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परम प्रेमास्पद प्रोफेसर श्रौ विष्णुकुमार गग्गक़ खुर्जानि 
भत्यन्त परिश्रम, कगन भौर रुमम़्दारीके साथ ङ्न रेकार्ट 
क्ये गये प्रकचर्नोको यज्ञ सुन्दर रूम दिया @ै । धिद्छकेको 
खण्ठोंका सम्पादन मौ इनन कणी क्ष्य था, ये प्रवचन कद्ध 
“प्रोमक्ठीर> कुक्छ “भारतीय विद्या भवन्न वर्षो पुवं च्य 
गये थे । स्वामौ प्रबुद्धानन्द सरस्वतौने रकां कर छया 
धा भौर श्रौ “किष्णु“्ने ठन्ड्ध यह रूप दे द्या। निश्चय 
को जस काको कटनेके किर विद्या, बुद्धि भौर विदरोष 
पर्दशभ्रमकी भाकदेयकता थी । मेरे प्रति जो ठनका भसौम 
स्नेह, अद्धा भौर सद्भाव छै ठसौसे ठत्साक्न तथा कगनके 
साथ यज्ञ कायं सम्पन्न कभा । मैः उन्हे परुनः-घरुनः न्चुमाद्रीर्वाद 


देता ह । 


-अखण्डानन्द सरस्वती 


तोः क 


ब्रह्मसून्र-प्रव्चन (३ ) 
(४, ०) 
प्रथम अध्याय प्रथमपाद 
समन्वथा धिकरण 
तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ १, १. ४॥ 


ततु = पूवंपक्षके निवृत््यथं है । 
तत्‌ = वह्‌ ब्रह्म वेदान्त-वचनोके द्वारा ही गम्य है क्योकि ` 
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समन्वयात्‌ = सभो वेदान्त-वचनोका ब्रह्यके प्रतिपादनमे ही 
समन्वय ह| 


मकु भाष्य -- 


कथं पुनब्रह्यणः शास्त्रप्रस्ाणक्त्वसुच्यते, यावता (आम्नायस्य 
क्रियाथंत्वादनथंक्यमतदर्थानास्‌ः ( जे० सु० १. १. १) इति क्रिया- 
परत्वं शास्रस्य प्रदशितम्‌ ! अतो वेदान्तानासानयंच्यम्‌, अक्रियाथ- 
त्वात्‌ ! कतु देवतादिष्रकाश्ना॑त्वेन दा क्रियाविधिक्ेषत्वस्‌ । उपास 
नादिक्रियान्तरविधानाथत्वं वा। न हि परिनिष्टितवस्तुप्रष्तपादन 
संभवति; भत्यक्षादिनिषयत्वात्‌ परिनिष्ठिवस्तुनः; तत््रतिप्दने चं 
हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात्‌ । 


अतएव “सोऽसेदीत्‌ः इत्येवसादीनामानथ॑क्यं सा भूदिति 
विधिना व्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां (ज० सु° १.२.७)} 
इति स्तावकत्वेनाथंवस्वसुत्तम्‌ । अन्बाणां च “इषेत्वा यजु°, 
माघ्य० १. १) इत्यादीनां क्रियातत्साघनाभिधाथिषत्देन कूलंस्तमवा- 
यत्वमूक्तम्‌ । न क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंत्यर्शमन्तरेणाथंवत्ता 
दृष्टोपपन्ना वा 1 


न च परिनिष्ठिते वस्तुस्वह्पे विधिः संभवति, क्रियाविषयत्वा- 
दिधेः । तस्मात्‌ कमपिक्षितकतंस्वरूपदेवतादिभ्रकाषशनेन क्रियाविधि- 
शेषत्वं वेदान्तानाम्‌ \ अथ प्रकरणान्तरभयान्नैतदम्युपगस्यते, तथापि 
स्ववाक्यगतोपासनादिकमंपरत्वम्‌ । तस्माच्च ब्रह्मणः रास्नरयोनित्व- 
मिति प्राप्ते, उच्यते- तत्तु समन्वयात्‌ । 


भाष्याथं --पुनः ब्रह्यगास्त्र-प्रमाणक है' यह केसे कहते हो 
क्योकि “आम्नायस्य ० इस जंमिनिसूत्र वारा शास्त्र क्रियापरक 
दिखाया गया है । अतः वेदान्त-वाक्य अनथक रहै, अक्रियाथंक 
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होनेके कारण । अथवा ( यह्‌ मानना पडेगा कि ) वे कर्तां तथा 
देवता आदिके प्रकाडनरूप प्रयोजनवाङे है, इसलिए वे क्रिया- 
विधिके अंग हैँ । अथवा वे उपासना आदि अन्य क्रियाओोके विधा- 
नाथं हं । वेदान्तोका प्रयोजन सिद्ध ॒वस्तुका प्रतिपादन करना 
संभव नहीं है, क्योकि सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय 
होती है ओर हेयोपादेय रहित उसके प्रतिपादन करनेमं पुरुषाथं 
भी नहीं है । 


इसी कारणसे, "सोऽरोदीत्‌" ( वह रोया ) इत्यादि वाक्य 
अनर्थक न हौ इसलिए 'विधिना०' इस जेमिनि-सूत्र दारा विधि- 
वाक्योके साथ अवाद आदि वाक्योकी एकवाक्यता है; स्तुतिपरक 
होनेसे साथंक कहे गये हं । "इषेत्वा" ( हे शाखाओ, तुञ्चे अन्नके 
लिए काटता हूं ) इत्यादि मत्र कर्म॑सम्बल्धी कहे गये हँ, क्रिया 
ओर उसके साधनके अभिधायी होनेके कारण । किसी भी प्रकरणम 
विधिवाक्योके साथ सम्बन्ध प्राप्त किये बिना वेदवाक्योकी भथंवत्ता 
न देखी गयी है ओर न उपपन्न ही है । 


सिद्ध वस्तुके स्वल्पमे विधि नहीं हो सकती, क्योकि विधिक्रिया- 
विषयक होती है। इसलिए कर्ममे अपेक्षित कर्ता तथा देवता 
आदिक स्वरूपका प्रकाशन करनेसे वेदान्त क्रियाविधिके अंग है| 
यदि प्रकरणान्तरके भयसे यह स्वीकार. न किया जावेतोभी 
वेदान्त-वाक्योमे उपक्ब्व उपासना आदि कर्मपरक ह । इसक्िए 
ब्रह्यमे शास्त्र प्रमाण नहीं ह । एेसा प्राप्त -होनेपर कहते ह कि 
(तत्तु समन्वयात्‌ ।' @ 


, समन्वयाधिकरण | (३ 


(४. १.) 
आक्षेपिकी संगति--९. 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः । शास्त्रयोनित्वात्‌ । 
तत्त॒ समन्वयात्‌ । 

अव "तत्तु समन्वयात्‌" सूत्रपर विचार प्रारम्भ करना है । इसपर 
श्री शंकराचायं भगवान्‌ पहिरे शास्त्रयोतित्वात्‌' के व्याख्यानपर 
पूवंपक्न उपस्थित करते हँ । तदनन्तर तत्तु समन्वयात्‌" द्वारा उस 
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ज ज, या 
= ------~- > ~ 
चै 


पूर्वपक्षके नि राकरणकी प्रतिज्ञा करते हुं । इसको शास्त्रम आक्षेपिकी- 
संगति बोलते हे । 

दास्वरयोनित्वात्‌' के व्याख्यानमे यह्‌ कहा गया कि ब्रह्मशास्व- 
योनित्ववाला है । ` अर्थात्‌ ब्रह्यके विषयमे केवर शास्त्र ही प्रमाण 
है । तो पुवंपक्ष यहीसे प्रारम्भ होता है कि "ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं है, 
यह्‌ कंसे कहते हो ?' ( कथं पुनत्रह्यणः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते ? ) 
ओर अन्तमे आचायं कहते हैँ कि “इसक्िए ब्रह्मे शास्त्रप्रमाण 
नहीं है, एेसा प्राप्त होनेपर कहते हँ कि तत्तु समन्वयात्‌ ।' ( तस्मान्न 
ब्राह्मणः शास्त्रयोनित्वमिति प्राप्ते उच्यते- तत्त॒ समन्वयात्‌ ) । 

शास्त्रको दो व्याख्याएंकी गयी हं : शासनात्‌ शास्वम्‌' ओर 
“लंसनात्‌ चास्त्रस्‌' । एक तो जो आज्ञादेकि यहु करो ओर यह्‌ 
मत करो' ( अर्थात्‌ जो शासन करे ) वह शास्र कहुकाता है । 
संसारी लोग इसोको ज्यादा पसन्द करते हैं। दूसरा वह्‌ है जो 
“सत्य क्या है" इस बातका ज्ञान कराता है ( अर्थात्‌ जो शंसन 
करता है ); वह शास्त्र कहकाता है । शासन कमंका अंग है परन्तु 
शंसन कमंका अंग नहीं है । वेदम संहिता भाग ओर ब्राह्मण भाग 
दरासन-प्रधान है जबकि उपनिषद्‌ भाग (वेदान्त) रांसन-प्रधान है । 

कुछ बातें अपने आप ही मनमें आती हैँ जैसे भोगकी, खानेकी, 
सोनेकी । परन्तु कुछ बातें अपने आप मनमें नहीं आतीं, जेसे स्वगं- 
को वात । स्वगंकी बातत अपने आप मनमे नहीं आवेगी । 

अहरहः सन्ध्यामुपासीत; स्वगंकामो यजेत 

प्रतिदिन मनुष्यको संध्यावंदन करना चाहिए; स्वगंकी प्राप्िके 
लिए यज्ञ करे, अथवा पत्र-प्राप्तिके किए यज्ञ करे, अथवा वर्षा- 
कामनासे यज्ञ करे-येजो शास्त्रकी बातें है वे अपने मनसे 
किसीको नहीं सूञ्षती हैँ 1 यह्‌ शास्त्र शासन करता हे । 

जबलपुरके पास बर्हा नामका एक गाव है । वहां एक शकूर 
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साहबके घर ४-५\ लाख रुपये चांदीके थे । परन्तु जब वह्‌ 
उन्हे काममे लछानेका प्रयत्न करते तो कोई-न-कोई बीमार हो 
जाता था | तब वह्‌ रुपया वापस रख देते थे । वह्‌ एक महात्माके 
पास गये ओर इसके बारेमे पृछा । महात्माने बताया कि इसमें 
कोई अन्थायका पैसा आ गया है । इसक्ए तुम गयामें श्राद्ध कर 
दो ओर कुछ रुपये धमंके काममे खगा दो। शेष रुपयेको तुम 
अपने काममे जाओगे तो कोई हानि नहीं होगी । उन्होने एेसा ही 
किया तो फिर उनको कोई हानि नहीं हुई । परन्तु यह्‌ बात अपने 
आप उनके मनमे नहीं आयी 1 महात्माने बततायी तब आयी । इसका 
नाम है--शासन । 


विधिके अथंको समक्चिये ओर निषेधके अर्थको भी समर्ञिये । 
यह्‌ कहानी तो अफवाह्‌ है, अथंवाद ह । शास्र शासन करते हे । 
अब कटो कि रोज हम एेसी ही कथा सुना दं कि उसने अग्निहोत्र 
किया तो वहु स्वगं गया ओर अमुक प्रतिदिन संध्यावंदन करता 
था तो उसे ब्रह्मज्ञान हो गया । तो यह्‌ अथंवाद हो जायेगा । 


वेदक विधि बडी विचित्र है। यज्ञके लियि ककड़ी भी काटनी 
हो तो मनर बोलकर काटनी चाहिए : इबेत्वा--छिनद्ि ! ठाकुर- 
पूजाके लिए तुलसी तोडनी हौ तो वह्‌ भी मंत्रोच्चारणके साथ 
तोडनी हे । 


तो वेदोमे विधान हँ, निषेध हं, मन्त्र है, अथंवाद दहै ओर 
नामघेय ( देवताओके नामरूप ) ह । इन्द्र, अग्नि, वरुण ये सब 
देवताओके नाम ह| अनेक देवताओके नाम केकर ईख्वरकी 
आराधना होती दै । इन्द्राय स्वाहा । अग्नये स्वाहा । वरुणाय 
स्वाहा-एेसा करके आहुति दी जाती हँ । इन्द्रादि देवता ओके 
नाम भी विधि-निषेधके लिए हें गौर मंत्रजो टै वे भी विधि-निषेध- 
के किए हैँ । अथंवाद ( फलस्तुतति ) भी विधि-निषेधमें रुचि उत्पन्न 
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करनेके किए है । इस प्रकार मन्त्र, अ्थंवाद, नामधेय ( देवता ) 
इन सबका विनियोजन कमंपरक शासनात्मक शास्त्रे होता है । .. 
हमारे जो कर्मकांडके आचायं ह वे कहते हँ कि शास्त्रम यदि ये 
पांच बातें न हों तो वह्‌ शास्त्र ही नहीं है- मन्त्र, अथंवाद, नामधेय 
विधि ओर निषेध । 
जेमिनि आचायंका कहना है कि-- 
आम्नायस्य क्रिया्थेत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ । 


सारा वेद कमं करनेके लिएहीहं। "यह्‌ करो ओर यह्‌ मत 
करो' ] उसीके किए ये इतिहास, पुराण आदि जो कुछभी हं, वें 
चाहे वेदके अन्तगंत हों या बाहर हो, सब अथंवादके अन्तगंत हं । 
आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ ! ( वेद क्रियाथेक हैँ ) मन्त्र, अथंवाद ओर 
देवताओंके नामये सव क्रिया विधिके अंगं ओर विधि ओर 
निषेव तो स्पष्टतः क्रियाविधिके अंग हैं । इसक्ए वेदमें जहाँ कुछ 
छोडने-करनेका विधान नहीं है, वह विलकुल बेकार है : अनथंक्यम्‌ 
अतदर्थानास्‌ । 


अव वेदमें कु एसे वाक्य भी हँ जिनका विधि या निषेधसे 

कोई मतलब ही नहीं है । जेसे- 
सोऽरोदीत्‌ ( त° सं° १.५.१. ) 

वहु ( रुद्र ) रोया 1 अव भला इसमे क्या विधि-निषेध ? तो 
कहा : नहीं, इसमें भी मतल्व है । जब रुद्रे रो दिया तो उसकी ` 
आंखसे आंसू गिरे, उन आंसुओंसे चाँदी उत्पन्न हुई । इसक्िए रोनेसे 
उत्पन्न होनेके कारण यजमानको यज्ञमे दक्षिणा-रूपमे चांदी नहीं 
देनी चाहिए- 


तस्मात्‌ ्बाहुषि रजतं न देयम्‌ ! ( त° सं° १.५.१-२ ) | 
इस प्रकार चांदी दक्षिणामें नहीं देनी चाहिए" इस निषेधको 
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सिद्ध करनेके किए "सोऽरोदीत्‌" की संगति है । इसलिए जंमिनिने 
एक इसरे सूत्रम कहा- 
विधिना त्वेकवादयत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्थुः ( १.२.७. ) 


( विधि वाक्योके साथ अथंवाद आदि वाक्योकी एकता है 
क्योकि अर्थवाद विधेयकी स्तुत्तिके लिए होते हं ) । 
जवेसाहीहै कि सम्पूणं वेद क्रियाथंक हं तो वेदम ब्रह्मका 
वर्णन क्यों होगा ? उस वर्णनमें तो कोई विधि-निषेध है नही; 
उल्टे वहु तो विधि-निषेधसे छृंडा देता हे । तब ब्रह्यके सम्बन्ध- 
मे शास्त्र-पुराण कंसे होगा ? इसलिए वेदान्तवाक्य जो ब्रह्मके 
स्वरूपका निरूपण करते हैं बिलकुक निरथंक हैं क्योकि वे क्रिाथक 
नहीं ह । अतो वेदान्तानां अनथेक्यस्‌ अक्रिथाथेत्वात्‌ । 
इस शंसनसे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है कि कोई कटे कि यह्‌ 
आमका पेड है, यह खम्भा है । जो वस्तु यथाथंतः होती है वह तो 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे जान ही टी जातो है उसे बोलकर वतानेमें शास्त्र 
की क्या उपयोगित्ता हो सकती है ? वस्तु खदरी हैया मीटीदहै इसे 
चख करके जाना जा सकता ठै, इसमे शास्व-वाक्यकौ क्या आव- 
दयकता हे ? रास्त्र बतावे कि गुड मीठा है तब गृडका मीठापन 
ज्ञात होगा क्या ? जो वस्तु जसी टै उसे इन्द्रियोसे वसी जान छो | 
उसमे शास्त्रके बोलनेमे अवकाश नहीं है । आत्मा स्वतः सिद्ध है, 
इसकिए उसके बारेमे भी बोखना अनावद्यक है । 
न हि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं संभवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्‌ 
परिनिष्ठवस्तुनः । 
जो परिनिष्ठित ( सिद्ध ) वस्तु है उसका प्रतिपादन संभव नहीं 
है, क्योकि परिनिष्ठित वस्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोका विषय है! 
वेसे कभी-कभी स्वतः सिद्ध वस्तुको जाननेके लिए भी वाक्यकी 
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जरूरत पडती है । एक बार हमलरोग . कहीं जा रहे थे पहाडमे । 
रास्तेमें एक पेडपर काऊा-काला गोक-गोक फल देखा । एेसा ही 
एक फर हमारे गाँवमें भी होता था 1 ज्ञट हमारे एक साथीने उसे 
तोड़ लिया ओर यह्‌ कहते-कहते कि “यह्‌ तो वही फक है, बड़ा 
मीठा होता है" फटाफट उस फकको खा गये । अब महाराज, वहु 
फ तो इतना कड़वा था कि थूकते-थूकते भी उनकी जीभ सूज 
गयी । अव यदि कौं वहां वता देता कि यह फल कड़वा है मत 
खाओ, तो वह्‌ निषेध-वचन वहाँ काम करता कि नहीं ? 


चित्रम अगे, पीछे, गहरा, ऊंचा सव दिखाई पडता है परन्तु 
हाथसे छूकर देखो तो सब सम है । लोग न जानकारीमें दीवाल- 
पर वने चित्रोसे रमित होकर उधर दीखनेवारे रास्तेसे जानेका 
प्रयत्न करने कगते हैँ तो दीवाल्से जाकर टकरा जातेहं। कोई 
वतादेतो उस्र टकरानेसे बच सकते हं । इस प्रकार बतानेकी 
उपयोगिता तो बहुत है, सिद्ध ओर साध्य दोनो वस्तुओके प्रति- 
पादनमे । 


अब ब्रह्म केसी परिनिष्ठित वस्तु है कि- 


न ह्येवं लक्षणमात्मनो याथारम्यसुत्पाय्ं विकायंमाप्यं संस्कार्यं 
कतृ भोक्तृरूपं वा येन कमंशेषता स्यात्‌ \ 
( ईशावास्य ० मनर १ का शांकर माष्य ]} 


आत्मा (ब्रह्य) न तो ( मिदटरीसे घडा बना लेनेके समान ) 
उत्पाद्य है; ओर न ( कच्चे घडेको पकाकर पक्का करनेके समान 
अथवा पक्के घड़के गर जानेके समान ) विकायं है । न ( दूसरेके 
घरसे घड़ा मांगकर रे आनेके समान ) आप्य है ओौर न ( घटको 
बेरवूटा छापकर सजाने-संवारनेके समान ) संस्कायं है । ( घटके 
फूट जानेके समान ) आत्मा विनाद्य भी नहीं है । उसके वास्तविकं 


आ्ेपिको संगति-१ ] [र 


स्वरूपमे न कतुत्व है, न भोक्तृत्व । अतः आत्मामं किसी भी प्रकार 
कर्मका दोष ( अंग ) होनेकी योग्यता नहीं है ।' 
अनन्त ब्रह्य न तो विधिरूप हो सकता है ओर न निषेधरूप, 
अर्थात्‌ न तो अनन्त ब्रह्यका विधान कियाजा सकताहैओौरन 
उसका निषेध किया जा सकता है । किसीके आज्ञा देनेसे मेरी 
सत्ता सिद्ध होगी नहीं ओर किसीके निषेध करनेसे वह्‌ मिटेगी 
नहीं ओर आत्मसत्ता शेषी है ( अंगी है ), किसीका शेष नहीं हे | 
यह कोई मन्त्रसे शुद्ध-बुद्ध बनाया जाय, एेसी भी कों बात नहीं है, 
तथा ब्रह्यका कोई नाम-रूप-च्गादि भी नहीं है । यह्‌ तो अहद्य 
साक्षी है- 
अदष्टो दृष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो सन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता 1 
जो सबको जान रहा है उसको भला कौन कंसे जानेगा ! 
तत्‌ केन कं जिघ्रेत्‌, तत्केन कं पयेत्‌, तत्केन कं श्ुणुयात्‌, तत्केन 
कं अभिवदेत्‌, तत्केन कं मन्वीत, तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेदं स्वं 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन विनानीधात्‌ । 
( ब्रहदा ० २.४.१४. ) 
तो ज्ञानका विषय न होनेके कारण ब्रह्मका कोई नाम नहीं हे 
ओर नित्य शुद्ध-वृद्ध मुक्त होनेके कारण किसी मन्त्रसे यह्‌ संस्कायं 
नहीं है । इसीके ल्यि सब है, यह्‌ किसीके किए नहीं है । यह्‌ शेष 
नही है ओर विधि-निषेधका गोचर नहीं है । एमे परमात्माका 
वणन वेद करे तो केसे ? 
प्रन यह्‌ है कि दूसरी इन्द्रियोसे जो चोज देखी जाती है भोर 
दूसरी तरहसे जो चीज अनुभवमें आ जाती है उतनी ही चीजको 
शास्व वताता है या उससे आगेको चीज भी शास्त्र वता सकता 
है ? माने शास्र केवक ज्ञात-ज्ञापक ही है या अज्ञात-ज्ञापक भीद?. 


दुनियादार रोग कहते हैँ कि शास्त्र देखी हुई चीजको ही. 
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बताता है, अनदेखीको नहीं । अथात्‌ विधि-निषेध, मन्त्र, अथंवाद, 
नामधेय, उत्पाद्य, संस्कायं , विकायं, आप्य ओर विनाद्यके घेरेमे ही 
जो चीजें आती हँ ओर जो दूसरे. प्रमाणोके द्वारा अनुभूत की हई 
होती है उसी चीजको शास्र बताता है । ज्ञातका अनुवादक है 
दास्त्र । वह्‌ अज्ञात-ज्ञापक नहीं है । परन्तु यदि एसा है तो अनु- 
वादकमात्र होनेसे शास्त्र अनावश्यक है । अज्ञात-ज्ञापक होकरके ही 
रास््रकी साथंकतता है, अन्यथा तो वह्‌ निरथंक है । 
रास््रसे जो चीज जानी जाती है वह्‌ प्रमाणान्तरसे अज्ञात 
होती है । शास्त्र कोई डाक्टरका रजिस्टर नहीं है जिसमें “अमुक 
रोगमे अमुक दवा अनुभव करके लिखि दी गयी हो। 
शास््रकी एक अपनी रोली है जिसके द्वारा वह॒ उस वस्तुका प्रति- 
पादन करता है जो अन्य प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती ओर यह 
शेखी है अध्यारोप ओर अपवादकी । एक नमूना देखिये- 
प्रन : आकाडाक्याहै? 
रास्त्र : जिसमे हमारा हाथ उठ रहा है, उठ गया; जिसमे हमारा 
हाथ गिर रहा है, गिर गया । वह्‌ आकाश है । ( अर्थात्‌ हाथ 
ओर उसकी गतिका जो आश्रय है वह्‌ आका है } 
प्ररन : नहीं । हाथका उठना ओर गिरना तो रोकहानीमें दिखता है ! 
अतः हाथ आकाडकी पहिचान नहीं है । 
शास्त्र : अच्छा, जिसमे रोशनी, अंघेरा आता है जर चला जाता है 
उसका नाम आकाश है । 
प्रन : नहीं । रोशनी ओर अंघेरा तो आंखसे दिखता है 1! ओंखसे 


दीखनेवाक्ी रोशनी या अंघेरा आकाशकी पहिचान नहीं है । 

शास्त्र : अच्छा, भं बोल रहा हूं ओर तुम सुन रहे हो-तो यह्‌. 

दान्द जहां होकर तुमतक पर्ुचता है उसका नाम आकारा हे | 
प्ररन : शब्द तो गुण है । क्या शब्द ही आकाश है ? 
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शास्त्र : नही, शब्द आकाश नहीं है । शब्द आकाशका गुण है; 

अथवा आकारका परिणाम है अथवा आकाशका स्वभाव है 

अथवा आकाराकी तन्मात्रा है । शब्द आकाराका लक्षण है । 

राब्द आकारामे अध्यारोपित है, आकाशको अन्यसे अक्ग 

- करके दिखानेके लिए । परन्तु आकाशके स्वरूपमे शब्दकी कोई 

` पुथक्‌ सत्ता भी नहीं है । यह आकाशमें शब्दका अपवाद है | 

असलमे ब्रह्यटष्िसे तो शब्द केवल चिदाकाशमें विवर्तमाच्र है । 

इस प्रकार शास्त्रकी विचित्र शटी है, अन्यथा किसी करण, 
उपकरणसे आकाराका ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता । 


संभवतः एक-एक अध्यारोप ओर उसके अपवादसे एक-एक 
वस्तुका ज्ञान हो जाय, फिर वह्‌ वस्तु चाहे प्राणान्तरसे ज्ञात हो 
या अज्ञात | परन्तु उपनिषद्‌ तो एेसी वस्तुके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
करते टं जिस एकके जाननेसे सवका ज्ञान हो जातादहै। एेसी 
वस्तुको ही ब्रह्म कहते है । तो ब्रह्म वस्तु इसलिए स्वाधिष्ठान एवं 
मद्विततीय होनी चाहिए ओर सर्वं उसमे अध्यस्त होना चाहिए । 
तव तो सम्पूणं अध्यारोपोके निषेधकी पद्धत्तिसे हो उस अद्वितीय 
ब्रह्मका ज्ञान सम्भव हो सकता है, अन्यथा नहीं | 


अव कहते हं कि वर्मका फर मिल्ताहै, इस लोकमेया 
परखोकमे । इसी प्रकार पापका फक भी मिक्ता है, इस लोकमें 
या परलोकमे । आपने सुना होगा पुण्यसे पैसा मिता है भौर 
पापसे पसा चला जाताटै। यहतो स्पष्टही है कि पैसा 
मिलनेसे सुख होता है ओर जानेसे दुःख होता है । तो पैसा सुखका 
निमित्त है इसकिए पैसाको सुख कहा गया है । अन्यथा सुख तो 
दिकमे होता है, पसा सुख नहीं दै । इसी प्रकार दुःख दिलमें होता 
है, पसा जानेमें दुःख नहीं है । तो पृण्यसे पैसा आया ओर पापसे 
चला गया सो नहीं । बल्कि पुण्यसे सुख आया ओर पापमे दुःख 
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गया, एेसा कहना चाहिए; या पापसे दुःख आया जौर पापसे सुख 
गया, एेसा कहना चाहिए । पाप-परण्यका जो फल है वह्‌ हमारे 

अन्तःकरणमें होता है, बाहर तो निमित्त होते हं । ओर ये निमित्त 
अधिकारी-मेदसे सुख-दुःखके हेतु होते हं। घौ आयु बढाता है 
उसकी, जो उसे पचा ठे, ओर मृत्युमो कर देतादहै जोउसेन 
पचा पाये । हम देखते हैँ कि जिनके पास पेसा नहीं है वे भी सुखी हं 
ओर जिनके पासपेसादहैवे भी दुःखो ह । इसलिए वस्तुमे सुखका 
मुख्य कारणत्व नहीं है । सुख-दुःखका असलो कारण पापयुण्य है 
ओर वह्‌ सुख-दुःख दिलमे होता है । 


अव निमित्त बाहर है सुखाकार, दुःखाकार वृत्ति अन्तःकरणमें 
है ओर भे सुखी, मेदुःखी', “में जमीर, मे गरीव' यह्‌ अभिमान 
है। पेसा अंटीमेहो या तिजोरीमे या केकमे वहु बना रहेगा 
इसमे कोई आदइवासन नहीं है । यह तो केवर अभिमान है क्रिमे 
पैसेवाला हं । इसीप्रकार मनमें जो सुख-दुःख होते हं वे कभी आते 
है, कभी जाते ह । पुण्य करनेसे सुखकरा उद्रेक होता हँ ओर पाप 
करनेसे दुःखकरा उद्रेक होता दहै। परन्तु मंसुखौ हं, गरीव हू, 
अमीर हं, ये सब बातें अपने स्वरूपको न जाननेसे हा अभिमानके 
रूपमे आती हें । अव क्योकि इन सव अभिमानोका अध्यासहो 
गया है, अपने स्वह्पपर अध्यारोप दहो गया है, इसलिए अपने 
स्वरूप-ज्ञानके किए इनका अपवाद होना आवस्यक दै । 


आपके सारे अभिमानोको मिटानेके लिए ये चास्तर युक्तियां 
वताते हैँ । जैसे किसीसे कहा कि “भाई, तेरे पास जो कुछ सुखक्रा 
निमित्त है वह सव तेरा नहीं है । वह तो तूने पिछले जन्मोमे जो 
पुण्य किये हैँ उनका फल है । जैसे होटलमें रुपया जमा करनेपर 
होटकके सामानका उपयोग करनेका अधिकार मिल जाता है, वसे 
ही यह्‌ सब है तो होटल्के मालिक ( ईखवर ) का, ठरकिन तुम्हारे 
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पुण्यह्पो घनके बदलेमे तुम्हे इनका उपयोग करनेका अधिकार 
मिक गया है । फिर ॒सुखका अभिमान क्यों करते हो ?"” ( यह्‌ 
कमंवाद है ) 
किसी दूसरेसे कहा, “तुम जो रोज ईमानदारीसे मेहनत, 
मजदूरो करते थे उससे प्रसन्न होकर मिलमाकिकिने तुम्हें ये वंगला, 
मोटर, नौकर दे दिये हं । ये सब वास्तवमे तुम्हारे नहीं हैँ । अतः 
इनके विषयमे तुम्हारा अभिमान बिलकुक ज्ूठा है।' (यह 
. ईदवरवाद है ) 
बौद्धोने कहा : चीज ही नहीं है फिर उसका अभिमान केसा ? 
यह्‌ तुम्हारा ख्यालहीख्यालदैकिहम बडे सुखीहंया हम बडे 
दुःखी हं । 
वेदान्तियोने कहा कि ख्यालसे काम नहीं चलता । द्याल भी 
आखिर क्यो है ओर उसकी व्यावहारिक सत्तातोदटैही। मानी 
हई चीजका ( ख्यारका ) अपवाद करनेके लिए पहिले कोई सच्ची 
चीज मिलनी चाहिए । सच्ची चोज मिक जानेपर उसमे कल्पित 
नटी चीजका अपवाद होता ह । बिना सच्ची चीज मिले ज्ूठी 
चीजका अपवाद नहीं हो सकता । अधिष्ठानका ज्ञान हुए विना 
अध्यस्तकी निवृत्ति नहीं होती । 
अध्यारोपका अपवाद तभ होता है जब सत्य (आरोपके 
अधिष्ठान ) का ज्ञान हो जाय । नहीं तो : 
अपनादापवादे {कि भविष्यति ? उत्सर्गावस्थितिः 1 
,  अपवादका अपवाद करनेपर क्या होगा ? उत्सगंकी स्थिति 
हो जायेगी । यह बड़ा ही उल्टा दहै। व्याकरणका यह्‌ नियम 
कहता है कि यदि अपवादका अपवाद कर देगे तो जो चालू नियम 
है वही लाग्‌ होगा । 


इसक्ए यदि ब्रह्यज्ञान प्राप्त करके अपने कर्तपिना, भोक्तापना, 
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` संसारीपना ओर परिच्छिन्नपनाका बाध नहीं करते अर्थात्‌ यदि 

बरह्यज्ञानके द्वारा इनका बाध न हो ओर आप भी इनका अपवाद 
न करे, तो फिर यही संसार तो चालू रहेगा न 1 आपको यही 
मालूम होत्ता रहेगा कि “मेरा जन्म हुआ दहै, मेरे इतने सम्बन्धी है, 
मेरे पास इतना धन है, धनके आनेमे सुख है ओर चङे जानेमें 
दुःख है, मे पापी हं, मे पुण्यात्मा हं, म॑ स्वर्ग-नरकमें आता जाता ह, 
मेरा पुनर्जन्म होता हैः" ओर यदि धर्माधमं पनरजनम इत्यादि नहीं 
मानोगे तो यह्‌ मानोगे कि मं जड़ दारीर हूं । परन्तु किसी भी 
ददामें इससे ऊपर नहीं उठ सकते । 


जिस एक सच्ची चीजको ( ब्रह्मको ) जाननेपर सभी अभिमानो 
ओर अध्यारोपोका अपवाद हो जाता है, उस तब्रह्यतत्त्वको यदि 
वेद नहीं वताता तो वेद अधूरा है । फिर तो बस, वेद हरु चखानेकी 
विद्या ही वतायेगा । अथवा ख्याली बात्तोको ही बतायेगा जैसे-- ` 
अपालं सोयसस्रता अभूल । ( ऋष्वेद ८. ४८.२३ ) 
( हम सोम पीकर अमर हो गये ) 
वेद एकं ॒एेसी चीज वत्ताता है जो अन्य प्रमाणसे अनधिगत 
दै ( नहीं जानी जाती है ) ओर अन्य प्रमाणसे अबाधित है। 
सावनकी तो हमलोग चर्चा ही नहीं करते । वेदान्त विद्या है, 
साधन नहीं है । कुछ करना ओर भोगना नहीं है; कुछ चाहना 
ओर पाना नहीं है; किसी दूसरेको पकडना नहीं है । यह तो अपने 
स्वरूपको ज्यो-का-त्यो जानना है । इसीसे ^शंसनात्‌ शास्त्रम्‌" 
बोलते हैँ | 
घमं करोगे तो सुख मिलेगा, स्वगं मिलेगा । आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा. ध्यान करोगे तो समाधि कगेगी ओर भगवदा- 
कार वृत्ति करोगे तो भगवानूसे सायुज्य होगा । यह सब होगा, 
लेकिन जिस अपने आपको न जाननेके कारण कमकी मजदूरी 
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करनी पडी, अन्यके पराधीन होना पडा ओर चारों ओरसे आंखें 
बन्द करनी पडी, उस अपनी ब्रह्मताका प्रतिपादन वेदान्तशास्त्र 


करता है। 
वेदान्त साधन-साध्यकी चर्चा नहीं करता वह्‌ तो सिद्ध वस्तुक 
चर्चा करता है । वेदान्त सुखको उत्पन्न नहीं करता । वह्‌ तो 
कहता है कि इस समय जो विना सोचे-सम्चे तुम मान-मानकर 
वेठेहोकि “भमेदेहहं मेपापीहृं, पुण्यात्माहं, मे कर्ताहं, 
भोक्ता हृं, सुखी हूं, मे दुःखी हृ, मे स्वगं-नरकमे आने-जानेवाला हूं” 
वहु तुम्हारा अज्ञान है कोरा ! वेदान्त एेसी चीज बताता जो 
किसी टसरे साधनसे तो मिल ही नहीं सक्ती । वहां कमं, उपासना 
ओर योगका तो द्राविड-प्राणायामसे भी सम्बन्ध नहीं है अथवा 
वादरायण-सम्बन्ध भी नहीं है । 
वेदान्त-प्रतिपाद्य जो आत्माका ब्रहयत्व है वहु कल्पित सम्बन्व 
भी नहीं है । साघनसे तो वह अगम्यहैहो। किसी भी साधनसे 
आपका कर्तापन दूर नहीं होगा। य्ांतकं कि भं साक्षी हूं" यह्‌ 
कल्पना-मावना भी जव आप करेगे तो आप उस कल्पना-भावनाके 
१. कोई सज्जन थे । किसी गाँवमें पहुंचे तो रात हौ गयो । वहां 
उनका कोई परिचित या सम्बन्धी भी नहींथा। फिर कुछ सोचकर 
इधर-उधर देखा ओर एक मकानमे घुस गये । जाकर कहा हम तुम्हारे 
सम्बन्धी है रातको यहीं विश्राम करेगे ।` घरमे खोगोने समन्ञा किं कोई 
सम्बन्ध होगा, मालूम हो जायेगा । दिष्टाचारमें भोजनादि भमी हा ओर 
वे बातचीतका अवसर द्यि विना तुरन्त सो गये । प्रातः उठकर निवत्त 
होकर जव चलने कगे तो घरवाखोने पृछा कि उनका उनसे क्या सम्बन्ध 
है 2 उन सज्जनने वताया कि उनका उनसे वादरायण-सम्बन्ध' है । हमारे 
घर मी वदरी (वेर) कापेडटहै गौर आपके धर भी वदरीका पेड 
है । इसलिए हमारा आपका वादरायण-सम्बन्य है । 
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भी कर्ताहो जायेगे। कोई भी साधन करेगे तो उसका मजाभी 
आयेगा, इसलिए भोक्तापन भौ बना रहेगा । तब वासनाकी निवृत्ति 

हसि होगी ? फिर-फिर वह वासना बनी रहे, इस जन्ममें बनी 
रहे, अगङ़ जन्ममे बनी रहे ! वासनासे जो फल होगा वह्‌ नाशवान्‌ 
होगा ओर जहाँ वह्‌ ज्यादा मिलेगा वहाँ जानेकी इच्छा होगी । 
तव संसारित्व कहाँ निवृत्त हुआ ? गौर बिना अन्तःकरणमें मेँ-मेरा 
किये कोई साधन कंसे करेगा ? तव परिच्छिन्नता भी ज्यो-को-त्यों 
रही ! कु भी तो निवृत्त नहीं हुआ । 


इसलिए वेदान्तको चर्चा साघनकी चर्चा नहीं है । इसका नाम 
विद्या है । वस्तु जेसी है वेसी ही उसे जानना है | 

अब कुछ प्रमाणको वात सुनो । प्रमाण दुसरेके किए होते 
हं अपने किए नहीं । प्रमाणका पक्षपात प्रमेथको सिद्धिमे होता 
है, प्रमाताकी सिद्धिम नहीं । प्रमाताको तो सिद्धवत्‌ मानकर 
प्रमाणकी प्रवृत्ति होत्ती है। प्रमाण प्रमाताके सामने दूसरेको 
उपस्थित करता है । उदाहुरणाथे, आंख रूपको सिद्ध करती है, 
हमको नहीं, आंख रूपको हमारे सामने प्रस्तुत करती है, हमको 
नहीं । यहो हाल प्रत्येक इन्द्रियका है ! एेसी अवस्थामे दुनियाका 
कोई प्रमाण हमे हमारे अपने स्वरूपको नहीं खा सकता । 
वेदान्तकी वहां जरूरत होती है जहाँ सारे साधन हार जाते 
हे, जहाँ सारे प्रमाण हार जाते हैँ । 


लोग शिकायत करते हं : हमारी वृत्ति टिकती नहीं है, हमारी 
स्थिति बनती नहीं है ! तुम्हारा कोई ख्यार कबतक टिकेगा ? 

प्रमाणसे देशा सिद्ध होता है, कार सिद्ध होता है, वस्तु सिद्ध 
होती है । प्रमाणसे मेद सिद्ध होता है ओर प्रमाण स्वयं भिन्न-भिन्न 
है। इसक्िए प्रमाण भेदरूप ह । परन्तु इन भेदोमे जो अभेद 
है-देश-मेदमे जो अभेद है, कालमेदमे जो अभेद है, वस्तुभेदमं जो 
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अभेद है, प्रमाणमेदमे जो अभेद है, अभिमानमेदमें जो अभेद है 
ओर भावमेदमे जो अभेद है, जो अपना आपा है उसकी ओर 
ध्यान खींचनेकी जरूरत है ओर वही वेदान्तका प्रतिपाद्य है । 


वेदान्त विद्या है, यहु आपको मजदूर बनानेके किए नहीं 
है, यह आपको स्याली दुनियामे ठे जानेके क्एि नहींहै ओर 
न आंख बन्द करके एकांगी जीवन बिततानेके लिए है। यहतो 
सच्चाईका बोघ करानेके लिए है । इसी विद्याम सवका तात्प्यंसे 
समन्वय है । तत्त॒ समन्वयात्‌ । 
वेदान्त शास्त्र आत्माकी ब्रह्मताका शंसन करनेके कारण 
शास्त्र है, शासन करनेके कारण नहीं | क्योकि यदि समन्वय 
करोगे तो ब्रह्मका समन्वय दूसरोके साथ नहीं होगा जवकि दूसरे 
सबका समन्वय ब्रह्यके साथ हो जायेगा । अतः स्वरूपके शंसन 
करनेसे ही वेदान्त शास््रदै। यदि कहो किस एष नेति नेति 
आत्मा ( ब्रहदा० ३.९.२६ ) श्रुति सबका निषेव करतीहै 
स्वरूपका शंसन कहाँ करती है, तो आत्माका स्वरूप दहै ही एेसा । 
सभी आरोपोका आत्मा ही अधिष्ठान है अतः सभी आरोपोके 
निषेधपुवंक ही आत्माके स्वरूपका शंसन राक्य दै । 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं परमितिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्सिद्धयन्ति तस्य कौ किमपेक्ष्यते ॥ 
जिसके अस्तित्वमें ही सव-सब है ओर जिसके न रहनेपर सब 
नहीं रहते परन्तु उनके न रहनेपर भी जो रहता है; देश-काल-वस्तु 
प्रमेय, अन्तःकारण इन्द्रियादि प्रमाण ओर अन्तःकरणावच्छिन्न 
चेतन्य प्रमाता-सब जिससे सिद्ध होते हं वह्‌ चेतन अनन्त अखण्ड 
अद्रय ब्रह्म है, उसमे न प्रमेय हैन प्रमाण ओौरन प्रमाता; तब 
उसमे प्रमा भी कहाँ होगी ? इसीमें सव वेदान्तोका समन्वय 
है । तत्तु समन्वयात्‌ | ्‌ ० 
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पहिले लोग॒ जब वेदान्तका स्वाध्याय करतेथे तो थोडा 
पदशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण, थोडा वाक्यशास््र अर्थात्‌ पूवंभीमांसा 
ओर थोड़ा प्रमाणद्ास्त्र अर्थात्‌ न्यायादिका ज्ञान करर्ेतेथे तव 
वेदान्तका स्वाध्याय करते थे । एसे लोग यदि शमदमादि साधन 
सम्पन्न होकर गुरुसे वेदान्त श्रवण करे तो उन्हं सुनते-सुनते ही 
वेदान्तका बोध हा जाय । आजकल जो विद्वान्‌ है उनमें साधन- 
सम्पत्ति नहीं है ओर जो साधन-सम्पन्न हें वे प्रायः शास्त्रीय तैयारी- 
से वंचित होते हैँ । इसलिए समञ्नेमे देर लगती है । परन्तु सूने- 
विना तो दोनोमे-से किसीको भी बोघ नहीं हो सकता । अतः सव 
प्रकारके जिज्ञासूओके किए श्रवण ही मुख्य साधन है । 
हम खोगोका एेसा विद्वास है ओर यह्‌ देखनेमें भी आतता 
टे कि समज्लमे आये या न आये, श्रवण किये जाओ । वेदान्तका 
श्रवण पापवासनाको क्षीण करता है ओर यदि सुने हुएका मनन 
करोगे तो संशय आदि दोष जो चित्तके ह, वे नष्ट हो जायेगे ओर 
स्वर्गादिकी जो शुभ वासना है, वह मिट जायेगी । निदिध्यासन 
कृरनेसे चित्तकी चंचता मिट जायेगी तब चित्त दशंनके योग्य 
टो जायेगा ओर महावाक्यका जो तात्पयं है उसका साक्षात्कार 
टो जायेगा । इसलिए हम किसी भी वेदान्तके जिज्ञासुको यह्‌ नहीं 
कहते कि पहिले यज्ञ करलो फिर वेदान्त सुनना या पिरे उपासना 
करलो फिर सुनना वेदान्त । हाकांकि उसकी तेयारी नहीं है तथापि 
अनुभवमे एेसा आता है कि श्रवण-मनन-निदिध्यासनसे ही सव 
सम्पन्न हो जाता है | 
कल्‌ इलारेसे एक बात कही थी किं “अपवादापवादे उत्सर्गा- 
वस्थित्िः' | अपवादका अपवाद कर देनेसे उत्सगंकी ही स्थिति 
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रहती है-माने जो नियम चल रहा है वही चाल रहता है [ 
देहको मे-मेरा मानकर आपका सारा व्यवहार चर रहा दहै। 
एेसी स्थित्िमे यदि आप सत्सम्प्रदायके अनुसार वेदान्तका सत्संग- 
स्वाध्याय नहीं करते तो देहम मे-मेरापन तो द्टेगा नहीं ओर 
आपका जो अज्ञानमय व्यवहार चरू रहा है वही चरता रहेगा । 


किसीने आपसे कहु दिया कि आप यह्‌ अभ्यास करोकि में 
जीव नहीं हूं ।' अथवा यह्‌ हद्‌ रूपसे मानलो कि में "जीव नहीं हुं ।' 
अब आप जानते हं कि इस मान्यताका क्या परिणाम होगा ? आप 
जीव नहीं हं इसलिए आपका पूवं जन्म नहीं था ओर उत्तर जन्म 
नहीं होगा । ठेकिन इस वततंमान स्थूल देहमे जो आपका मे-मेरापना 
है वह कहां निवृत्त हआ ? वह तो ओर हट हो गया | आप 
ईमानदारीके साथ इस बातपर विचार करो । आपका वेदान्त कहीं 
आपको नास्तिक चार्वाक्र तो नहीं बना रहा है ? आपवेदान्तके साथ 
अन्याय मत करो । केवल जीवत्वका निषेव तो चानक्रि करता 
दै- नायमस्तीति चके ( ठ १.१.२०. ) ( कोई कहते हं आत्मा 
नहीं है ) । चार्वाकिका कहना है कि पेदा होनेसे पहिले जीव नामकी 
कोई चीज नहीं थी ओर मरनेके बाद भी जीव नामकी कोई चीज 
नहीं रहती है । यह्‌ तो माता-पिताके रज-वी्यंके मिलनेसे मद 
( नशे ) की तरह शरीरम एक खुमारी हो गयी ह; इसीसे तुम 
जीव बन गये हो । परन्तु यह जीवता तुम्हारी जन्मसे केकर मरण- 
पयन्त ही है । यह्‌ शरीरके साथ ही मिट जायेगी । तुम्हारा सारा 
जीवन देहिक जीवन ही हे । 
यदि वेदान्तका श्रवण करके आपने यही सीखा कि आपका 
जीवन देहिक जीवन ही है, तो आपने वेदान्तका श्रवण नहीं किया, 
त प श्रवण किया । इस बातको आप गम्भीरतापूवंक 
रे। 
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श्री शंकराचायं भगवानूका कहना है कि जबततक सच्ची चोज 
नहीं मिक जाती तबत्तक टी चीजसे मुकरना सम्भव नहीं है । 
जवतक आपको रज्ज्‌का ज्ञान नहीं हयो जात्ता तबतक आप सपंसे 
मकरेगे तो माखाका भ्रम होगा ओर मालासें म॒करेगे तो दण्डका 
श्रम होगा । कोई-न-कोरई भ्रम आपको लगा रहेगा । परन्तु यदि 
सत्य वस्तु रज्जुको जान गये तो समस्त भ्रमोका आधार (अज्ञान) 
ही निवृत्त हो गया । इसी प्रकार जबतक आप अपनेको अद्वितीय 


व्रह्म नहीं जानते हैँ तबततक अगनी परिच्छिन्नतासे, अपने जीवत्वसे 
मुकर नहीं सकते । 


मे वेदान्तियोको खास करके सावधान करता हूं कि आप भके 
मुकर जाइये कि मेँ अन्नमय कोष नहीं हं, प्राणमय कोष नहीं हू, 
मनोमय कोष नहीं हं, विज्ञानमय कोष नहीं हूं, आनन्दमय कोष 
नहीं हं ( अर्थात्‌ मे जीव नहीं हं ) अथवा कि मं विद्व नहीं 
तेजस नहीं ह, प्राज्ञ नहीं हं, अथवा कि मे लोक-परलोकमे आने- 
जानेवाला नहीं हूं, परन्तु यह मुकरनेवाला है कौन ? मुकरनेकी 
जो वृत्ति टै उसका अभिमानी है कौन ? इस वृत्तिसे विशिष्ट कोन 
है ? इस वृत्तिसे उपहित कौन है ? परिच्छन्न या अपरिच्छिन्न ? 
यही तो जीव है 1 जबत्तक इस वृत्तिको मेरी माननेवाखा अभिमानी 
जीवको अपनी अपरिच्छिच्नताका ज्ञान नहीं होगा तबतके विचार- 
कालमें भले वह्‌ कह दे कि मे जीव नहीं हूं परन्तु उसका जोवत्व 
निवृत्त नहीं होगा । श्री शंकराचार्य भगवानूके शिद्धान्तको पक्का 
करके सम्य कि “भें अद्य ब्रह्म हूं" यह वृत्ति जब तत्‌" आर त्वस्‌ 
पदाथकि विवेकपूवंक होत्ती टै तब तो वह्‌ जीवत्वको काटकर 
जीवत्वकी आत्यन्तिकं निवृत्ति कर देगी अन्यथा तो वह्‌ आकारामें 
ढेला फेकनेके समान निरथंक ही है । यह्‌ वृत्ति वेदान्त श्रवणसे 
उत्पन्न होती है । इस अर्थमें ही वेदान्त ब्रह्मके विषयमे प्रमाण हे । 
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हमारे प्वंमीमांसक कहते ह कि सम्पणं वेद क्रिपापरक हैँ | 
वहु हमारे जीवनके ल्एि ही कुछ-न-कूछ बताता दै । जिस वेद- 
वचनमें कुछ करनेके लिए नहीं हु, जेसे कि वेदान्त-वचन, वे 
निरथंक है । वेदम सवत्र विधि-निषेवका, मन्त्र, नामधेय ओर 
अथवाद सहित वणन किया गया है । विधि-निषेधके पालनका 
फल्‌ जो है वह्‌ जितना दष्ट है उतना तो है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त 
भी है- स्वगं, सोम, अप्सरा, नन्दनवन, भोग इत्यादि, जो मरनेके 
बाद जीवको मिलते हे । 

यदि कहो कि जब वेद-मन्त्रोक्रा तात्प्रयं क्रियामेही है तब 
वेदमन्त्रोके पाठका क्या प्रयोजन ? तो पूवंमीमांसकोका कहना 
है कि मन्त्रोके पाठसे एक प्रकारका “अपूवं' उत्पन्नहोतादहै जो 
पाठकके अन्तःकरणमे चिपकता है । वही धमं-शेष है जो घर्माविमं- 
के संस्कारके द्वारा फलका आकर्षित करतादहै। धर्मका हृष्ट फल 
सुख दै ओर अदृष्ट फल स्वगं है । जबकि अध्मंका हृष्ट फल दुःख 
हे ओर अहृष्ट फल नरक है । इस प्रकार पूवंमीमांसकोने बताया 
वेदक विधि-निषेघ दष्टादृष्टफलार्थक होते ह । 

पुवंमीमांसा शास्तरमे ही देवता-विग्रहाधिकरण है जिसमें यह्‌ 
प्ररत उठाया गया है कि देवतताओंका विग्रह होतादहै या नहीं। 
वहां बताया किं देवताका विग्रह्‌ नहीं होता परन्तु जव हम विधि- 
पुवंक अग्नि-स्थापन करते ह ओौर निषिद्ध आचरणका परित्याग 
कर देते ह, बीच-बीचमे अथंवाद सुनते है, यजमान अधिकारी 
होता है ओर देवत्ताका आवाहन ठीक होता है तो मन्त्रम एसी 
दाक्ति टै कि नया देवता उत्पन्न दहो जाताहै। यदि एक हजार 
कुडोमे इन्द्रके आवाहनके किए एक हजार मन्त्र पड़े जायं तो 
हजार यज्ञो मे एक साथ ही इन्द्रका आविर्भाव होगा ओौर तत्तद्‌ 
यजमानके द्वारा दिया हआ जो हविष्य है उसको इन्द्र ग्रहण करेगा 
ओर यज्ञ पूरा होगा । 
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। 


अच्छा ठेंकदहै। वेद क्रियार्थक ह । फिर तत्त्वमसि" वेद- 
वाक्यको संगति कपे लगेगी ? तो इस पर पूवमोममां्षकोने बताया 
करि एक जगह एक यजमानने खूब वद्या यज्ञ किया । ब्राह्यणो 
को खृत्र॒ सोमपान कराया, बहुत-्े वस्त्र दिपे ओर बहुत दानं 
दिया । ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हए ओर यजमानसे बोले "तत्त्वमसि" 
अर्थात्‌ “जित देवताक्रो आराधना हमने यज्ञमे कोट वे इन्द्र अदि 
देवता खूप ब्रह्म तुम्हीं हो ।' 'तत्तवमसि' यजमानको स्तुति है । 
ब्राह्मण -भो प्रसन्न ओर यजमान भी प्रसन्न । तोफिर अगेभीौ 
यज्ञ होवे, इसमे इस स्तुतिक्रा तात्पर्य है | 


यह्‌ आपको “अति'को बात सुनायी | वेद क्रिथापरक है 
इसलिए शंसनात्मक वेद-वाक्य या तो निरथेक ह अथवा-- 


कतु देवतादिभ्रकाशना्थंत्वेन वा क्रिथाविधिहेषत्वम्‌ । 


वे कर्ता ( यजमान ) ओर देवतादि ( इन्द्र भादि देवता जिनके 
लिए यज्ञ किया जाता है )के स्वरूपके प्रकाशनक ल्ए हं । अतएव 
वे क्रिया-विधि (यज्ञ)के ही अंगदहं। वेदान्तमे जहां आत्माके 
स्वरूपका शंसन है वहाँ समज्लना चाहिए कि यज्ञमानका क्या 
स्वरूप है ओर जहाँ ब्रह्यके स्वहूपका शंसन हो वहां समक्षना 
चाहिए कि ईन्द्रका क्या स्वरूप है। जब यजमान अपना ओर 
देवताका स्वरूप समञ्चेगा तब वह्‌ उत्साहुसे यज्ञ करेगा । इसच्िए 
वेदान्त कर्मकरा एक अंगदहै ओर उनकी सा्थंकता कर्ता ओर 
देवताकरे स्वल्पकं प्रकाशनमे ही है । 


यदि किसी कारण इस बातको भीन माना जाय तो यह्‌ 
मानना चाहिए करि वेदान्त उपासना आदि अन्य क्रियाओं 
विघानके लिए है- 


उपासनादिक्रियान्तरविधानाथत्वं वा 1 
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माने यह्‌ ठीक भी हो किं वेदान्त क्रियाविधिके रोष नहीं हैँ 
फिर भी उनमें कुछ एेसा है अव्य जिसमें कुछ करना है । उसमें 
ब्रह्मका वणन है सो तो ठीक, परन्तु वह्‌ है इरसोलिए कि पह 
ब्रहमको सुन छो कि वह्‌ एेसा है ओर उसके बाद ब्रह्यकी उपासना 
करो, श्रुतको दोहुराओ । 
गेदान्तोमे बहुत-से स्थलोपर तो उपासनाका स्पष्ट आदेश है । 
जेसे अन्नं ब्रह्मत्युपाले । ( छा० ७.९.२ ) अन्न ब्रह्य है-एेसी 
उपासना करते हं : भअन्नकी कभी निन्दान करे। अन्नको कभी 
फेके नहीं । 
अचलं न परिचक्षीत) ( ते° उप० ३.८.१ ) 
अद्यादन्नम्‌ अकुत्सयन्‌ ॥ 
अन्नके रूपमे पालन-पोषण करनेके किए स्वयं परमेदवर ही 
आया हआ दहै । हम लोग यदि दूध गिर जातादटै तो कहु देते 
हं कि देखना इसे पांव न छ जाय । नमक गिर जाता है तो कहते है 
कि कायदेसे ज्ञाड-पोंछकर उठालो नहीं तो पलकोसे उठाना पडेगा । 
इसका अथं है अन्न परमेऽ्वर है । अन्नम परमेदवरकी भावना 
उपासनाका विधान हुआ यह्‌ । इस उपासना-कर्मकी फलश्रुति 
भी वहां बतायी है कि जो अन्नको ब्रह्यजानकर उपासना करता 
है उसे अन्नकी कमी कभी नहीं होती । 
इसी प्रकार अन्य उपासनाएं भी है- 


नाम ब्रह्मत्युपास्ते 1 ( नाम ब्रह्म है एेसी उपासना करता है ) 
( छान्दोग्य ७.१.५ ) 

वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते । (वाणी ब्रह्म है एेसी उपासना करता टै ) 
( छान्दोग्य ७.२.२ ) 

मनो ब्रह्येत्युपारते । ( मन ब्रह्म है एेसी उपासना करता है ) 
( छान्दोग्य ३.१८.१ ) 
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इत्यादि उन सब उपासनाओंका फर भी छान्दोग्य उपनिषदुमे 
यत्र-तनच्र बत्ताया गया हे । 


तो जैसे नाम ब्रह्य है, मन ब्रह्य है, इन उपासनाओंका विघान 
है-एेसे ही "तत्त्वमसि" अथवा “अह ब्रह्मास्मि" भो आत्मामं ब्रह्यको 
उपासना करनेके किए हो है । अनन्त ब्रह्मका ज्ञान उसको उपाम॒नाके 
लिए ही है, उसका अन्य कोई तात्पयं नहीं है । उपासना भी 
मानसिक कर्म है अत्तः वेदान्तोका कमम ही तात्पय है । 


यदि कहो कि वेदान्त परिनिष्ठित ( सिद्ध ) वस्तुको बतानेके 
क्िएहीदहै, किसी प्रकार भी वहु क्रिया-विधिका अंग नहींहै तो 
यह कहना भी ठीक नहीं है क्योकि सिद्ध वस्तु ( जो वस्तुहैही) 
तो प्रत्यक्ष, अनुमान आदि दूसरे प्रमाणोसे जानी जा ही सकती है, 
फिर उसमें वेदान्तके प्रतिपादनकी क्या आवद्यकता है ? 


न हि परिनि्ठितवस्तुप्र तिपादनं संभवति प्रत्यक्षादिविषयत्वात्‌ 
परिनिष्ठितवस्तुनः । 


इसपर सिद्धान्ती कहते हं कि किसी भी इन्द्रियसे या मनको 
भावनासे अद्रय ब्रह्मतत्वका ज्ञान शक्य नहीं है। यर्हातक कि 
साक्षी भी अद्रेतताको देख नहीं सकता ( देखेगा तो वह्‌ अद्वितीयततासे 
अलग हो जायेगा ) अव रहा साक्षी स्वयमु । वह्‌ अद्वितीय हैया 
सद्वितीय ? यदि कहो कि समाधिमे अद्वितीय है ओर अब व्यवहारमें 
सदितीय, तो जो साक्षी समाधिमें जाताहै तो टेतके बीजको 
छेकर जाता है । इसलिए जव साक्षोको देत हीं भासता तब भी 
देत रहता है । साक्षी अपने आपको भी नहीं देख सकता वर्ता 
साक्षी साक्ष्य हो जायेगा । साक्ष तो अनुभाव्यका परित्याग करके 
अनुभवरूप साक्षी है । ओर इस साक्षीमे भेद नहीं ह, देत नहीं है, 
अन्य नहींहै। इस वातको जाननेके छकिए ही वेदान्तकी, 
सत्सम्प्रदायकी आवश्यकता होतो दे। 
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पूवपक्षी कहता है : अच्छी बात है; चलो, मान भो लिया कि 
अद्वय तत्त्वके ज्ञानके लिए वेदान्त है परन्तु उस ज्ञानसे क्या मतलब 
सिद्ध हुमा ? यज्ञ करेगे तो बहुत फायदे ह-विद्याजीवी लोगोकी 
जीविका मिलेगी, सं रक्षकको-पह्रेदारको, वेश्यको ओर शूद्रको भी 
दाक्षणा मिकेगी, यजमानके द्रव्यका समाजीकरण होगा, उसके 
अन्तःकरणकी रुद्ध होगी, दंहातिरिक्त आत्मके अस्तित्वमे उसकी 
आस्था होगी, स्वर्गादि अहृष्ट फल ओर यज्ञादि टृष्टफलकी उत्पत्ति 
होगी । परन्तु यदि अपनेको ब्रह्य जान भी ल्या तो उससे क्या 
मिला ओर क्या छटा ? ब्रह्मम कुछ भी हेय ओर उपादेय नहीं है 
तब अपनेको ब्रह्य जाननेमे पुरुषाथंका अभाव है । इसलिए भी 
वेदान्त अनथक ह- 

तत्प्रतिपादेन च हेयोपददेयरहिते पुरषार्थाभावात्‌ । 


कोके महम कितने दात ? इस जानकारीका क्या लाभ? 
निष्प्रयोजन ज्ञानका प्रतिपादन शास्त्र क्यो करने खगे ? यदि तुमने 
जान भी लिया कि हद्यमान प्रपंचके मूलम कोई अकर्ता, अभोक्ता, 
पाप-पुण्मसे रहित, सुख-दुःखसे रहित, देदा-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
सजातीय-विजातीय स्वगत-भेदसे दन्य, प्रत्यक्‌ चैतन्याभिन्न कोई 
बरह्म सत्ता ह तो उससे किस प्रयोजनकी सिद्धि हुई ¡ 

इसपर सिद्धान्ती कहता है कि वहत बड़ा प्रयोजन सिद्धहो 
जाता है । उदाहरणार्थं; अन्नानका दुःख मिट जाता है ( अविद्याकी 
निवृत्ति हो जाती है ); अविद्या जन्य राग-द्रेष, गोक-मोह, अष्टपाश 
ओर पंच क्छेगोसे मुक्त हो जाता है; मुव्यका उर समाप्त हो जात्ता 
है; मान-अपमानसे मुक्ति मिल जाती है; संसृति ( जन्ममरण ) 
चक्रसे मुक्ति मिक जाती है; ओर एक अखण्ड साप्राज्यकी निरकुश 
उपक्न्धि हो जाती हे । इसलिए वेदान्त बहुत बडा प्रयोजन सिद्ध 
करता हे। 
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जो कमके प्रेमी होते हवे कहते है कि कोई भी वातजो कही 
जायेगी उसमें विधि-निषेव जरूर होगा 1 भरे वह्‌ बात चुटकुला 
या कहानी-किस्सा द्वारा कही जाय । अब ब्रह्म कमेका अंग नहीं 
है इसलिए ब्रह्मसम्बन्ध्री वेद अर्थात्‌ वेदान्त निर्थंक हैँ । 

यदि कहो कि वेदान्त ब्रह्मका ज्ञान कराताहैतोः 

स्वत्रेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते पराङ्गच्च । 

संसारमें जितना विज्ञान है वहु हमारे मनपर एक संस्कार 
डाकतादहै। वह संस्कार क्मंका अंग होताहे, क्योकि उस 
संस्कारसे कुछ छोडगे या कुछ पकड़गे । परन्तु परिनिष्ठित वस्तु 
( सिद्ध वस्तु) का विज्ञान तो वह संस्कार भी मनपर नहीं 
डालता । क्योँक्रि परिनिष्ठित वस्तुका अथं है जिसको जाननेके 
किए प्रमाणक्री भी जरत नहीं है; जो पहिकेसे ही सिद्ध हि; मनमें 
प्रमाणवृत्तिके उदय होनेपे पुत्रं हो जो मनका साक्षी ओर मनका 
अधिष्ठानरूपसे सिद्ध है वही परिनिष्ठित वस्तु हे । अतः 
न च परिनिष्ठिते वस्वुस्वस्पे विधिः सस्भवति क्रियाविषयत्वाद्विधेः\ 

परिनिष्ठित वस्तुके स्वरूपमें विधि सम्भव नहीं क्योकि 
विधि क्रिया-विषयक होती है । 

विधि केसी होती है इस बातको समञ्नना चाहिए । विधिके 
किए चार बातें होनी आवश्यक ह--अधिकार, विनियोग, प्रयोग 
ओर उत्पत्ति । 


१. अधिकार : स्वगंकामो यजेत 1 स्वगंको कामनावाला यज्ञ 
करे-यह्‌ विधि है । अब देखना यह है कि विधिमे जिस वस्तुको 
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प्राप्त करनेका आदेश है उसको वह चाहता भो है या नहीं ? अब 
अ।जकल लोग यज्ञ तो करते हं परन्तु वे स्वगं-नरकं कुछ मानते 
ही नहीं । उनका तो मामला ही गायब है। फलार्थी ही विधिका 
अधिकारी हे । 

अर्थ समर्थो विद्वान्‌ शास्त्रेण अपयंदस्तः । 

अधिकारी कंसा हो कि एक तो वहु उक्त कर्मके फठका 
चाहनेवाला होना चाहिए ( अर्थी ) । दूसरे वह॒ उस क्म॑को करनेमें 
समथं भी होना चाहिए । तीसरे कर्ता समञ्लदार होना चादिए 
ओर चौथे वह कमं स्वयं शास्त्रसे निषिद्ध नहीं होना चाहिए । 
अधिकारीमे ये चार गुण होना जरूरी है । 

अब अधिकारीका निणंय सुनाते हं आपको । अधिकार किसको 
कहते हं कि फलके साथ जो सम्बन्ध है वह॒ तुम्हारे साथहैया 
नही ? जेसे यज्ञ करके स्वगं पानेकी इच्छा | यज्ञ करनेवालेकी 
इच्छा स्वगं है या वि्व्ान्ति है या अपनी जेब भरना है ? उदेश्य 
क्या है? फलके साथ यदि सम्बन्धका बोध है तो अधिकार 
है । फल-सम्बन्ध-बोधन ही अधिकार है । 

२. विनियोग : फलके साथ क्रियाके सम्बन्धका ज्ञान विनियोग 
है । जसे अमुक कमं करनेसे अमुक फल होता है- तो इस ज्ञानमें 
उक्त कमंका विनियोग उक्त फलमे है । जसे आप लोग कहते हो : 
कमणि विनिथोगः; श्राणायामे विनियोगः; आचमने विनियोगः \ 

तो जिस फलरको हम पाना चाहते हँ वह इसी क्रियाका दोष 
है, इस ज्ञानका नाम विनियोग है । 

३. श्रयोग : जिस फलको हृम पाना चाहते हैँ ओर वह्‌ जिस 
क्रियाका दोष है, उस फक्के किए उस क्रियाको करना ( जानना 

नहीं ) प्रयोग कहलाता है । 
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४. उत्पत्ति : विनियोग ओर प्रयोगको टीक-टीक समञ्चना, 
यह्‌ उत्पत्ति कहकाता है । यदि उपयुक्त चारों बतें-अधिकार, 
विनियोग, प्रयोग ओर उत्पत्ति-टठीक-ठोक नहीं होगी तो विधि 
ठोक सम्पन्न नहीं होगो । “अमुं यज, अमुं यज' । ( यह्‌ यज्ञ करो 
यह्‌ यज्ञ करो ) यह तो बोक दिया ओर अधिकार, विनियोग, 
प्रयोग ओर उत्पत्ति ठीक-टीक एकत्र नहीं हुए तो कमं ठीक सम्पन्न 
नहीं होगा । कमके साथ इन चारोका अविनाभाव-स्षम्बन्ध बोला 
जाता है अर्थात्‌ इनके विना कमं नहीं होता । ` 

अच्छा, यह्‌ करो, यह्‌ मत करो' यह्‌ विधि-निषेव हुआ । 
किसके लिए ? उसके लिए जो पहिरेसे नहीं है -वस्तुके उत्पादनके 
लिए, उत्पन्न हुई वस्तुको संस्कारित करनेके किए, उसको बदलनेके 
लिए या कहींसे वस्तुको प्राप्त करनेके किए ( उत्पाद्य, संस्कायं, 
विकायं या आप्य--क्रमंजन्य वस्तुक ये चार हौ भेद हं । विनाश्यकी 
गणना विक्रा्यमे हौ है। अब परब्रह्म परमात्मा तो एेसाहै 
नहीं । वह्‌ तो परिनिष्ठित वस्तु है, सिद्ध वस्तु है। अतः उसके 
किए कोई विधि सम्मव नहीं है-न शारीरिक, न मानसिक । ओर 
तो ओर हम बौद्धिक क्मका भो निषेध करनेवाङे हँ । स्वतः सिद्ध 
वस्तुको पहिचाननेके लिए तो केवर उसके ऊपर जो पदं मालूम पड़ 
रहे हं उनका हटानेके सिवाय ओौर कोई कमं नहीं करना पडता | 

न वस्तुतन्त्रोऽस्ति विधिः 

वस्तुतन्वमे विधि नहीं होतो । 

मोभांसकोने कहा कि उपनिषद्‌ तो विधिहीन होनेसे निरथंक 
ही है। वेदका कमेकाण्ड भाग ( मन्त्र ओर ब्राह्मण भाग) तो 
बहुत बढ्या है । उसमे जीवन-सम्बन्यो सार-सार बातें दी हुई 


हं । यह्‌ करो, यह्‌ मत करो। परन्तु उपनिषद्में तो बस अ-अकी 
भरमारदहैः 
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अदीचम्‌, अनण्‌, अनपरम्‌, अबाह्यम्‌, अनन्तरम्‌ ` 
चाहे जिस शब्दके पहिले “अ' ल्गादो ओर वह्‌होगया 
ब्रह्यका वणंन । 
इसपर वेदान्तियोका कहना है कि भाई, असलमें तुम हमारे 
मत्तका खण्डन करते-करते वेदका ही खण्डन करने लगे । वयोंकि 
उपनिषद्‌ भी तो वेद ही है । ईशावास्य उपनिषद्‌ शुक्ल यजुवद 
संहिताका चारीसवां अध्याय है । केनोपनिषद्‌ सामवेदके तल्व- 
कार ब्राह्मणका अंग है । कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेदकीो कट्शाखाका 
अंग है । प्रहनोपनिषद्‌ अथवंवेदके ब्राह्यणभागके अन्तगंत है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ दातपथ ब्राह्यणका है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
छान्दोग्य ब्राह्मणका दहै । ये सववेद ही तोहे] यदि तुम उप- 
निषद्को व्यथं वताते हयो तो वेदके एक भागको ही व्यथं वत्ताते 
हो । अपनी मान्यततापर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो । कोई गुरुके 
दाहिने पेरको तो पूजे ओर बरयेको कुल्हाड़ी मारे तो क्या यह्‌ 
गुरू्भाक्त हुई ? इसी प्रकार यदि तुम वेदके कमंकाण्डात्मक 
अंशको तो मानो ओर ज्ञानकाण्डात्मक अंदाकोन मानातोक्या 
यह्‌ वेदको मानना हुआ ? 
वो : अच्छा जी, हम उपनिषद्‌को विलकुरु अमान्य नहीं 
करते हं, क्योकि यह्‌ प्रकरण दूसरा है, पर इसमें भी उपासना 
आदिजोहं वे कमंपरकटं: 
अथ प्रकरणभयात्‌ नंतद्‌ अभ्युपगम्यते तथापि स्ववाक्य- 
गतोपसनादि कमंपरत्वम्‌ । 
परब्रह्म परमात्माको जानो ओर जानकर उसको उपासना 
करो : सोऽहमस्मि |' आदित्यमंडल्मे जो पुरुषै वही महं 
"सोऽहम्‌", सोऽहम्‌" एेसी भावृत्ति करो, उपासना करो । अन्न 
ब्रह्य ह, मन ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्य है, एेसी उपासना करो । 
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यह्‌ बात साधारण लरोगोकी बुद्धिमे आती ही नहींहैकि 
बार-बार दोह राना तत्त्वज्ञानका साधन भलेही हो, परन्तु यह्‌ 
दोहराना तत्त्वज्ञान नहीं है । रमण महर्षि बोलते ह्‌-जबतक 
देहम आत्मवुद्ध है तबतक "सोऽहम्‌", सोऽहम्‌'को दोहराओ । 
परन्तु यह्‌ दोहुराना तत्त्वज्ञान ( आत्मज्ञान ) नहीं है : 

बुद्धे उपक्रे सपुर्ननरर्थो यथा नरस्त्वप्रमितनंरस्य । 

आप अपने आपको मनुष्य जानते है या नहीं ? जानते ह्‌ । 
आप कितनी बार दोहराते दकि मँ मनुष्यहूं? एकवार भी 
नहीं, क्योकि आपको अपने वारेमे यथाथं ज्ञान हं । इसी प्रकार 
घट-ज्ञान भी आवृत्तिकी अपेक्षा नहीं रखता । इसी प्रकार ही हम 
बरह्म हैँ इस यथाथं ज्ञानमें आवृत्तिकी अपेक्षा नहीं है, यह्‌ तो नरको 
नरके समान जानना मात्र हे । 

यहु जो देहमें हमारी अह्‌-बुद्धि है- जैसे स्थर देहम यह्‌ वुद्धि 
कि भें ब्राह्मण हृं, में संन्यासी हूं, में मनुष्य हूं, अथवा मं हिन्दू हुः 
यह्‌ सब क्या है ? एक प्रकारका सामात्य देखकरके उसमे-से एकको 
"से" बोरते हो । ब्राह्मण तो अनेक हैँ । ब्राह्मणत्व तो एक जाति 
है । अव देहके दश करोड ब्राह्यणोको आप मं ब्राह्मण हू" एेसा 
थोडे ही बोखते हँ । आप उनमें-से एक व्यक्तिको मं ब्राह्मण 
ह" बोर रहे हँ । इसलिए भें ब्राह्यण हूं" यह्‌ बोखना अज्ञानमूलक 
है । इसी प्रकार अन्य अभिमानोके बारेमे भी समञ्चना चाहिए । 
असलमें यह सव देहाभिमानका विकास है 1 इसको जडम यह्‌ 
श्रान्ति बेटी हुई किमे देह हं। 

यदि कहो कि “मै देह ह" एेसी वृत्ति तो हमारे मनमे कभी नहीं 
बनती तो उसका कारण यह्‌ है कि उसीके बच्चे-कच्चोमे फंसे हुए 
हो । मेँ ब्राह्यण हं, संन्यासी हं, मनुष्य हं, हिन्दू हं इत्यादि, ये सब 
देहाभिमानके ही विलास है । इसीमें सारे धमं ह ओर सारे अधमं हं। 
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अच्छा, खो चुप हो जाते हं । त्राह्मणपना, संन्यासीपना कुछ 
नहीं सोचते हैँ । तो भे जीव हू" यह सोचोगे ? नहीं, क्योकि 
जीवको कभी देखा नहीं है । अनदेखे जीवको क्या मानना ? परन्तु 
मानते हं । असलमे जीव वह है जो अपनेको पापी-पुण्यात्मा, 
सुखी-दुःखी, कर्ता-भोक्ता, संसारी ओर परिच्छिन्न माना है | अपने 
जीवत्वकी यह्‌ भ्रान्ति केसे मिटे? तो कहा कि उस मनको ही 
सुला दो, जिसमे जीवत्वकरो वृत्ति फरफुरातौ हे । भले उस दवासे 
सुराओ या नींदसे या अभ्याससे। अथवा उसका देरमे, काल्मे या 
वस्तुमे बन्ध कर दो । देशबन्ध धारणा है, काल्बन्व ध्यान हे ओर 
वस्तुबन्व समाधि है । अथवा चाहे मन ॒सोये या जीवत्वमे जागे, 
हम तो उसके असंग सक्षो, तटस्थ द्रष्टा है, अतः उससे अतीत ह । 
परन्तु मन्के सोनेपर क्या कुछ मिट जाता है ? जिन भार्वोको 
ओर पदार्थोको सत्थ ओौर राग-दरेषपुणं ( युख-दुःखपूणं ) समन्ता 
हज मनुष्य सोता है उन भावों ओर पदार्थोक्रो वेसा हो जानता 
हुआ वह उठता हुं । अच्छा-बुरा, सुख-दुःख, रागद्वेष, ज्ञान-अज्ञान 
सब ज्योके-त्यो याद रहते हं । अभान तो सुपुश्चिमेंहोजताहु 
परन्तु जाग्रत्‌की भूर नहीं मिट सकती । 
असलम आपका जीवत्व अर्थात्‌ पापी-पृण्यात्मापना, सुखी-दःखो- 
पना, संसारित्व ( आवागमन एवं पुनजंन्म ) ओर परिच्छिन्चत्व 
यह्‌ एक जाग्रत्कालीन श्रम है । यह्‌ तबतक नहीं मिटेगा जबतक 
जाभ्रत्‌ अवस्थामे ही, वृत्तिके रहुते-रहते ही, अपने आपको 
अविद्या, काम ओर कमं तथा उनके करणोंसे अप्त स्वाधिष्ठान, 
सर्वाविभासक अद्वितीय ब्रह्म नहीं जान कते ओर यह्‌ जानना 
स्वबुद्धिसे नहीं ओपनिषद प्रणाटीसे होना चाहिए । 
सुषुप्षि-समाधिमे दवेत नहीं भासता, यह्‌ ठीक है, परन्तु जाग्रत्‌ 
अवस्थामे आपको दरत-भ्रान्ति है या नहीं, यह प्रदन दहै । 
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अच्छा जी, खो हम जीव ही नहीं मानते ! आपको क्या मिल 
गया जी, जो भाप जीव नहीं मानते ह ? रज्जु मिरु जायेगी 
तब न स्पं-्रान्ति दछ्टेगी । जाग्रत्‌ हौ जायेगी तब न स्वप्नकी 
मान्यता छ्टेगी ! जबतक तुम अपनेको अपरिच्छिन्न अद्रय ब्रह्य 
नहीं जान ठेते तबतक अपने जीवत्वसे आप मुकर नहीं सकते । 
श्री शंकराचार्य भगवानूका यह कहना है कि सच्ची वस्तुका 
ज्ञान हुए बिना उसीमें प्रतीयमान श्ूटी वस्तुका ज्रम निवृत्त 
नहीं हो सकता । 


जाग्रतके पदाथं ओर जाग्रदभिमानी ( विर्व ) अक्ग-अल्ग 
है; स्वप्नके पदार्थं ओर स्वप्नाभिमानी तंजस अक्ग-अक्ग है; 
सुवुप्िके अभिमानी प्राज्ञ अलग-अलग हं । परन्तु यह जो शुद्ध 
चेतन है जिसको किं तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌ ( मोग° ११. २५. २० ) 
कह गया है ( जो विद्व, तेजस, प्राज्ञ, इन तौनोसे निरपेक्ष 
होनेके कारण चौथादहै ओरजो इन तीनोका अधिष्ठान है ) वह 
दद्ध चेतन अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्यहै ओर वही तुम हो- 
यह्‌ बात वेदान्त समाधिम तरीं समज्ञाता, बल्कि जाग्रतूमे जहाँ 
गुङ-शिष्य भाव है, अदेश-उपदेश भाव है, वर्ह समज्ञाता है। 
ओर एक बार जामग्रतूमे श्रम निवृत्त होनेके पर्चात्‌ फिर द्रेत- 
भ्रान्ति कभी कहीं किसी अवस्थामें नहीं होती है । 


कहीं कुछ आदमो इकदुं थे ! एकाएक सबने देखा किं एक 
रोर उनपर क्लषपटा  उनमे-से एक उसपर ढेर फेंकना गा कि वह्‌ 
भाग जाय, पर वह्‌ तो भागा नहीं । दूसरेने भगवान्‌को पुकारना 
रुरू किया ओर र्गा माला जपने : हि भगवान्‌, यह रोर भाग 
जाय |" तीसरेने कहा : नहीं नही, इसको मारो मत, इससे डरो 
मत, यह्‌ तो परमेच्वर है, रोर नहीं है 1" चौथेने कहा : “अरे शेर 
त्‌ मुञ्चे क्या खायेगा, म तो अविनारी जीव हूं ।' पाँचवाँ भागकर 
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गफामे बेठ गथा : लेमैतो समाधिस्थहूं, खानाहो तो खाठे। 
वहाँ एक बहादुर आदमी भी था । वह्‌ जाकर उससे भिड़ गया । 
लगा उसका सिर पत्थरसे पीटने ओर सीताराम | 


एक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिने के स्रो भाई, जरा परीक्षा कर 
लेने दो । यहाँ इस जनपदमें ओर शेर] न यह्‌ रोरके रहनेको 
जगह है ओर न तो यहाँ शेर होना सम्भव है । कहीं यह्‌ भूख्से 
ही तो शेर मालूम नहीं पड़ रहा है ? शेरके वेशमे कोई चौरता 
नहीं है ? जरार्जाचतो करो सवने जाँचकोतो एक साथ सव 
बोर उठे : “अरे यह तो देरकी पत्थरसे बनी मूति है ! यह्‌ ता 
नकली शेर है । अब जान गये, तो जेसी मौज हो सो करो । चाहें 
उसेढेखा मारो (कमकरो) या परमेद्वर मानो ( उपासना 
करो ); उससे अपनेको असंग मानो ( सांख्य-विषेक करो ) या 
उससे आंख मूंदकर वेठो ( समाधि लगाओ ) रोरके खा टेनेका उर 
तो निकल ही गया । 


जो ब्रह्मवित्‌ होता है वह्‌ निभंय हो जाता है : अभयं ब्रह्य \ 

ब्रह्मको जानकर धीर पुरुष हषं ओर रोक दोनोको त्याग 
देता है : मत्वा धीरो हदेलोको जहाति ( क० १. २. १२) 

अपनी आत्माके अद्वितीयत्वको देखनेवालेको फिर रोक कहँ, 
मोह करा ? 

तत्न को मोहः कः सोक एकत्दसनुपर्तः । ( ईदावास्य ७ ) । 

ऋते ज्ञानान्न शुक्तिः । ज्ञानसे मुक्ति हती दहै, इसका अथंही 

यह्‌ है करं ज्ञानके द्वारा निवत्यं जो अज्ञान है वही बन्वनका हेतु 


है ओर अज्ञान-निवतंक जो ज्ञान है वही मोक्षका हेतु है । आत्मामें 
न बन्धन है, न मोक्ष । अपने स्वरूपम न कर्तापन है, न भोक्तापन 
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( तब सें पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखी कंसे हो सकता हूं ! ), न रोक 
न परलोक. न आना हे, न जाना हं। वह तो अखण्ड तत्तव 
चिन्मात्र है । इसको जाने विना, यदि तुम कहते हो कि मँ जीव 
नहीं हं तो तुम गटत रास्तेपर हो । 
"यदि तुम जीव नहीं होतो फिरक्याहो?' 
"नहीं मालूम । परन्तु में द्रष्टा हुं, साक्षी हूं, सच्चिदानन्द हूं ।' 
“तुमको यह्‌ मालृम ह कि तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं हे ?" 
नहीं मालूम ।' 
तुम हजारो, काखों, करोड़ों जो द्रष्टा ह उनके बारेमे 
जानते हो ?" 
नहीं जानते | 
(तुम अगणित्त वस्तुओके उपादानके बारेमे जानते हो ।' 
(नहीं ।' 
तुम सुष्टिको उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रक्यके बारेमे जानते हो ?" 
"नहीं ।' 
(तुम ईइवरके बारेमे जानते तो ?" 
नहीं | 1 
“ठीक है । यह्‌ नहीं मालूम का नाम ही अज्ञान है) ओर 
यह्‌ अज्ञान तुम्हे है । इसख्ए तुम अज्ञानी हो । तुम जीव न सही, 
परन्तु तुम अज्ञानी तो हो ही ।' | 
मे अज्ञ हूं या नहीं, यह्‌ दिक ठोककर देख लो । “अहस्‌ अज्ञः' 
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एसी जो वृत्ति है इसकी अन्यथानुपपत्तिसे ही अज्ञानको सिद्धि 
होती है । अर्थात्‌ यदि अज्ञनन होतातो तुम कभो अपनेको 
अज्ञानी मानते ही नहीं । अज्ञान ह, इसीलिए तुम अपनेको अज्ञानी 
मानते हो । 


असलम ब्राह्मणपन मिटानेकी जरूरत नहीं है ओर न संन्यासी- 
पना मिटानेकी जरूरत है; न हिन्टूपना मिटानेकौ जरूरत है ओर 
न मनुष्यपना मिटानेकी जरूरत है । केवल जो तुम परमाथं सत्यको 
नहीं जानते हो, उस अज्ञानको मिटानेकी जरूरत है । ओर अज्ञान 
मिटेगा ज्ञानसे; वह न कमंसे मिटेगा, न उपासनासे; न सांख्यसे 
मिटेगा, न योगसे । 

अज्ञान किसका है ? ब्रह्यका, सजातीय-विजातीय स्वगत-भेद 
रहित ब्रह्यतत्त्तका । वह्‌ ब्रह्मतत्तन देशका अधिष्ठान होनेसे अदेश 
है, कारका अधिष्ठान होनेसे अकाल है ओर द्रव्यका अविष्ठान 
होनेसे अद्रव्य है । चेतन होनेसे वह॒ प्रत्यगात्मा एक है । उसी 
ब्रह्यको समज्ञानेके लिए ^शास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्र कहा गया अर्थात्‌ 
ब्रह्य केवल शास्त्रैक गम्य हे यह्‌ बताया गथा । इसपर पूर्वेपक्षका 
जो आक्षेप था कि शास्त्रसे नहीं जाना जाता यह्‌ आपको सुनाया । 
इस आक्षेपका उपसंहार वाक्य हे- 


तस्मात्‌ न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वस्‌ 
( इसलिए ब्रह्य शास्त्र दवारा नहीं जाना जाता ) । 
इति प्राप्ते उच्यते :- तत्तु सभन्वथात्‌ । 


ठेसा प्राप होनेपर कहते हैँ कि ास्त्रवाव्योका समन्वय ब्रह्मके 
स्वरूपावगममे होता है, इसक्िए शास्त्र ब्रह्ममें प्रमाण है । यदहीसे 
समन्वयाधिकरण प्रारम्भ होता है । © 


३६ | [ ब्रह्यसूत्र-प्रवचन ३ 


। 
| 
। 
| 





(४, ४. 


समन्वयं सूच : साधनोंका समन्वय 
तन्तु समन्वयात्‌ ( १. १, ४) 

मुकभाष्य : 

तुशब्दः पुवंपक्षव्यावृच्यथंः 1 तद्‌ ब्रह्य सवज्ञं सर्व्॑षक्तिजग- 
दुत्पत्तिस्थितिलयकरणं वेदान्तक्ञास्त्रादेवावगस्यते ! कथम्‌ ? 
समन्वयात्‌ । ( क्रमाः ) 

भाष्याथं :-तु शब्द ॒पूवंपक्षके निराकरणके लिए है। तत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्म जो स्व॑ज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा जगत्की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर ल्यका कारण है वह॒ वेदान्तश्ास्तसे ही अवगत होता है। 
कंसे ? समन्वयात्‌ अर्थात्‌ समन्वयसे । 

यदि धर्म॑से ही { अर्थात्‌ यज्ञ-यागादि कमंसे ही ) ब्रह्मावगति 
( ब्नह्यसाक्षाकतार ) हो जाता ततो अलगस्रे वेदान्तशास्चकी जरूरत 
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नहीं रहती । यदि ध्मशास्त्रसे ही धमंका अनुष्ठान करते-करते 
पापको निवृत्ति हो जाय ओर अन्तःकरण धमंजन्य सुखकरा आकार 
हो जाय-मनमे सुख ही सुख, सुख हो सुख, तो फिर धमं करके 
ही ब्रह्यको पालो, वेदान्तकी जरूरत नदीं है । 
हमारे प्रत्येक शास्त्रके निरूपणकी एक शेलो है, एक पद्धति 
है, उसको नानो । प्रत्येक शास्त्रको एक अपूवा होती है । वहं 
एक एेसी चीज बताता है जो उस शास्त्रके अतिरिक्तं किसी दूसरे 
ठंगसे नहीं मालूम पडती है । वेदान्त जिस ब्रह्मका निङ्पण 
करता हे वहु- 
अन्यत्रधर्माति अन्यत्राधर्मात्‌ अन्यत्रा्मात्‌ कृताकृतात्‌ अन्यन्नभूताच्च 
भव्याच्च ( कठ० १.२.१४ ) 
घस भी अलग है, अधर्मे मौ अक्गदहै; कार्य-कारणमे भी 
भकग है ओर प्रत्यक्षभूत संसार जो दिख रहा है उसमे भी अग 
है; जो संसार कभी उत्पन्न होगा उससे भी ब्रह्म अख्गदहै। यही 
नहीं वह्‌ ब्रह्म विदितसे भी परे टै ओर अविदितसे भीपरेटैः 
अन्यदेव तद्विदिताई्‌ अथो अविदितादधि ( केन° १.४) 
एेसी ब्रह्मवस्तुका ज्ञान करानेके किए वेदान्तशास्त्रकी प्रवृत्ति 
हुई ह । 
आक्षेपिकी संगतिमे आपने पटा कि पूर्वपक्ष ( क्म॑काण्डी 
पूवंमीमांसक ) ने वेदान्तपर यह्‌ आक्षेप किया किं “जन्माचस्य 
यतः" से जिस ब्रह्यका वणन किया उसके साघनके रूपमे जिस 
वेदान्त दास्वरका वणन शचास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्रमे किया वह्‌ 
असंगत दै । क्योकि वेदान्त-वाक्य भी अन्य वेद-वाक्योकी तरह्‌ 
या तो कसके अंग होने चाहिए या प्रकान्तरसे देवता ओर कत्तकि 
स्वरूप-प्रतिपादक होने चाहिए (वह भी उपासनादि कर्मका 
अंग हो जाताहै)। यों भौ यदि इस वातकोनं माना जायतो 
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ब्रह्य हेयोपादेयरहित चीज दहै। उसके प्रतिपादनमे शास््रका 
कौन-सा पुरुषाथं सिद्ध होता है । 

तो तत्तु समन्वयात्‌" सूत्रमे जो 'तु' शब्द है वह्‌ इस आक्षेप- 
को निवृत्तिके लिए है। अर्थात्‌ ग्रन्थकार यह्‌ कहना चाहते ह कि 
नही, तुम्हारा आक्षेप अनुचित है । ब्रह्मावगति वेदान्त शास्त्रके 
दारा दही होती दै क्योकि सब साधन, सव वेदवाक्य ओर सब 
स्थित्यां ओर अवस्थाएं तात्पयंसे ब्रह्मवगत्तिमें हौ समन्वित 
होती हं ।' 

सांख्यने कहा कि तत्त्व-ज्ञान विवेकद्यातिते प्राक्त हो जाता 
है । योगने कटा कि विवेकख्यात्तिके किए वृत्तिनिरोव आवर्थक 
दै । सांख्य गौर योग दोनों विवेकख्यातिसे आत्मज्ञान होना मानते 
हे । वस अन्तर केवल इतना ही है कि जज योग वृत्तिनिरोधको 
जावदयक सायनं मानता है, सांख्य सतत्वाधिक्यसे ही विवेक 
्यातिकी निष्पत्ति स्वीकार करता है । 


साख्य ओर योगमें प्रकृति ओर प्राकृतको सत्य माना जाता 
है ओर आत्माको प्रकृति ओर भ्राकृतसे, हदयाह्यसे विलक्षण 
माना जातादहै। हर्य ओर अहश्य जो कुछ भी कार्य-कारण है 
उस सवका द्रष्टा आत्माही है। अब प्रकृति है त्रिगुणमयो-सत्‌- 
रजः-तमः-गुणोवाखी । पुरुषकी जबतकं व्यवहारदशा रहती है 
दै तवतक सत्त्वगुण रजः ओर तमःसे मिला रहता है । जाग्रत्‌ 
ओर स्वप्न दोनोमें वृत्ति-सारूप्य हो जाता है अर्थात्‌ द्रष्टा हश्यसे 
मिल जता है । इसल्एि व्यवहार-दशामें विवेक नहीं होता है । 
प्रक्यकारमे भी तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता क्योकि उस समय सत्त्व, 
रजः ओर तमः तीनों मिकुकर एक हो जाति हैँ ( ओर ज्ञानतो 
सत्त्वगुणमें होता है )। इसलिए एक एेसी सत्तवगुणात्मक अवस्था 
उत्पन्न करनी चाहिए जिसमे सत्त्व ही सत्त्व रहे ओर उसमे एेसे 
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विवेकका उदय हो जाय कि भें पुरुष हूं ओर यह्‌ प्रकृति है । तथा 
मे इस प्रकृति ओर प्राकृतका असंग द्रष्टा हू" । यह्‌ बातत चित्त-वृत्तिके 
निरोधकालमे हो जातो है जहाँ प्रकृति ओर पुरुषका अलगाव 
होकरके द्रष्टाकी अपने स्वरूपमे अवस्थिति हो जाती है । 


परन्तु वेदान्त सास्य ओर योग दोनोंसे विलक्षण, कमं ओर 
उपासना दोनोसे विलक्षण, वस्तुका प्रतिपादन करता हे । 
धर्मानुष्ठानसे साध्य सुखकी प्राप्ति होगी; इतना सुख मिलेगा करि 
तुम॒सुखमे इन जाओगे । अभ्याससे भी तन्मयत्ताङ्प अथवा 
समाधिरूप साध्य-सुखकी ही प्रापि होगी । सांख्य ओर योगसे 
विवेकख्याति ( चिदचिदू-विवेक } निष्पन्न होनेपर आप यह्‌ जान 
जायेंगे कि भं असंग, उदासीन, कूटस्थ, द्रष्टा, साक्षी, चिन्मात्र, 
चेतन हु, जड नहीं हूं ।' परन्तु वेदान्त आपको बताता दै कि 
सच्चिदानन्द अद्रय परमात्मामे, यह्‌ यावत्‌ देश, यावत्‌ काल, 
यावत्‌ वस्तुरूप प्रपञ्च जो भास रहा है, वंह अविनारो, अदय, 
अखण्ड, चेतन परमात्मामें परमात्मासे अर््तिरक्त सत्‌ या असत्‌ 
कुछ भी नहीं है { माने प्रपञ्च ब्रह्मम अनिवंचनीय है, मिथ्यादहै)। 
यह्‌ व्यवहार-काल्मे भी मिथ्या है गौर स्वप्न सुपुक्षिमें भी मिथ्या 
है । यदि आत्माके ब्रह्यस्वरूपका विचार जाग्रत्‌ भवस्थामे उदय हो 
जाय तो जो द्वैतकी ओौर भेदको ्रान्तिदटै, वह मिटायीजा 
सकती हे । 

वेदान्तका श्रवण करो तो यह्‌ बोध ह्ये जायेगा कि प्रपञ्च ओर 
उसका कारण मुज्ञ अखण्ड ब्रह्मम कोई अन्य तत्तव नहीं है, वह्‌ 
अपना आत्मा ही है । अपनी आत्मामे जो स्वरूपसे देश-काल- 
वस्तुसं अपरिच्छिन्न सजातीय, विजातीय, स्वगत्त-मेद शृन्य ब्रह्य 
है, यह्‌ जो हदयमान प्रपञ्च है वह॒ अपने अभावके अधिकरणमें 
प्रतीत होनेके कारण, सत्यमे कल्पित होनेके कारण, चितूमें 
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प्रतीतिमाच्र होनेके कारण, भानन्दमे आभास होनेके कारण, 
अद्रयमें असत्तावान्‌ होनेके कारण, मिथ्या है । यह्‌ बोघ जाग्रत्‌ 
अवस्थामें तो वेदान्त-श्रवणसे हो ही सकता है, स्वप्नमे भी यदि 
कोद गुरु, शास्र मिरु जायें ओर जाग्रत्‌का सुना हभ विवेक 
स्वप्नमे जाग्रत्‌ हो जाय तो भी अपनी आत्माको ब्रह्यमरूपताका 
बोध हो सक्ता है। 


वेदान्तमे श्रवण मुख्य है । मनन ओर निदिध्यासन तो संशय 
ओर विप्यंयके नाशके लिए हं । विवरणकारका मत है किं श्रवणसे 
ही अन्ञानकी निवृत्ति हो जाती है। भामत्ीकारका मतै कि 
श्रवण, फिर श्रवणानुसारी युक्तिूवंक मनन ओर तदनन्तर श्रुत 
तथा मतत अथंमे वृत्तिका प्रवाह अर्थात्‌ निदिध्यासन-इन तीनोसे 
सिककर ही अन्ञानकी निवृत्ति होती है । वस्तुतः दोनोमे कोई भेद 
नहीं है क्योकि निदिध्यासनके मूलमे भी श्रवण ही है । अधिकारी 
भमेदसे दोनोक्री संगति है । 

जो सत्य वस्तु है वह ज्ञानस्वरूप अनन्त ब्रह्य है । ओर वृत्तिका 
प्रवाह्‌ व्यावहारिक है । अतः निदिध्यासन जो होगा वह्‌ जाग्रत्‌ 
अवस्थामें होगा ओर निदिध्यासनका अथं होगा : ब्रह्याकार वृत्ति- 
का प्रवाह । यह्‌ वृत्ति नि रोधरूप नहीं होगा । जहाँ सांख्य ओर 
योगका कहना है किं शुद्ध विवेकं जाग्रत्‌ जओौर स्वप्नमें उदय नहीं हो 
सकता ( क्योकि इनमें सत्त्वगुण रजः ओर तमःसे अभिभूत रहता 
है) वहाँ वेदान्तका कहना है कि क्योकि मिथ्यात्वेन सभी अवस्थाणें 
एक हं, अतः जाग्रत्‌ अवस्थामे ही विवेकका उदय हो सकता है। 


इसलिए वेदान्त एक व्यावहारिक प्रक्रियासे ब्रह्म-साक्षात्कारका 
मागं प्रस्त करता है । दुनियाके योगी रोग उर जायं वेदान्तकी 
इस बातको सुनकर कि चाहे तीथमे मरो या चाण्डारके घरमे, 
होरा-हवारामे मरो या पागल होकर; उत्तरायण काल्मे मरो या 
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दक्षिणायनमे, जिसके अन्तःकरणमे वृत्तिज्ञानका उदय होकरके 
अज्ञानका नादा हो गया है उसके लिए इनमे कोई मेद नहीं रहता । 
फिर वह्‌ चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो चाण्डाल, इससे कोड 
मतलब नहीं । यहो नहीं पु-पक्षीके अन्तःकरणमें भी यदि किसी 
प्रकार ब्रह्यज्ञानका उदय हो जाय तो वहां भी अज्ञा्तकी निवृत्ति 
हो जायेगो ओर जीव-ग्रन्थिका छेदन होकर मुक्त हो जायेगा, 
भले वह्‌ स्वेतादवतर हो या तीतर, मण्ड्क हो या काकभुशुण्डि | 


आपने भगवान्‌ शंकराचार्यकी यह कथा सुनी होगी । 
श्रीदांकराचायंजी काशी जा रहे थे । माग॑में उन्हं चाण्डाक्क वेमे 
भगवान्‌ रांकर ओर मां पावंतीजी दिखाई दीं । आचार्य॑ने कहा : 
ए । एक तरफ हटो ।' चाण्डाल वेदाधारी शंकरने पषा : द्विजवर, 
आप किसको दूर हटाना चाहते ह--अन्नमयको अन्नमयसे या 
चेतनको चेतनसे ? क्या गंगासे पड़ा हृञा सूययंका प्र्तिविम्ब 
चाण्डाख्को स्लोपडीके पास बहते हुए नालम पड़ रहे प्रतिबिम्बसे 
भिन्न ह? क्या स्वणंवटसे अवच्छिन्न आकारा ओर मृद्घटसे 
भवच्छिन्न आकादामे कोई अन्तर है ? यह्‌ क्या महान्‌ अज्ञान है 
कि इस अमेद-स्वरूप सच्चिदानन्द आत्मसमुद्रमे कोई किसीको 
ब्राह्मण देखे ओर किसीको चाण्डाल ?" 


इसपर आचायं गंकरने मनीषा-पद्चक नामक स्तोत्रकी रचना 
करके भगवान्‌ शंकरके सम्मुख अपनी तत्त्वज्ञानीके सम्बन्धमे यह्‌ 
निष्ठा व्यक्त को कि उसमें ब्राह्मण ओौर चाण्डाक्का भेद नहीं : 
जाग्रत्स्वप्नयुषुष्चकु स्षल्तरा या संविहुज्जृर्स्ते । 
या ब्रह्धादिषिपीलिक्न्ततनुष प्रोता जयत्साद्िणी ५ 
सवाह न च दुहयवस्त्विति दृदश्रज्ञास्ति यस्यापि चेद्‌ । 
चण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽध्तु गुररिव्येषां सनीषा सस ॥ 
( दरोक-५ } 
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“जो चेतन जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ते स्पष्ट अनुभवमें आता 
है; जो चेतन ब्रह्मासे केकर चींटीपर्यन्त सव शरोरोमे साक्षी रूपसे 
ओत-प्रोत है; वही मेँ हूं; मे कोई अन्य हदय पदाथं नहीं हूं । जिस 
किसीमें भी इस प्रकरारकी हट प्रज्ञा हो वह्‌ चाहे द्िज हो या चाण्डाकं 
मेरा गरु है । इस विषयमे एेसी ही मेरी मनीषा हे ।' 

इस रलोकसे यह्‌ बात्त तो स्पष्ट माननी ही पडेगी कि 
श्री रांकराचायं भगवानुके मनमें यह्‌ तो कोई असम्भावना थी ही 
नहीं कि चाण्डाकको ज्ञान नहींहौ सकता । हम ज्ञानीको गुरु 
मानते है, शरीरको नहीं । 

यह तत्त्वज्ञान जो है वह व्यवहार दशामेदही होता है भौर 
व्यवहार दशामें समाधि ओर विक्षेपको, इष्ट ओर अनिष्टको, धमं 
ओर अधर्मकरो, हदय ओर द्रष्टाको, मेदमाच्रक्रो भंग करके होता हे। 
इसक्िए जहाँ समाधि ओर वृत्तिनिरोध अथवा वृत्तिकरी तदाकारता 
व््रवहारके विरोधी हैँ वहाँ तत्त्वज्ञान समाधि ओर व्यवहारमें 
समत्वकी स्थापना करनेवाला है । तत्त्वज्ञान न प्रवृत्तिका पक्षपाती 


दै ओर न निवत्तिका; वह तो प्रवत्ति ओर निवृत्ति दानोका 
उपमर्दन करनेवाला है | 


वेदान्त घमं, उपासना, योग ओर सांख्यका निषेध नहीं 
कृरता है, बल्कि उनका समन्वय ब्रह्यज्ञानमें करता है । वेदम इन 
सभीका वर्णन है इसलिए वेदात्तके तोये सब भार्ई-ब्न्घु ह्‌ं। 
वेदात्त उनका खण्डन क्यों करने लगा ? यह्‌ समन्वय कंसा है 
इसक्रा एक उदाहरण है : 

दो भाई एक ही माँ-बापसे पैदा हुए । अव दोनो तो राजा 
हो नहीं सकते । एक राजा होगा (बडा राजादौ या योग्य 
राजा हो यह दूसरी बातत है ) ओर दूसरा भाई उसका मददगार 
होगा । अव वह्‌ मन्त्री भी हो सकता है, सेनापति भी हो सकता हु, 
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ध्मध्यक्ष भी हो सकता हे ओर न्यायाध्यक्ष भी हो सक्ता ह । 
अर्थात्‌ एक भाई द्‌सरे भाईसे समन्वित होकर ही राज्य-शासन 
चलानेमे सफर होता हे ] 
इसी प्रकार वेदमें जो धमं, उपासना, योग ओर सांख्यका 
वणेन है वे सब तत्त्वज्ञान ( वेदान्त ) में मददगार हं, सहायक हें । 
इनका क्रम-समुच्चय है, सम-सम॒च्चय नहीं है । इसी क्रम-समन्वयक्ो 
समञ्चनेके लिए "तत्त॒ समन्वयात्‌" सूत्र है । 
इसका अथं है कि श्रुति चाहे ध्मंका प्रतिादन कररहीहो 
या उपासनाका, चाहु योगका प्रतिपादन कर रही हो या सास्य- 
निष्ठाका, चाहे वह॒ यजमान ( कर्ता ) का प्रतिपादन कररहीहो 
या देवताका-उन सबका समन्वय ( अन्तत्तः पयंवसान ) आत्मा 
ओर ब्रह्मकी एकतामे ही है अन्यम नहीं है । सबकी अनुगति 
अनुगमन आत्मा ओर ब्रह्यके एकत्व बोधके किए ही है, अन्यथा 
नहीं है । 
कर्ता आत्माका प्रतिपादन इसलिए है कि तुम आत्माको देहुसे 
न्यारा समज्ञो ओर ध्मचिरणके हारा अन्तःकरणकी शुद्धि करो 
ओर आत्माके देहसे न्यारेपनको पुष्ट करो । अन्तत्तः विवेक जाग्रत 
होनेपर कतकि ही (त्वं पदार्थके रूपमे अनुभव किया जा सकेगा | 
न्याय-वेशेषिक आत्माको कर्ता मानते हे । 
उपासनाका प्रतिपादन क्यो है ? इसकिए कि इसके द्वारा तुम 
अपने चित्तको राग ओर हेषसे मुक्त कर सको ओर 'तत्‌' पदा्थ॑का 
रोधन कर सको, अर्थात्‌ जगत्कारण ईइवरका अनुसन्धान कर खो। 
योगका प्रतिपादन क्यों ह? इसलिए कि चित्तके विक्षेप- 
दोषकी निवृत्ति हो सके ओर वृत्ति-निरोधपू्वंक आत्माकीं 
असंगता, कूटस्थता एवं साक्षिताका अनुभव हो सके । इसके 
अतिरिक्त आत्मा रारीरसे पृथक्‌, प्रकृति-प्रकृतिसे पृथक्‌ चेतन 
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वस्तु है इसका अनुभव समाधि दशामे योगदर्शनके मतसे तथा 
सत्त्वमय वैचारिकं अवस्थामे सांख्यमतसे हो जाता है । न्याय 
वैरोषिक मतमें जो अत्मा कर्ता था वह्‌ योग भोर सांख्यमतमे द्रष्टा 
साक्षी हो गया | अन्ततः सांख्य ओर योगका पयवसान भी (त्वं '- 
पदाथेके रोधनमे ही है । 
वेदान्त "तत्त्वमसि" आदि महावाक्योके द्वारा इन परिशोधितत 
'तत्‌' ओर "त्वम्‌" पदार्थोको मूकभूत एकताका प्रतिपादन करता 
दै। इस प्रकार सारे साधनों ओर सारे ददंन-शास्त्रोका समन्वय 
आत्मा ( त्वं-पदाथं ) ओर ब्रह्म ( तत्‌-पदाथं ) की एकतमे ही है। 
अन्वयः शब्दका अर्थं है अनुगति । अर्थात्‌ सब सिद्धान्त 
वेदान्तके पी छे-पीे चरते हुं । अन्वय शब्दको व्युत्पत्ति है : 
अन्वयनस्‌ अन्वयः । अन्वेति इति अस्वयः ॥ अन्वयते इति अस्वयः॥ 
अय गतौ' धातुसे भी अन्वय शब्द बनेगा ओर इण्‌ गतौ' धातुसे 
भी अन्वय शब्द बनेगा । अनु" उपसर्ग है ओर : 
एेति इति अयः ( अथवा ) अयति इति अयः । अन्वयनं 
अन्वयः । अयनं गमनं अनुगमनम्‌ । 
इसलिए अन्वय शव्दका अथं है अनुगमन, पीटे-पीरे चर्ना । 
आचायने कहा : 
तात्पर्येगेतस्याथस्य प्रतिपादकत्वेन ससनुगतानि । ( माष्य ) 
इन सबका तात्पयं एक हौ जगह है अर्थात्‌ ब्रह्यात्मेक्य-बोधमें है । 
अव अन्वथमे जो सम्यक्ता है, उसपर विचार करते हं | 
समन्वय = सस्‌ + अन्वय = सम्यक्‌, भलीभांति अनुगमन । 
तात्पयंसे अच्छी प्रकार पीछे चरते ह । कोई-कोई तात्पयंका अथं 
षड्किगिके हारा मानते ह। तात्पयं अर्थात्‌ तत्परत्वं अर्थात्‌ 
मतल्व । सम्यकूता क्या है कि : 
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इतरवेलक्षयेण भरतिपादकत्वं सस्थकत्वस्‌ 1 


इतरसे विलक्षण प्रतिपादन होना सस्यक्तादहै। धमस 
बरह्य्ञानमे क्या विलक्षणता है, योगसे, उपासनासे ब्रह्मज्ञाने क्या 
विलक्षणता है, उपासनाके आश्रयसे ओर उपासनाकै विषयसे 
बरह्यमे क्या विलक्षणता है; कूटस्थ असंग-साक्षीकी अपेक्षा ब्रह्मसें 
क्या विलक्षणता है-यह विलक्षणता जो है अर्थात्‌ धमं, उपासना 
योग-सांख्यकी तस्तुके स्वरूपके बोधके लक्षणोसे जो विपरीत लक्षण 
है उनका प्रतिपादन सम्यक्तामें होता है 1 विलक्षणं = विपरीत 
लक्षण, विचित्र खक्षण, विविध खक्षण । 

चार-छ्ह दिन पहिले हम एकके धर गये । वे रोग देश-विदेश 
घूमनेवाके रोग थे । तो गृहपतिने हमसे पूछा : “स्वामीजी, जब 
हम वच्चोंसे मना करते हं कि एकादशीको मांस मत खाओ, 
सोमवारको मांस मत खाओ, तो वच्चे कहते हं कि एकाददी 
सोमवारका नाम लेकर हमको खनसे क्यो रोक्तेहो? जेसे 
ओर दिनि वैसे ही एकादशी सोमवार! अव हम उन्हं कंसे 
समञ्चावें ?" 


अव आप ध्म॑को देखो । मेने उनको यह बात सुनायी कि यह्‌ 
मनजोदहै वह॒ रागसे, देषसे, तुष्णासे दुनियामें बह रहा है। 
हमारा मन अपनी प्रियतताके अनुसार चल रहा है । जो अच्छा 
ल्गासोकर लिया, जो अच्छा ख्गासो बोट दिया, जो अच्छा 
लगा सो उठा ल्या। यदि हमारे अन्दर इस सनको रोकनेकी 
ताकत नहीं रह जायेगी तो वही परिणाम होगा जो बिना त्रेककी 
गाड़ी चखानेवालोका होता है अर्थात्‌ पतनके गत॑मे गिरना; अथवा 
वह्‌ परिणाम होगा जो सिर चढे नौकरको रखनेसे होता है अर्थात्‌ 
पराधीनता । घमंका मतलब है कि हम अपने कम॑मे, भोगमें, अपने 
संग्रहमे रोक लगाव । यदि हम यहु रोक लगानेमे असमथं हैँ तो 
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हममे ओर एक पशुमें अथवा हममे ओर एक वाक्कमें या एक 
पागलमे अन्तर ही क्या रहा ? 


धमं कैषे-केपे रोक खुगाता है 1 कहीं वस्तुपर रोक छगाता है : 
यह्‌ खाओ, यह मत खाओ; यह छभो, यह्‌ मत चछभो । कीं देदाके 
आधारपर्‌ रोक छगाता है : मन्दिरमे यह काम मत करो; तीथमें 
यह्‌ काय सतत करो, यह्‌ करो। कहीं काठके आधारपर रोक 
लगाता है : सोमवारको यह काम मत करो; एकादरीको यह्‌ 
काम सत्त करो । 


रोक निराधार नहीं खगायौ जा सकती । यदि निराधार रोक 
लगायी जायेगी ततौ समयपर वह्‌ टूट जायेगौ, क्योकि उसका आधार 
तो तुम्हारा मन है केवल । मन वदलनेपर मनके दारा ख्गायी हुई 
रोक भी काम नहीं देगी । इसीलिए रोकमें शासन चाहिए, संवि- 
घानोक्त चासन, रास््ोक्त शासन । 


कीं वणक आधारपर रोक गाते हँ : ब्राह्मणको एेसा नहीं 
करना चाहिए ' कहीं आश्रय ओर सम्प्रदायके आधापर जेसे कि 
“संन्थासीको ठेसा नहीं करना चाहिए ।' कहीं जातिके आधार 
पर रोक लगाते ह : 'मनुष्यको एेसा नहीं करना चादहिए' । इसी 
प्रकार निषेधकै विविध आवार हं । अपने मनको साघार सालम्बन 
ही रोका जा सकता है, निराधार नहीं रोका जा सकता । 


अव कहो कि हम तो मनको रोकगे ही नहीं । तो ठीक है आप 
मत रोकिये । आप शायद न रोककर भी सनको रोक ङे क्योकि 
आप लोग तो अब ५०-६० बरसके हो गये परन्तु आप अपने 
वच्चोको यहु शिक्षा मत दे देना । मनोविज्ञानके नामपर आप 
अपनी अगरी पीढीको मत बिगाड़ देना 1 उनको समुचित संयम, 
सदाचार, शिष्टाचारका ज्ञान होना ही चाहिए । 
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लोग कहते है कि वासनाओंको रोकेगे तो पाग हो जानेका 
भय हे 1 इसलिए रोकना ठीक नहीं 1 परन्तु धमं सब वासनाओंको 
कहां रोकता है ? वह तो कहता है कि सब ओरतों { पुरुषों ) को 
गन्दी निगाहसे मत देखो, एकके साथ व्याह कर लो ! तुम्हारी 
कामवासनाको बह जानेका एक रास्ता धम॑ने निकाला, उसने 
तुम्हारो वासनाओको उन्मुक्त--उच्छृह् भो नहीं छोड़ा, उन्हें 
नियन्त्रित मो कर दिया ओर उन्ह किसी सोमातक तृप्त भी 
कर दिया । 


जेसे आप मकानमे गन्दा पानो बह जानेके लिए पनालाया 
नाली बनाते ह ( ओर वह मकानमें नितान्त आवश्यक भौ दै 
तोणेसे हो धमं भी जीवनम वासनाओके बहनेके लिए नाली 
निकाल्तारहि। गारी देनेकी इच्छा मनुष्यमेहै तो होलीपर 
गारीको छट है, सचुरालको प्रिय है, साले-वहनोईके बौच गारी 
भी प्रेमकी प्रतोकं है । अच्छा, बिना कुछ व्यापार किये, निना कुछ 
नोकरी किये, विना रकम रगाये धन प्राप्त करनेको इच्छा मनुष्यके 
मनम कभी-कभी होती ही ह | 
धमं इस इच्छाके बहु जानेके किए भो नाटी बततातादहै: 
दिवाटीपर रातको मयित जुआ खेरो ! इस दयृतक्रीड़ामें केवल 
यही नहीं किं आपकी मुप्तमें धन कमानेकी वासना पूरी होती है, 
बल्कि एक रहस्य भी है । आप जानते हं दिवालोपर लक्ष्मोपूजन 
होता ह । उस रातको जागरणक्रा अत्यन्त महत्व है ओर उसमें 
लक्ष्मीजीके ध्यानका भी महततव है । अव सारीरात कोई लक्ष्मीजौका 
ध्यान करता हुआ नहीं जाग सकता तो इस दय॒तक्रीडाके माध्यमसे 
जागरण तो हो ही जाता है; सारीरात धनके आने-जानेमं ध्यान 
केन्द्रित रहता है ओर इस प्रकार प्रकारान्तरने धनकी स्वामिनी 
लक्ष्मीका ध्यान बना रहता है | 
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आप यह्‌ मत॒ कहना कि धम॑मे तो बडी गन्दगी है जो गाली 
ओर जृआ-जेसी चीजको भी धमं मानते ह ! यह ध्मंशास््रकी 
गन्दगी नहीं है, यह तो तुम्हारे मनकी जो गन्दगी है उसीकी 
सफारह। 


मे १९ सालकी उम्रतक शरीरम सावन नहीं लगाता था। 
जब संन्यासियोमे आया तो देखा सब संन्यासी सावन लगाते 
थे । मेने सोचा : जब संन्यासी भी साबुन गाते हं तो मं तो गृहस्थ 
हं। मेभी लगा तो क्या आपत्तिह? हाँजी, मने सावन 
लगाया । जव शरीरपर पानी डाला तो मंला-मला पानी बहुन 
लगा । अब यह्‌ गन्दगी क्या साबुनकी थी ? वह तो जो शरीरपर 
ही गन्दगी थी उसीको साबुनने अलग करके बहा दिया । इसी 
प्रकार ध्म॑में गन्दगो नहीं है, मनमे ही जो गन्दगी भरी ह उसीको 
धमं बहाता ह्‌ । 


तो धमं क्या है? जो बेतहाच्ा, बेरोक-टोक, बेधडक, 
बाहरकी ओर मन भागाजा रहा है, उसका मुख भीतरकी ओर 
( आत्माकी ओर ) करनेके लिए जो उसपर रोकं गाना है वह 
धमं है । इस प्रकार धममंका आत्मज्ञानके साथ समन्वय है । 


घमं कम-से-कम पचास प्रतिशत अधमं वासना-निवृत्त करता 
है ओर पचास प्रतिशत धमे-वासना रखता है । अब कहो कि हुम तो 
यह्‌ पचास प्रतिशत धमं-वासना भी नहीं रखना चाहते हे, तो ठीक 
है । अपने इष्टदेवकी वासना मनमे आने दो । जो स्वंगंध, सवंरस 
सवेकर्मा परमेख्वर है, जो इस सम्पूणं सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति 
ओर प्रख्य करता है, जो सवंज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ है, उसको ओर 
अपनी चित्तवृत्ति प्रवाहित होने दो। तुम्हारी वासनाओंका मुह 
विषयोसे हटकर अन्तःस्थ ईइवरकी ओर हो जायेगा, जो चेतन 
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होनेसे आत्मासे एकः है । सब वासनाएं छटकर केवर एक वासना 
दोषःरह॒ जायेगी । यह उपासनाका समन्वय है । 


योगने कहा : वृत्तिको चंचर मत होने दो ! अव वृत्ति हो 
गयी एकाग्र, वह चाहे अपने विषयमे हो या आश्चयमें । विषयमे 
होगी तो हो गयी तदाकारता, भक्तिया उपासना या आश्चरयमें 
हुई तो हो गयी समाधि, जिसका फल है पुरुष-प्रकरृति विवेक । 


इस प्रकार अधमं वासनाओंको निवृत्त किया धमने, धमं 
वासनाको निवृत्त किया उपासनाने ओर विक्षेपको निवृत्त किया 
योगने । ओर निवृत्त करके ये धमं, उपासना गौर योग समन्वित 
होते है-अन्तःकरणकी शुद्धमे । धर्म, उपासना ओर योगसे ब्रह्म 
उत्पन्न नहीं होता, अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर शुद्ध अन्तःकरणमें 
ये जो वेदान्त-वाक्य हैँ वे ब्रह्यात्मेक्यका बोध करते हँ | 


ओर एेसा बोध कराते हैकि सब ओर समत्व हो समत्वहो 
जाता है । ६ 

जो चीज बन्द आंखसे दिखे ओर खुली आंखसे न दिखे उसे 
सटी समञ्लना । इसी प्रकार जो चीज खुरो ओंखसे दिखे परन्तु 
बन्द आंखसे न दिखे उसे भी श्ूटी समञ्नना । जो खुली आंख ओर 
बन्द अखि दोनोसे जो देखता है तनिक उसपर दृष्टि जानेदो 
देखो वह क्या है ? बोले वह॒तो भै हूं। तो बस वेदान्त यहो 
कहता है कि खुखी आंख ओर बन्द आंख दोनोमे जो प्रत्यगात्मा 
दरष्टासाक्षी है (भे'का परिशुद्ध रूप) वहु दिक्‌-काल-वस्तुसे 
अखण्डित-अपरिच्छिन्न ब्रह्म दै । इसलिए तुम्ीं ब्रह्य हो। यह 
बात, वेदान्त कहता है कि, तुम ध्मंसे, उपासनासे अथवा योग 
ओर सांख्यसे नहीं जान सकते; इसको बस, हम ही बताते हैँ । 
मानैः वेदान्तसे ही यह नात गम्य है, अन्यथा नहीं । यही 
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विलक्षणता अन्वयकी सम्यक्ता है । धमं, उपासना - ओर योगसे 
अन्तःकरण जब शुद्ध होता है, भूमिका जब बिलकरुरु तयार 
होती है तब वेदान्त आकर बोध कराताहै। यह्‌ समन्वयका 
प्रकार है। 


यह्‌ हमने आपको साधनोका समन्वय सुनाया । अब आगे 
श्रु तिवाक्योके अर्थोका समन्वय सुनानेवाङे हैँ । वेदान्त-वचनोका 
समन्वय आत्माकी ब्रह्मरूपताके प्रतिपादनमें है । इसका निरूपण 
करना अब आगे हम प्रारम्भ करते ह| 


हम खोग खण्डन-मण्डनसे नहीं उरते हैँ । जब हम कपिङ, 
पतञ्जलि, गौतम, कणादका खण्डन करते हँ तो आजकके यदि 
कोई पण्डितम्मन्य हों तो उनका खण्डन करनेमे हमको क्या 
डर छगता है ! दूसरेके मतके निषेध किये बिना अपने मतक 
स्थापना नहीं होती है। इसलिए अदेत-सिद्धान्तकी स्थापनाके 
लिए मेदमात्रका, द्वेतमात्रका, हमको निषेध करना पडता है । 


एक ओर आपका ध्यान खीचता हूं । अन्तःकरणमें तो हों 
मेद, अर्थात्‌ जन्म-मरण तो हो शरीरका, सुख-दुःख, पापपुण्य, 
रागद्वेष हों अन्तःकरणमे ओर इसके कारण आत्मामे कोई भेदं 
प्रतिपादन करे तो हमको यही कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दृष्टि 
अभी उपाधिपरहोहै। तुम देखते हो घडेको ओर मेदकी कल्पना 
करते हो आकाशमें ! एेसी स्थित्तिमे उस सिद्धान्तका खण्डन 
करना ही पड़ेगा जो शरीर ओर करणके गुणोको निरूपाधिस्वरूप 
आत्मापर आरोपित्त करता है । 


तत्तवनिर्णयके किए खण्डन-मण्डनं किया ` जाता है, राग-द्रेषके 
कारण या राग-देषके किए नहीं । @` 
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( ७. ५. ) 
श्रुत्यथका समन्वय--१ 


सकभाष्य ; 
सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्थानि तत्पर्येणेतस्याथंस्य प्रतिपादक- 
त्वेन समनुगतानि । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ 1 
( छान्दोम्य० ६.२.१. } 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । ( एतरेय० १,.१.१. ) 
तदेतद्‌ ब्रह्य अयुवंमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्य 
सर्वानुभूः । ( बृहद ० २.५.१९. ) 
ब्रह्मोवेदमम्रतं पुरस्तात्‌ । ( मुण्डक ० २.२.११. ) इत्यादीनि । 
( क्रमशः } 
भाष्याथं : सव वेदान्त वाक्य इसी अथंमे तात्पयंसे समन्वित 
हं । जैसे सदेव सोम्य०, आत्मा वा इदमेक ०, तदेतद्‌ ब्रह्म०, ब्रहम 
वेदममृतं° इत्यादि । | 
_ ब्रह्म-वस्तुके प्रतिपादनमे ही सबका अभिप्राय है, जैसे मनुष्थ 
अपने कमंके प्रयोजनका कुछ भी नाम क्यो न रखले, परन्तु उसमें 
दुःखकीो निवृत्ति भौर सुखकी प्रापि यही एकः “प्रयोजन होता है । 


५२ | | 1..." 1 . [| ब्रह्यसूत्र-प्रवचन ६ ३ 





आप काम चाहे जो करें, सवं कर्मोका प्रयोजन एक ही है : दुःख- 
निवृत्ति एवं सुखप्राप्ि । इस प्रकार सम्पूणं कर्मोका समन्वय उनके 
प्रयोजनमे है । 
कोई सोचते हैँ हमारे पास इतना सोना-चादी, हीरा-मोती 
मिरु जायेगा तब हमारा दुःख मिटेगा ओर सुख मिकेगा । परन्तु 
अक्क लगाके देखोगे तो मालूम पडेगा कि जिनके पास इतना सब 
कुछ है उनका भी दुःख नहीं मिटा । बडे-जडे राजा-रईस, महाराजा 
कहते हैँ हमसे कि उनके पास इतना टेक्स रह्‌ गया हे कि केसे 
चकायें समञ्लमें नहीं आता 1 जिनके धरोमे हीरेके ढेर हैँ वे कहते 
है किहम सुखी नहींहैं। तो तुम “इतना पालोगे तो सुखी हो 
जाओगे" यह्‌ कल्पना बिलकुल ज्लूटी है, नासमद्मीमे-ते आयी है । 
कोई कहते हैँ कि इतने भोग हमे मिरु जार्येगे तो हम सुखी 
हो जायेगे । हम जानते दहै कि लोग भोग कर-करके टी. बी 
अस्थमा, ब्छडप्रेशरके मरीज होकर मर गये परन्तु सुखी नहीं हए । 
किसीने कहा : हमारे इतने काम-घंधे ईह, ये जब पूरे हो जायेभे 
तो हम सुखी हो जा्येगे । परन्तु ये कामघन्धे कभी किसीके पूरे नहीं 
हए । एकमे-से एक काम-धन्धे निकलते रहते हँ । जैसे बच्चेमे-से बच्चा 
निकलता है-एेसे ही इसकी भी पीढ़ी दर पीदी चलती रहती है । 
किसीने कहा : हम तोप्रेम ही करेगे तब सुखी हो जायेगे । 
किसीने कहा : हम तो शान्तिसे बेठे रहेगे तो सुखी रहेगे । तो फिर 
तो पत्थर ही सनसे अधिक सुखी होगा । 
कोई कहता है : हम परगपर सोये रहेंगे तो सुखी रषैगे, भले 
दाराबके नशेमे हों या दवादयां खा-खाकर सोयं । परन्तु कलत॒कं 
सोओगे बाबू ! आखिर कभी तो व्यवहारमे आना ही पडेगा । 


कोई आधार एेसा मनुष्यको चाहिए जो उसको समाधिम ओर 
विक्षेपमे, धनीपनेमें ओर दरिद्रतामे, कम॑मे ओर भोगमे, परेममे भोर 
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शान्तिम, जागनेमे ओर सोनेमे आपको एक ॒सरीखा ( एकरस ) 
आनन्दस्वरूप बनादे । तभी आपके प्रयोजन -दुःखकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति ओर सुखकी प्राक्ि-की पूति होगी । यदि आप किसी 
एकागी वस्तुमे अपने प्रयोजनकी पूतिकी कल्पना करते हँ तो वह्‌ 
बिलकुल गलत है । 

'समन्वयात्‌'का अथं यह है किं अपने सब साधनोकी «गति 
एक ही तरफ है । इसके किए आगे एक सूत्र आयेगा : 

गतिसामान्यात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १.१.१०. ) 


अर्थात्‌ सब साधनोकी गति एक ही ओर है। जसे नदिया, 
कोई टेढे रास्तेसे तो कोई सीधे रास्तेसे, सब एक समुद्रकी ओर ही 
बहती है : 

ऋलुकुटिलनानापथजुघां नृणामेको गम्यः ( महिम्नः स्तोत्र } । 

सारे साधन अन्ततः एक ही जगह पहूंचाते हैँ । जो खण्डन-मण्डन 
है वह तो केवर अपनी निष्ठाका मुंह सत्य-ज्ञानकी ओर मोडनेके 
किए है । दरअसरु उसकी कोई कीमत नहीं है । 

यदि साधनकी दिशा लक्ष्यकी ओर है तो वह्‌ साधन कितना 
भो छोटा होनेपर ठीक है ओौर यदि कोई साधन बहुत बड़ातोहै 
परन्तु लक्ष्यसे विमुख करनेवाला अथवा भटकानेवाला है तो वहु 
साधन ठीक नहीं है । वह्‌ लक्ष्य है परमात्माकी प्रापि, ब्रह्मात्मेक्यकी 
अनुभूति । 

एक आदमी धमं करता है, भक्ति भी करता है ओर योग- 
साधना भी करता हे; ओर उन तीनोको करके चाहता है कि 
हमको बहुत-सा धन मि जाय, बहुत-सा भोग मिल जाय या 
बहुत-से कल-कारखाने चलानेका मौका मिरु जाय । तो धमं, भक्ति, 
योग जो साधन हँ उन मुंह संसारकी ओर है । इन साधनोसे 
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वह॒ अपने संसारका विस्तार ही चाहता है । फिर इन साधनोका 
समन्वय परमात्मामे कंसे होगा ? अर्थात्‌ ` नहीःहोःसकता । धमं, 
उपासना अथवा योगका उदहेद्य संसारको बढ़ाना नहीं है, संसारको 
घटानेमे ही उनका तात्पयं है । इस प्रकार मनको वशमे -करके 
अन्तमंख करनेमे ही इन सब साधनोका उपयोग होता है । 
लक्ष्यका नाम आप चाहे कुछ रख लो । कृष्ण कहो या राम; 
ब्रह्य कहो या आत्मा; परमाथं -कहो या सत्य । ` वस्तुः वही होनी 
चाहिए । मंत्रेयः उपनिषदुमें ब्रह्मा नाम शत्य भीःहै । ( २.४. ) 
निष्प्रपंच भी उसका नाम है ओर चाहो तो उसका नाम अनाम ही 
रख खो । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ! 
एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति ! ( ऋण्वेद १,१६४.४६.) 
उदेश्य एक परब्रह्म परमात्मक प्रापि ही होना चाहिए । आप 
देखेगे कि धमं आपके क्रिया-विस्तारको रोकता है, उपासना 
आपके वासना-विस्तारको रोकती है ओर योग आपकी चंचरताके 
विस्तारको रोकता है । सांख्य आपको पर वैराग्यमें स्थित करता है ; 
तत्परं पुरुषख्यातेगणवेतृष्णयम्‌ । ( योगसूत्र १.१६. ) 
मनका देहम मिक जाना चित्तकौ मूढ दा है; मनका चंचल 
हौ जाना चित्तको घोर ददा है ओर मनका शान्त हो जाना 
चित्तकी शान्त ददा है । चित्तको मूढ, घोर अथवा शान्त दशा 
कोई क्यों न हो आत्मा इन सबसे असग है, यह बोध ही परवेराग्य 
है । माने चित्तकी मूढ अवस्थामे विवेकी अपनेको मूढ़ नहीं समज्ञता 
ओर न उस अवस्थाको मेरी मानता है; घोर अवस्थामे वह अपने- 
को घोर नहीं मानता भौर शान्त अवस्थामे अपनेको शान्त नहीं 
मानता । चित्तकीो अवस्थाएंनमेरी है ओरनमें है--इस-इड 
बोधका नाम परवेराग्यःहै | यह्‌ विवेक ख्यातिका फर दे । 
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इन सबका समन्वय कहा है ? वेदान्तमे अर्थात्‌ आत्माकी 
बरह्यताके बोधम, आत्माकी अद्धितीयताके बोधमे । 

भूत-भेरवकी पूजाका ब्रह्यसे क्या सम्बन्ध है ? सम्बन्ध यह्‌ है 
कि इन्द्रियोकी दुनियासे परे किसीको मानतेतोहो। हमे यही 
सन्तोष है कि तुम इस दुनियासे परे मरनेके बाद कोई सूक्ष्म देवयोनि 
मानते तो हो । चिरंजीव्यताम्‌ । बेटा चिरकारतक जीभो ! तब 
तुम अपनेको भी देहसे परे समञ्चनेके योग्य हो गये । कभी मरनेके 
नाद तुम भी भूत-भैरव हो सकते हो, जरा सावधान हो जाओ । 


पितरोकी पूजा करनेका भी यही फल है कि मनुष्यकी देहाति- 
रिक्त आत्माके अस्तित्वमे आस्था हद्‌ होती है : 


किसीने कहा हम तो ऋषिकी पजा करते है ।' बहुत बद्या । 
ऋषि तो ज्ञानके निधान होते हँ । उस ऋषिको समञ्षोगे तो कभी 
उसके ज्ञानको भी समञ्च जाओगे । 

जितनी भी साधना है वह्‌ अनात्मासे आत्माको ओर, बहिमंखता- 
की ओर, भोगसे योगकी ओर, राग-दरेषसे वेराग्यकी ओर, वहिमुंखत्ता- 
से अन्तमुंखताकी ओर छे चलनेमे मददगार होती है । इसक्एि जो 
जहां जिससे मददक़े रहा है वह॒ सब अधिकारी-मेदसे ठीक ही 
है । बस; नजर क्रिस लक्ष्यपर है यह्‌ देखना पड़ेगा । मतलब तो 
रोटी खानेसे है । एक आदमी सेठकी चापलूसी करके रोटी रे आता 
है तो दूसरा मिनिस्टरकी या गृहलक्ष्मीकी चापलूसी करके रोटी 
रे आता है । परन्तु सव्का तात्पयं रोटीमें ही है । उनमें कोई 
शरेष्ठ या कनिष्ठ नहीं हे क्योकि मनोवृत्ति सबकी चापलृसीकी है 
ओर प्रयोजन सबका रोटी है। 

प्रयोजनकी हष्टिसे सबका समन्वय एक स्थानपर है-परमा- 
नन्दकी प्रापि ओर दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति । परमानन्दे जब 
तक स्वातन्त्य नहीं होगा तब तक परमानन्द भी वेकार होगा । 
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स्वात्मनं परमं मुखयं \ ( मनुस्मृति ) 
स्वातन्त्र्य ही परम सुख हे | 
सर्वं परवशं दुःखं सवंमात्मवहां सुखम्‌ 1 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः 1 
( मनुस्मृति, ४.१६० ) 
सुख-दुःखका संक्षेपमें लक्षण यही जानना चाहिए कि परवशता 
दुःख है ओौर स्वातन्त्य सुख है । 
स्वातन्त्र्यात्‌ सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्यात्‌ परमं पदम्‌ । 
( अष्टावक्र गीता १८.५० ) 


स्वातन्त्र्य सवसे बड़ा सुख है, ओर जहां पराधीनता है वहाँ 
सच्चा सुख नहीं है फिर वहु पराधीनता चाह विष्योकी हो चाहे 
इन्द्रियोकी हो, मनक हो या बुद्धि ( विचारों )की हो ओर चाहे 
वृह इष्टदेवताकी हो | | 

तो हमारा प्रयोजनरूप जो सुख है, परमानन्द, वह्‌ एेसा होना 
चाहिए जो सब जगह हो, सब अवस्थाओमें हो, सब वस्तुओंसे हो 
ओर बिना आयासके फुरफुराता रहे । ठेसा सुख जिसमें आयास नहीं 
है, पराधीनता नहीं है ओर फुरफुराता रहे, वह्‌ तो केवर आत्म- 
सुख ही हो सकता है । इसकिए प्रयोजनकी इष्टिसे इसी आत्म- 
सुखमें सबका समन्वय है । यह्‌ आत्मसुख देशकार वस्तुसे अवा- 
धित तभी होगा जब आत्माको, अपने आपको, अद्वितीय ब्रह्य 
जान ठेगे ! इसक्िए संसारमें सुख-प्रा्िके जितने उपाय हैँ वे सब 
आत्मानन्द-त्रह्यानन्दकी ओर लेकर चकते हैँ ओर संसारमें जित्तने 
सुख हँ वे सब उसी आत्मानन्द-न्रह्मानन्दके सरे-फरे अंश है । 

अव तत्त्वके समन्वयको ओर ध्यान दो । थोडे आदमियोका 
ध्यान ही तत्त्वके समन्वयकी ओर जाता है क्योकि दुनियामें 
जितनी चीजें मिती है वे सब मिलती हैँ कमंसे, तो इस बातपर 


श्ुत्य्थका समन्वय-१ ] ॥ ५७ 


विच्वास ही नहीं होता कि किसी अखण्ड वस्तुके ज्ञानसे भी हमको 
कुछ मिरु सकता है ! अरे, सब कुछ मिला हुआ ही है । अखण्डके 
जञानसे कुछ मिलनेकी वासना मिट जाती है । बस; इतनी-सी तो 
बात हे । 
कुछ मिलनेकी वासना बडी दुःखदे रही है । उसको छोडे 
कंसे ? तो बोले: लो छोड दिया ! एसे हुकुम देनेसे, अस्वीकार 
करनेसे, उपेक्षा करनेसे वासना नहीं छूटती । जवततक कुछ मिलेगा 
नहीं तबतक कुछ छूट नहीं सकता । 
जसे कोई कहे कि मै जीव नहीं हं, "मे जीव नहीं हुं, मेँ जीव 
नहीं हं ।' तो यह दोहरानेवाला हौ तो जीव है । अच्छा जी, मान 
जिया कि तुम जीव नहीं हो, परन्तु फिर तुमक्याहो ? 
भे तो आदमी हुं ।' 
इसीका नाम चार्वाक मत है। में जीव नहीं हं, यह कहनेसे 
भिं मनुष्य हूं" यह्‌ नहीं कह सकता 1 “नें ब्राह्मण हृं, “मं संन्यासी ह, 
मै हिन्द हं" यह नहीं कह सकता । केवल जीवत्वका निषेध ओर 
मनुष्यत्वकी स्वीकृति--यह चार्वाक मत है । 
तव यह्‌ कैसे कहेगा-कि एक बार तुम प्रमाणके द्वारा ठीक- 
ठीक जन लोकि भेंतब्रह्य हँ तो यह-ये सब अध्यास एक साथ 
निवृत्त हो जा्येगे । 
निखिक अनुभवसे यह सिद्ध है कि में जीव हूं । पापका कर्ता 
मै, पुण्यका कर्ता मे, सुखी-दुःखी मे, देहाभिमानी मं, परिच्छिन्न मं, 
वृत्तिवालार्मे; तो जीवतोमेंहंही । इसलिए यदि एक वार हम 
अपनेको ब्रह्म जान टं, अपनेको ब्रह्य पाके, ( अर्थात्‌ यह्‌ बोध 
हो जाय किं में अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न, सजातीय- 
विजातीय स्वगत्तमेद-शृन्य देश-काल-वस्तुसे अवाधितत ओर उनके 
भावाभावका प्रका्क एवं अधिष्ठान सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" हू ) 
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तब तो यह जीवपना कटेगा नहो तो उत्सगं ज्यो-का-तथों रहेगा । 
अर्थात्‌ “मे देह हु" यही बुद्धि बनी रहेगी । थोडी देर यह्‌ सोचोगे 
कि भें देह नहीं हूं ओर अधिकांश समय यह्‌ ` बना रहेगा कि 
भे देह हू' । 
सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि तत्पेगेतस्पायस्य प्रतिपादकत्वेन 
ससनुगतानि 1 ( माष्य } 

श्री शंकराचायं भगवान्‌ कहते हँ कि सब वेदान्तोमे जितने 
वचन हैँ सब इसी अथंका प्रतिपादन करते हं। किस अथंका? 
कि यह्‌ जो मै-मै-मे बोलते हो, इसमे एक हिस्सा ओर छपा 
हसा है जिसको तुम देखते नहीं हो । वह्‌ हिस्सा क्याहै? 
यह्‌ में हूं ।' मे-्मे-से जब इस यहपनेको बिकुल निकाल दोगे 
तो देखोगे कि तुम्हारा मे एकदम नित्य शुद्ध-वुद्ध-मुक्त 
ब्रह्म ही हं! 

मे' ओर यह" एक दूसरेके साथ मिल गये ह । इनको अलग 
केसे करेगे ? हुकूम देकर नहीं, असटी मेके स्वरूपका श्रवण करके, 
मनन करके ओर निदिध्यासन करके । जसे जब पानी ओर मिट 
मि जाती है तो उसमे थोड़ी-सी फिध्करीका चूरा डालदेते हं 
जिससे वे दोनों अलग-अलग हो जाते है, उसी प्रकार भमे' गोर 
यह्‌" के मिश्चरणको अलग करनेके लिए वेदान्त-ज्ञानका चूरा अपनी 
बुद्धिमें डाल्यि । भे" ओर "यह" अलग हो जा्येगे । 

समस्त उपनिषद्‌ वाक्य-तात्पयंसे इस शुद्ध अह्मथंकी ब्रह्य 
रूपता ओर अद्धितीयत्ताका प्रतिपादन करते है । तात्पर्थसे; इसको 
तात्पर्यवृत्ति बोलते हं । एदम्पयं, अभिश्राय, तस्परतीत्युदेशक व चन 
अभिप्रायके द्वारा समन्नाते हं । 

वस्तुके स्वरूपको समञ्ञानेके बहुत-से प्रकार होते है । -गामानय' 
( गायको के आओ ) यह्‌ विधि है, आज्ञा दै कि जाओ ओर 
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गाय नामके पदको रे आओ | इसमे गाय कमं है ओर आनयन 
क्रिया है । ओर सामनेवारेको आज्ञा दी गयी है । भब कोई कहे 
कि ब्रह्मको रे आमो तो क्या यह कहना बनेगा ? ब्रह्य तो वह्‌ 
वस्तु हैजो कभी कहीं किसीसे दूर नहीं है ओौर जिसके सिवाय 
कोई दूसरा नहीं है। इसक्िए ब्रह्म विधिवाक्यका विषय नहीं 
हो सकता । ब्रह्यसे एक हो जाओ, ब्रह्यसे मिक जागो-येभी 
विधिवाक्य हं । स्वतःसिद्ध वस्तुके साथ एक होने या मिलनेका 
आदेश असंगत है । आदेशमें क्रिया-कारकका प्रयोग होता है । 

कुछ चीजें विशेषण-विरोष्यके दवारा समज्ञायी जात्ती हैं । जसे 
नीलम्‌ उत्पलम्‌ । कमर्‌ नीला है । 'नीलमु' ओर “उत्पलम्‌' दोनों 
एक वचन हँ । अततः नीलस्‌ उत्पलमूका अथं हुमा कि कमल्का 
एक फूल नीला है। इसी प्रकार दोनोका-नीलम्‌का ओर 
उत्पलम्‌ का-कल्गि एक है, नपुंसक । अतः संख्या ओर ल्ग 
दोनोके एक होनेसे नीलम्‌ उत्पलमूमे विरोषण-विदोष्य भावरूप 
सामानाधिकरण्य हुआ । अर्थात्‌ हमने समञ्चाया कि नीरता 
कमलका विरोषण है | 

जब-जब हम बोलना चाहते हँ तो कहीं लिगि ओर सांख्यका 
(जैसे नीलम्‌ उत्पलमूमे ) ओर कहीं क्रियाकारक (जैसे 
गामानयमें ) प्रयोग करते हँ । अर्थात्‌ कुछ-न-कुछ सामभ्रीको रेकर 
ही हमारी वचन-घ्रक्रिया काम करती है। 

कहीं सम्बन्धसे बोधन कराते हँ जसे : यह्‌ अमुक मेमसाहबके 
पति हँ । या यह राजाका सेवक है । 

कहीं जातिसे जसे यह मनुष्य है, तो कहीं रूढिसे जेसे "यह्‌ 
मोहन है" ( भले वह अत्यन्त कुरूप हो ) ओर कहीं क्रियावृत्तिखे 
जसे “यह्‌ प्रोफेसर है" वस्तुका बोधन कराया जाता दहै । तो क्रिया 
वृत्ति, रूढ़वृत्ति, जातिवृत्ति, सम्बन्धवृत्ति ओर गुणवृत्ति ये वस्तुके 
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बोधनकी प्रक्रियां है । ये प्रक्रियां लोकमे शंसनात्मक ह ओर 
विधिवाक्य शासनात्मक हैं । 


ब्रहमाविधि-वाक्योका विषय नहीं है, यह्‌ बता चुके । लौकिक 
दांसनात्मक प्रक्रियाओसे भी ब्रह्यका बोधन नहीं किया जा सकता । 
बरह्यका न तो किसीसे सम्बन्ध है ओर न यह हदय ही है कि कोई 
नाम कल्पित करके उसका निर्देश कर दे; न इसमे कोई जाति है, 
न क्रिया, न गुण । अतः जिन-जिन निमित्तोसे शब्दका प्रयोग होता 
है वे कोई निमित्त ब्रह्मम नहीं है । 


तब ? तात्पयंके द्वारा ब्रह्मको समञ्चाते है, तत्प्रतीत्युहेशक 
वचनसे, अभिप्रायसे उसको समक्नाते ह । उसकी प्रक्रिया क्या 
है कि उस वस्तुका दूसरोसे अल्ग करके वणन करते हं: 
इतरवैलक्षण्येन प्रतिपादकत्वं सम्यक्त्वम्‌ । इस विलक्षणतारूप 
प्रतिपादन प्रक्रियामें बुद्धि ख्गाओ । 


लुद्धि तुम कमाईमे लगा सकते हो, भोगमे लगा सकते हो, 
दू सरोको ठुगनेके तरीके लगा सकते हो, तो परब्रह्म परमात्माके 
चिन्तन अचुसन्धानमे क्मों नहीं र्गा सकते ? इस सम्बन्धमे एक 
बातत ध्यान करणो, भौर इसको तुम महात्माओंका शापही 
समञ्च छो, कि यदि तुम षरमात्माके चिन्तनमें बुद्धि नहीं ल्गाओगे 
तो वह संसारके ही चिल्चमे लगेगी, भरे तुम थोडी देरके किए 
उसे सुषुप्षिवत्‌ शान्त कर शो । शान्तिसे उरठनेके बाद वह्‌ बुद्धि 
कमाई, भोगके बारेमे ही ओोचेगी । टलेकिन यदि बुद्धिको ईदवर- 
चिन्तको आदत डालोगे भौर मनको ईङवरसे प्रेम करनेकी आदत 
डालोगे तो दुनियाका प्यार-चिन्तन छट जायेगा ओर वेराग्य- 
विवेक होकर ब्रह्याज्ञानका प्रकाश होगा । 


अब श्रुतियोकी व्याख्या प्रारम्भ करते ह: .. 9 
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( ४ 8. 
भ्रुलय्थका समन्वय 
९. सद्विद्या 


सदेध सोम्येदमग्र आसीत्‌ 1 एतमेवाद्ितीयस्‌ । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६.२.१ ) 


हि सोम्य, सृष्टिको उत्पत्तिसे पहिके केवल सत्‌ ही था ओर 
वहु सत्‌ एक तथा अद्वितीय था ।' 

उपनिषदोमें इसको "सद्विद्या" बोरूते है । यह्‌ सत्‌का साधन 
नहीं है सत्यकी विद्या है । सत्यको जाननेकी एक कला है । साधन- 
काजो फल होता है वह॒ सीमित होता है ओर विनाशी होताहै 
चाहे वह्‌ धमेरूप साधना हो या उपासनारूप या योगरूप | जो 
साघ्य होगा वह्‌ उत्पाद्य होगा, कृत्रिम होगा ओौर टिकाऊ नहीं 
होगा । परन्तु जो असखियत है, सत्य है, वह्‌ हमेशा एक-सी रहती 
है ओर वह साधनसे प्राप्त नहीं हो सकती । सत्यका, जसा वह्‌ है 
वेसा ज्ञान होता है ओर वह विद्याके द्वारा होता है। सत्‌ एक 
होता है परन्तु उसके अधिगमके लिए शंलियाँ भिन्न-भिन्न होती है 
प्क्रियाएं भिन्न-भिन्न होती है। 

एकं सद्‌ विप्राः बहुधा बदन्ति ( ऋग्नेद १,१६४.४६ ) 

नदिया एक घाट बहूुतेरे ।' समञ्लनेकी चीज एक ह पर 

समञ्ञानेकी रीति न्यार -न्यारी है। प्रक्रिया मानेःप्रकार, दंग, 
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दौखी। जैसे आकारसे आक्रिया, विकारसे विक्रिया, संस्कारसे 
संस्क्रिया शब्द बनते है वेसे ही प्रकारसे प्रक्रिया शब्द बनता हे । 
दोक कहते है-पत्थरोका समुच्चय । शिखा-शिला मिरकरं 
दोर बनता है । जैसे एक पहाडसे अनेक रने, नदियां निकल्ती 
है ओर उसमे-से किसी एकके किनारे-किनारे चरे जाओ तो 
पहाडपर पर्हंच जाओगे । उसी प्रकार एक वस्तुको समञ्चानेकी 
हजार-हजार शली है, किसी एकके सहारे विचार करनेपर वस्तुको 
सम्च जाओगे । यों शरी शब्दका “शीटेभवा' अथं तो प्रसिद्ध ही है । 


समज्ञना-समञ्ञना वृद्धिमें ही होता है । वो द्ध ्रमको मिटानेके 
किए ही अनेक दोलियां अपनायी जाती ह । वेदान्तमें जितने 
दृष्टान्त दिये जाते हं वे सब एसे हँ जिससे पतता चरता है कि जो 
कु हेर-फेर हआ है या होना दै वह सब बाहर वस्तुमे नहीं है 
बल्कि मनमें हं । असलमें दुनिया जो बनी है वह्‌ बुद्धिके ही हेर 
फेरसे वनी है । जितना दुःख तुमको होत्ताहै वहु सब प्रज्ञाके 
अपराधसे ही होत्ता है । 


अच्छा, जैसे आप एक घडा देखते हं । घडेके साथ आपको 
चार चीजें ओर दिखती हं, उनपर ध्यान दो :-उपादान मृत्तिका 
( मिदर ) जो घड़मे है, घटदेश जो मृत्तिकरासे बने घटका आधारं 
है, प्रकाश जिसमे घट दिखता है ओर नेत्र जिससे घट दिखता 
दे । अभी देखनेवालेको विलकूर छोडे देते हं । 

घडेकी सत्तापर विचार करो । घडा मिद्रीमे एक आकृति है 
श्रुति कहती है मिद्रीमें घडा मिथ्या है ओर मृत्तिकामात्र सत्य है । 

वाचारस्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छान्दोग्य ) 


जितना कठोर रज्जु-सपंका दृष्टान्त है उससे भी अधिक कठोर 
घट ओर मृत्तिकाका दृष्टान्त हैः। श्ुतिका कहना है किं सारी 
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दुनिया रज्जुमें सपंको मिथ्था समञ्लती ह पर महीमे जो घड़ा हे 
उसको भ्रम नही समस्त, परन्तु वस्तुतः मिटरीमें जो घडा है वह्‌ 
भी भ्रम ही है । मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ केवर मृत्तिका ही सत्य है । 
एव' कहकर यह बताया किं घडा सत्य नहीं है, घडा तो केवल 
नामधेय है, नाम है, जबानी जमाखचं है । 


मिट्ीके सिवाय घडा नहीं है ओर स्वयं मिटी अपने आधार 
आकाशके सिवाय नहीं है तथा आकारामूलसत्ता सतुके सिवाय 
नहीं है । इधर प्रकाश ओौर नेत्रका अव्यतिरेकदहै। अखिनहों 
तो प्रकाडा दीखेगा ही नहीं । इसकिए प्रकारका जों देवता है वह्‌ 
अनुग्राहक ( अधिदेव ) ओर देखनेवाला जो नेत्र है वह्‌ अध्यात्म 
है । ( इदय-प्रकाश स्वयं अधिभूत है ) । इस प्रकार प्रकाश ओर 
तेन एक ही तत्त्व हं ( तैजस तत्तव ) । अब समञ्ञानेकी एक 
प्रक्रिया देखो । 

पररन यह है कि जो सत्‌ है वहु उपादानदहै या नहीं? यदि 
सत्‌ उपादान है तो वह॒ सबीज होगा, परन्तु सत्‌ सबीज हो नहीं 
सकता । पृथ्वी सनीज नहीं होती, वह अनन्त बीजोका आधार 
बनती है । उसमें गेहुका बीज, चनेका बीज, आमके बीज सब 
उगते हे, परन्तु गेहूके बीजसे गेहका पौधा, चनेके बीजसे चनेका 
पधा ओर आमके बीजसे आमका पौधा उगता है। बीजका 
संस्कारधारा-प्रवाह पृथक्‌है ओर मिदर दूसरी चीजहै। सव 
नीजोको जला दो तो मिटरी-की-मिट्री है, संस्कारधार-जलकर नष्ट 
हो जायेगी । इस प्रकार घटके मूलमें, जगत्‌के मूलम, जो सत्‌ वस्तु 
है वह॒ बीजरूप है, यह भ्रम है । 

अव दूसरी ओर देखो । घटको जाननेवाली जो संविद्‌ है, 
अथवा जो गेहुको, चनेको,. आमको, जाननेवाली संविद्‌ है वह॒ 
सवीज है, -यह भी श्रम हैः। जो ज्ञानस्वरूप है वह॒ बीज नहीं 
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हो सकता । यदि बीज हो तो कभो कूटे ओर कभी सिकुडे; फूट 
तो पेड बन जाय ओर सिकूडे तो फिर बीज बन जाये | सबीज 
संविद्‌ परिणामी होगी ओर चेतन परिणामी हो नहीं सकता 
क्योकि परिणामका साक्षी चेतन होता है, परिणममान या 
परिणामी चेतन नहीं होता । यदि मान भी ठे कि चेतन परिणामी 
होता है तो प्रदन यह्‌ उठता है कि सम्पूणं चेतन परिणामक प्राप्त 
हा जाता है या उसका कोई अंश परिणामको प्राक्त होता है ? यदि 
सम्पूणं ही परिणत होता है तो चेतन ही नष्ट हो गया । चेतनका 
अभाव अनुभवका विषय नहीं है । अभाव भी साक्षी चेतन दारा 
ही भास्य होता है । ओर यदि चेतनके एक अंशम परिणाम होता 
है ओर एकमे नहीं तो प्रथम तो चेतनमे अंदराया अंरांरी भाव 
होता ही नहीं है ओर दुसरे जो अंश परिणममान दहै, बदरू रहा 
टे, वह तो चेतनका विषय होनेसे जड है । चेतन साक्षी है ओर 
जो साक्षी है वहु कभी बदरता नहीं है । 


इस प्रकार न सत्‌ सनीज है ओर न चित्‌ सबीज है । 
तो हुआ क्या कि घड़ा है मिदीमे, सिटी है आकाडामे, आका 
सतूमे ओर सत्‌ निर्बीजदटै। माने घडा ओर घडेका आवार 
दोनों सतम हं ओर सत्‌ निर्बीज है। इसलिए सतमे न आधारता 
है ओर न उपादानता । अतः सत्‌का विवतं है उपादान कारण 
ओर सत्‌का विवतं है आधारता। आकाश भी सत्‌का विवतं है ओर 
मिद एवं घडा भी सतुके विवतं हँ । दूसरी ओर घटद्रष्टा चित्‌ 
भी निर्बोज है । अव रह्‌ गया प्रकाडा ओर नेत्र । 


प्रकाशकौ जरूरत करा है ? जव इन्द्रियोको या अन्य वस्तुको 
देखते हं तब प्रकाराकी जरूरत होती है । जसे जब नेत्रसे घटको 
देखते हं तब सूयंकी जरूरत होती है या किसी अन्य प्रकाशको 
जरूरत होती है, परन्तु यदि अपने आपको अपने आपसे ही देखना 
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हो तो वहां अनुग्राहक प्रकाराकी जरूरत नहीं होती । अभिप्राय 
यह्‌ कि अधिभूतके दशंनके किए ( घट-दशंनके लिए ) अधिदेव 
( सूयं ) ओर अध्यात्म ( नेत्र )की आवश्यकता हत्ती है । परन्तु 
जहां अधिभूतको देखना नहीं है वहां अधिदेवकी जरूरत नहीं 
है । ओर जहाँ अधिभूत ओर अधिदेवकी जरूरत नहीं है वहाँ 
अध्यात्मकी जरूरत कहूपि होगी । इसलिए आत्मसाक्षात्कारके 
लिए न इन्द्रियोकी जरूरत दै, न मनकी, ओर न किसी बाह्य 
अनुग्राहुककी । [ अव घट-दशंनमे घटरूप तेजस तन्मात्रका तमो- 
गुणरूप है, सूर्यंका प्रकाश तेजस तन्मात्रका रजोगुणरूप है जौर 
नेत्र तंजस तन्माच्रका सत्त्वगुणरूप है । अतः वहाँ तेजस ही 
तेजसको तेजससे देखता है । क्योकि तेजसके रज ओर तमरूप 
सत्क विवतं हं ओर सत्रूप चित्के विवतं हैँ ] अतः जो चिद्वस्तु 
है वह॒ सदवस्तुसे अभिन्न है ओर जो सद्वस्तु दै वह॒ चिद्वस्तुसे 
अभिन्न है| दूसरे शब्दोमे जो घटका व्यावहारिक आवार एवं 
उपादान है वह घटके प्रकाशकसे अभिन्न है अतः अधिष्ठान दही 
अधिष्ठान है, प्रकाडक ही प्रकाडक रे, प्रकाश हो प्रकाश टै; 
प्रकाशके अतिरिक्त घट-नामकीो कोई अन्य वस्तु नहीं है । 

इस प्रक्रियाका अथं यह्‌ हआ कि आप आत्म-चेतन्यको 
अधिष्ठानसे एक कर दो । जहां अधिष्ठान चेतन है ओर चेतन 
अधिष्ठानदहै वर्हांन घड़ादैन मद्री, न आकाश रहै न प्रकाश । 
जर्हां अधिष्ठान गौर चेतनकौो एकताका ज्ञान हुआ किये सव 
बाधित हुए- घडा, मिदरी, आकाड ओर प्रकाश | घट-मृत्तिका 
ओर आकार तो चले गये अधिष्ठान (सत्‌ )मे ओर प्रकाश 
( नेत्रसहित ) आ गया सम्विद्में । सम्विद्का विवत्तं है प्रकाश 
ओर सत्‌ अधिष्ठानके विवत्तं हँ घट, मृत्तिका एवं आकाश । जीव, 
ईदवर ओौर इष्टदेव-आत्म-चेतन्यके विवर्तं हँ ओर जितना भी 
नामरूपात्मकं जगत्‌ है वहु सब सत्‌ अधिष्ठानके विवतं है । अब 
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यदि चेतन अधिष्ठान नहीं होगा तो वह्‌ विनारी होगा, परन्तु 
चेतनकी विनाशिता अनुभव-विरुद्ध है । यह अनुभव-सिद्ध है कि 
सम्विद्‌ ( चेतन )के सामने जो चीज आती है वह्‌ नारावान्‌ होती 
दै, जिसके सामने वह्‌ आती है वह्‌ सम्बिद्‌ नाशवान्‌ नहीं होती । 
उधर अधिष्ठान भो विनारी नहीं होता । 

तो न अधिष्ठान ( सत्‌ ) का विनाश है ओर न सम्विद्‌ ( चित्‌ ) 
का विनाशा है। अविष्ठानमें मी देग-कल्पना नहीं है ओर सम्विद्‌ 
भी देश-कल्पना नहीं है । अधिष्ठानमें भी कार कल्पना नहीं है ओर 
सम्बविद्मे भी काल-कल्पना नहीं है । अधिष्ठान भी निर्बीज है ओर 
सम्विद्‌ भो निर्वीज है । इस प्रकार निदं, निष्काल, निर्बीज दोनों 
है-सत्‌ अधिष्ठान भी ओर प्रकाशक सम्विद्‌ भी। तब? 
लक्षणेक्यात्‌ लक्ष्येक्यम्‌ : लक्षण एक होनेसे रक्ष्यमे भी एकता .. 
है । अतः जो अधिष्ठान है वही सम्बिद्‌ है ओर जो सम्विद्‌ है वही 
अधिष्ठान है । 


अधिष्ठान ब्रह्य है, प्रकाशक आत्मा है। जहाँ आत्मा ओर 
ब्रह्यके अभेदका ज्ञान हुआ वहीं घटरूप जगत्‌ प्रतीत होते हुए भी 
गया | घड़ेका अस्तित्व गया, मद्रका अस्तित्व गया, आकाशका 
अस्तित्व गया, आधारका अस्तित्व गया, प्रकाशका अस्तित्व 
गया ! न जीव रहा न ईइ्वर, न सूयं रहा न चन्द्रमा, न मदी 
रही न आकाड्च, न घडा रहा न सकोरा, न आंख रही, न शरीर । 
कंसा विचित्र अनुभव है यह्‌ कि कुछ रहा भी नहीं ओर सब कुछ 
भासमभी रहाहै। 

आकाशोपलक्षित एवं उपादानोपलक्षितत सत्‌ अधिष्ठानम तथा 
वृत्तिवृत्यभावोपलक्षित्त अखण्ड सम्विद्मे यह सम्पूणं आकाश, 
प्रकाश, मृत्तिका, घट ओर कारणरूप जगत्‌ केवर विवतंमात्र है । 


सत्‌" शाब्द मुँहमे है ओर “सत्‌' प्रत्यय मनमें है । इन दोनोका 
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अधिष्ठान कौन है ? मही इन दोनोका अधिष्ठान हू, माने ये शब्द 
ओरं प्रत्यय दोनों सुज्ञमे ह । इसौ प्रकार सत्‌" शब्द आर “सत्‌ 
प्रत्यय इन दोनीका प्रकाशक मेकोनदटै? मे, आत्मा| इसलिए 
देश ओर शब्द ओर देश प्रत्यथ, काल शब्द ओर काल प्रत्यय, 
द्रव्य शब्द ओर द्रव्य प्रत्यथ, बीज शब्द ओर बौज प्रत्यय, मेद 
दाब्द ओर मेद प्रत्यय-इन सभी शब्दो ओर प्रत्य्योका अधिष्ठान 
ओर प्रकाराक मे अखण्ड आत्मा हौ हं, मुञ्च आत्स-चेतन्यके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नदीः हे । 

सुष्टिका मूरूतत्तव अद्वितीय सत्‌ ( अथवा अध्ितीय चित्‌ हे, 
इस बातको सम्षानेको यह एक प्रक्रिया हृई । अब इसी बातको 
दूसरी प्रक्रियासे देखो । 

जो चिन्तन करते हं उन्हं रोज एक नयी प्रक्रिया सूञ्चती 
है । रोज-रोज नयी वस्तु नहीं लखायो जातो हे, नयी-नथी प्रक्रियासे 
उसी वस्तुको कुखाया जाता हँ । सनातनवमंका यह्‌ सिद्धान्त है : 

यन्न प्रदर्हथो विषयः सनातनः यन्न भ्रक्तारोऽभिनवः प्रदर्शामि । 

विषय एक सनातन है, उसीको रकुखाना है, परन्तु नयी-नयो 
प्रक्रियासे उसे लाया जाता है । 

दूसरी प्रक्रिया क्यादहकिः 


सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ एकमेवादितीयम्‌ । 
हि सोम्य ! इदं हद्यमानं जगद हदयं अग्रे सदेव असीत्‌ । 
सोम्थ: हे सोम्य, यहु सम्बोधनदहै, अर्थात्‌ हे मेरे प्यारे 
शिष्य 1 सोम्य कहते ह सीघे-सादेको, कपट रहितको । शिष्यको 
कृपटी नहीं होना चाहिए । 
कुमारि भटने कपट करके बौद्धोसे उनके शास्तरोका रहस्य 
प्राप्त किया था। कपटः यह्‌ था कि उनके मनम सीखते समय 
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यह्‌ था कि पहले सीख रगे ओर फिर उन्हीके सिद्धान्तोको काट 
दंगे । इस नीयतक्रो उन्होने अपने धमके विरुद्ध समञ्चा ओर उसके 
प्रायक्चत्तके किए उन्होने अपने शरीरको भूसीकी आगमे जराया | 

जञान-प्रा्षिमें कपट नहीं करना चाहिए, वरना ज्ञान पूरे रूपसे 
धारण नहीं होगा । 


गुरुजी कहते हैँ कि दहं शिष्य, तुम्हारा स्वभाव बड़ा शीतल 
है, तुमको क्रोध नहीं आता । तुम कामक्रोध, राग-देषकी आगमे 
नटीं जल्ते । दिलको भटर बनाकर कोई आयेगा ज्ञान सीखने तो 
ज्ञान भी करेगा कि वावा, इस भद्रीसे जरा वचकर ही रहो । 

सोम्य अर्थात्‌ सगवान्‌ गौरीशंकरके अनुग्रहु-पात्र । उमया 
सदितः सोमः = उमा सहित अर्थात्‌ गौरीशंकरको कहते हँ सोम । 
सोमका जो अनुग्रह पात्र हो वह्‌ है सोम्य । उमा अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
ओर रिव अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा। इसकिए हे सोम्य ! इस 
सम्बोधनका अथं हुआ किं परब्रह्म परमात्मा ओर तब्रह्मविद्याके 
करेपापात्र हे मेरे प्यारे शिष्य! ब्रह्मतो तेरी आत्माके रूपमे है 
ही, अव यह्‌ ब्रह्मविद्या भी तेरे अन्दर आती है । 

सोम्य अर्थात्‌ प्रियद्ंन। बडाप्यारा शिष्यहै तू! जैसे 
चन्द्रमाको देखनेसे आंख अटक जाती वैसे ही तुम्हं देखकर 
आनन्द होता है । | । 

इदम्‌ : यह्‌ अनुवाद है । जेसा दीख रहा दै, वसा इस प्रतीय- 
मान प्रपञ्चा वाचक है इदं" शाब्द । इन्द्रियोके रूपमे ओर इन्द्रियो 
के द्वारा गृहीत रूपमे, मनके रूपमे ओर मनोवृत्तिके दारा गृहीत 
रूपमे प्रपञ्च जंसा मालूम पंड़ रहा है, उसका अनुवाद ह "इदम्‌" । 

अभ्रे : पूर्वमे, इस इदंवाच्य प्रपञ्चकी उत्पत्तिसे पूवं । 

शिष्यके मनमें तो यह्‌ प्रपञ्च विखकूरु सच्चा होकर बैठा है । 
उस सचाईको तनिक ढीला करते है| कैसे ? करते हैँ कि जब 
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यह प्रपञ्च नहीं था माने प्रपञ्चकी उत्पत्तिसे पहर क्या था ? क्या 
प्रपञ्च ही था ? नही, सत्‌ ही था । अग्रे सदेव आसोत्‌ । इस समय 
जो नानात्व दीख रहा है, वह हम मान ठेते हँ परन्तु वह्‌ नानात्व 
एकमे-से हा है. अद्वितीये भास रहा है । जैसे एक बीजमे-से 
वक्ष, अंकुर, डाल, पल्लव, पष्प, फल होते हँ, जेसे एक स्वप्न 
्ष्टामे अनेक स्वप्न-पदाथं बिना हुए ही भासते हँ । तो श्रुति कहती 
है कि आगे यहं सब ( नानात्व ) एकमे था । इससे यदह अथं 
निकलता है कि पीछे भी यह्‌ सब एकमे रहेगा ओर इसक्िए अव 
भी ( बीचमें भी) जो कुछ यद दीख रहा है वही अद्ितीय एक है : 

अग्रे सदेव आसीत्‌ । अर्थात्‌ परचात्‌ सदेव भविष्थति । तात्पयंतः 
इदानीमपि सदेव ! 

सुष्टिकी आदिमे सत्‌ ही था, अन्तमे सत्‌ ही रहेगा । अतः 
तात्पयं यह्‌ कि सृष्टि अब भीसत्‌हीदहै। 

यहाँ “अग्रे पदका अर्थ है (का' ओर "सदेव" पदकरा अथंदहै 
अदितीय सत्‌" । आसीत्‌" क्रिया पद है जिसका अथं हातादहै 
था । अस्‌ धातुका वतंमान कालमे “अस्ति ओर भूत॒ कालमें 
आसीत्‌ रूप बनता दहै। अव सत्‌" भी सत्तावाचकदटै ओर 
आसीत्‌" भी । आसीत्‌" मात्र कहनेसे सत्ताका बोघ हो सकता 
था फिर सत्‌" आसीत्‌" दोहरा बोलनेका क्या अभिप्रायहो 
सकता है ? 

सदेव आसीत्‌ न तु सक्रियं न तु परिणामि आसोदेव  सद- 
तिरिक्तमन्थं किच नास्ति च केवरुमासीदेव 1 

अर्थात्‌ सत्‌ ही था, कु करता हुजा या बदलता हुजा नहीं 
था । बस था ही था, सतूके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था । 

दका होतीहै कि यदिसत्‌ ही थातो सत्‌ जड़ सत्ताका वाचक 
है । अतः श्रुति यह कहना चाहती है कि सुषिकी उत्पत्तिसे पहले 
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जड़ सत्ता ( प्रधानादि ) थी । इस आशंकाको निमृ करनेके किए 
भगवान्‌ श्रौ शंकराचायं इसके तुरन्त बाद ही एतरेय उपन्तिषद्की 
श्रुति उद्धृत करते है : 
आत्मा वा इदभेक एवाग्र आसीत्‌ ( १.१.१ ) 

अर्थात्‌ इस सृष्िसे पहर केवर आत्मा हो था । दोनों श्रुतियो- 
को एक साथ उद्धृत करनेका आशय यहकिं जो सत्‌है सौ 
आत्माहै ओरजो आत्माहं सोसत्‌ है। इसक्एि सद्विद्यामे जो 
सत्‌का वणन है वह्‌ किसो दूसरे सत्‌का वणंन नहीं है, आत्मसत्‌- 
का वणन दहै। 

इस सद्विद्याके बादमें उपनिषद्मे वणन हे कि- 

सत्मलाः सोम्थेमाः सर्वाः प्रजाः सदावतनाः सत्प्रतिष्ठाः 

( छां° ६.८.४ } 

हि सोम्य, इस प्रकार यह्‌ सारी प्रजा सन्मृल्क है, सत्‌ ही 
इसका आश्रयहै ओौरसत्‌ ही इसकी प्रतिष्ठा है ।' तथा-एेत- 
दाटम्यमिदं सवम्‌ ! ( छां° ६.८.७ ) अर्थात्‌ "यह सब यह आत्मा 
ही दै ।' ओर फिर कहते हं कि-स आत्मा त्वमसि 5वेतकेतो । 
"वही आत्मा है, हे उवेतकेतु वही तुम हो ।' 

इस प्रकार प्रसंगका उपक्रम किया सतूसे ओर उपसंहारमें 
बताया कि "वही तुम हो ।' इसका अथं होताहैकि जोतुमहो 
सोसत्‌हैओरजो सत्‌ हैसोतुमहो। 9 


२. सद्विद्या ( वितत ) 


वेदान्त किस प्रकार अटेत-ब्रह्मका प्रतिपादन करते हैँ इसको 
वेदान्तको रीत्तिसे ही समञ्लना चाहिए । कभी-कभी वेदान्तको 
प्रक्रियाएं समज्ञमें नहीं आती है; इसका कारण यह है कि समञ्लने 
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वाटी बुद्धि कमाई ओर भोगको समक्चसे इतनी आक्रान्त होती है 
कि उसे अपरिच्छिन्न ब्रहा-तत्त्व समन्नमे नहीं आता । समज्ञाने- 
वाका कैसा भी हो समन्नना अपने आपको ही पडता है । इसके 
लिए थोडे कमं, भोग, संग्रह ओर वासनाकी शिथिरता अपेक्षित 
है । कभी-कभी गुरुजी भी कठिन प्रक्रियाओंका आश्रय लेते हे । 
उसमे भी उनका एक हितसय उदेश्य रहता है कि शिष्यकी वुद्धि- 
का अभिमान टूट जाये । अभिमानीको यह्‌ महसूस होना चाहिए 
कि अभी समञ्चनेको बाकी है । परन्तु वेदान्त प्रयत्न करनेपर 
भी यदि समक्षम न अये तो भी हृता या निराश नहीं होना 
चाहिए कि "हम इसके अधिकारी नहीं हैँ ।' अष्टेतकी अनुभूत्िमें 
अधिकारी-अनधिकारीका प्रदन नहीं उठता क्योकि यह अद्रेत तत्त्व 
तो सबका अपना आत्मा हीदहै। पराये घरमे घुसनेके लिए 
अधिकार या आज्ञाकी अपेक्षा होती है परन्तु अपने घरमे घुसनेके 
लिए नहीं । यहाँ दरवाजेपर यह्‌ पदी नहीं गी हुई कि- 
आयघरमेतरःणां प्रवेशो निषिद्धः । 

“यह आ्यंधर्मावलम्बियोके अतिरिक्त अन्य धर्मावरम्वियोका 
प्रवेद। निषिद्ध है" अद्रेत तत्वकी अनुभूति जातिमृलक नहीं है 
सद्गुणमूलकं है, अन्तमुंखतामूलक है, शमदमादिमूलक दै, भले 
कोई मन्त्र पटेया न पहे। अमुके मन्त्र पटना या नहीं पटना, 
इसमे विद्रानोका विवद हो सकता है, ठेकिन अथंज्ञानसें वेदान्त 
चोर नहीं है । वेक सबको उनकी रखी हुई वस्तु देनेको तैयार 
है, अन्तर सिफं खिडकीका होता है कि किस किडकीसे ङे । इसी 
प्रकार देदान्तके अथंज्ञानके सब अधिकारी हँ, परन्तु कौन वेदसे 
प्राप्त करे, कौन इतिहास-पुराणसे प्राप्त करे, कौन भाषा-ग्रन्थोसि 
श ध इसमे मेद हाता दै । आत्मके ज्ञानमे कोई स्कावट 
न | 
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प्रक्रियाकी बातत यह हैँ कि कुछ प्रक्रियाएं कठिन हो सकती 
है कछ सरल । उनमें भी परस्पर श्रे्ठता-कनिष्ठता हौ सकती हे । 
परन्तु पहके आप वस्तुको समन्ननेके लिए एक प्रक्रिया स्वीकार 
कीजिये । जब एक प्रक्रियां बंघकर निष्टावान होकर आप 


परमात्माक्रो समञ्यनेको कोशिश करते हं तो उसका नाम सत्स- 
म्प्रदाय हो जाता हे। 
मुनिन्ह प्रथन हरिकीरति गाई 1 तेहि पथ चर्त सुगम ओहि भाई 1 
दो प्रकारके मनुष्य होतेह: एकवे जो वस्तुमें ईरवरको 
देखना चाहते है ओर एक वे जो दिलमे ईदवरको देखना चाहते 
है । यह्‌ रूमार वस्तु है । रूमाल, रमार, रूमार, टुकडे, टुकड, 
टुकडे, परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद, इन सब परिच्छेदोका कर 
दो एक डेर । एक रारिमें सबको डाल दो । जिस एक उपादानमे 
ये सब मिरु जा्येगे, जिस एक सत्तामे ये सब एक हो जायेगे, 
उसको उपादान कारण कहा जायेगा । वहा उपादानता तो सिद्ध 
होगी कि सवका मूक मसाका यही है, परन्तु वहाँ कर्ता अथवा 
चेतन { अर्थात्‌ ईर्वेर ) दिखायी नहीं पडेगा । 


जसे कोई चालक मशीनको चाकर अक्ग छिप जाय तो 
चरती मरीनको देखकर उसके चालकका अनुमान भके ही करलो, 
परन्तु मशीनको तोड़-फोड डालनेपर भी चालकका पता नहीं 
चर सकता; उससे तो केवर मङीनको उपादान-वातुका ही पता 
च सकता है, उसके चेतन चालकका पता नहीं चछ सक्ता । 
इसी प्रकार जब हम बाहरकी वस्तुओंकी ओर देखते है तो वेज्ञानिक 
अनुसन्धानोसे वस्तुके उपादान जड प्रकृतिका त्तो पत्ता चलता हे 
परन्तु चेतन ईदवरका पता कहीं नहीं चरता । ठेकिन जब हम 
बाहर न देखकर भीतरकी ओर देखते हं कि ये भाव मनमें कंसे पेदा 
होति है, ये मनोवृत्तियाँ केसे पैदा होती है, इन वृत्तियोका रहना 
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न रहना केसे जाना जाता है, जाग्रत्‌, स्पप्न, सुपुप्षिको अवस्थाए 
केसे आती जाती हं, इत्यादि, तो इस भनुसन्धानसे आत्मचेतन्य- 
को सिद्धि होती है। 

इस प्रकार बाह्य अनुसन्धान एक जड़ राशि, जड सत्ताको 
प्राप्त कराता है ओर अन्तर्‌ अनुसन्धान एक चेतनराशि आत्माको 
प्राप्त करातादहै जो सबके मीतर है। सबको जड सत्तामे डाल 
दो तो प्रकृति प्राप्त होगी ओर सबको चेतन ईरवरमे डाल्दो तो 
अन्तर्यामीकी स्थिति प्राप्त होगी । बौद्धोने कहा कि जड़ चेतन- 
सापेक्ष है ओर चेतन जड-सापेक्ष है, अतः दोनों मिथ्या हुं ! दोनों 
दन्य हं । लेकिन इसके आगे तव बढते है जब साक्षी या सन्मात्र- 
का अनुसन्धान करने र्गते हैँ । कायं, कारण, कर्ता, साक्षी ओर 
साक्षीकी ब्रह्मरूपता-अनुसन्वानका यह्‌ क्रम हे | 


उपनिषदोमे जो सत्य वस्तुका वणन आता है तो विचारके 
किए कोई-न-कोई नाम तो रखना ही पडता है । अव सत्‌से बिया 
ओर क्या नाम होगा 1 अततः आभो सद्‌विद्याका विचार करें | 

सत्‌का मतलब क्या होता है ? अस्ति इति सत्‌ ।! जव किसी 
चीजको हम बोलते ह कि है तो वह होता है सत्‌। यह्‌ अस्‌ 
घातु है ओर वतंमान कालमें इसका प्रयोग हुआ "अस्ति" । जंसे 
अस्ति घटः, अस्ति पटः, अस्ति मनुष्यः (घट है, पट है, मनुष्य 
है ) । उदूमे अस्ति'का "हस्ती" हो गया, समानाथंमे । अस्ति" 
ओर "हस्ती" दोनोका अथं है, अस्तित्व है । सन्‌ घटः सन्‌ पटः 
( घट सत्‌ है, पट सत्‌ है ), एेसा हम लोग व्यवहार करते हं । 

अब देखो, घडेमे मी सत्‌ है, कपडेमे भी सत्‌ है, मकानमे भो 
सत्‌ टै, स्त्रीमे मीसत्‌ है ओर पुरूषमेभीसत्‌ है। ददद (सत्‌ 
सत सत्‌ ) तो सबको वोकेगे न! तो सत्‌ सत्‌ सतक एक ञ्ड़ी 
लग गयी । इससे एक सत्‌-सामान्य बन गया । इस सत्‌-सामान्यको 
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बोेगे "सत्ता" । जैसे जन-जन-जनसे जन-सामान्यके अथेमे बना 
"जनता"; जनता माने जनोकी जाति ` वसे ही सत्ता माने सत्‌- 
जाति । जैसे एक घट, दो घट, तीन घटसे घटत्वको समष्टिरूप 
जाति, जैसे गो ( गाय ) गो, गोसे गोत्वसमष्टिरूप जाति वेसे ही 
सत्‌-सत्‌-सत्‌से सत्तासमश्टिरूप जाति सत्‌" । 
सत्ता समष्टिः = सच्च-सच्च-सच्च । 
सन्तः = सतां समूहः = सत्ता । 

असलमें सतमे सामान्य ( जाति ) भी नहीं है । वह तो घट, 
पट, मठादिकी उपाधिप्षे उसमे सामान्य आ गया । सत्‌ तो अखण्ड 
एक-रस है, उसमे सामान्य कर्हासि आया ? तो बोङे कि घट-पट 
मठके नाम-रूपकी विलक्षणतासे, इनको उपाधिसे सतूमे जाति 
आरोपित हो गयी, असलमे सत्‌ एक टै । 

उस एक सतमें प्रकृति भी नहीं है, जीवता भी नहीं है ओर 
ईदखवरता भी नदीं है । 

सतो ध्रकृतिः, सन्‌ जीवः, सन्‌ ईश्वरः, सन्‌ घटः, सन्‌ पटः। 

प्रकृति जोव ईइवरके भेदसे विनिमुक्त ओर इनके आरोपसे 
विनिमंक्त जो सत्‌ दै उसे वेदान्तमे सत्‌ कहते हँ । 


सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ \ एकमेवादितीयम्‌ \ 

क्या विलक्षणता है कि सारा भेदका व्यवहार करते हुए भो 
अभेदका प्रतिपादन कर्ते हुं! 

इस सद्‌विद्याका उपक्रम यहाँ प्रारम्भ होता है किं आरुणिका 
पुत्र सवेतकेतु जब वि्याध्ययनसे घर लोटा तो अपनेको बड़ा 
वुद्धिमान्‌ माननेके कारण वह्‌ वडा उदृण्ड होकर कोटा 1 पिताने 
यह्‌ देखकर उेतकेतुसे पूछा कि क्या तूने गुरसे वह अदेश पूछा 

१. जन समूह्‌ वाचक जो जनता शब्द है, वह पृथक्‌ है- [सम्पादक] 
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है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है 
ओर अविज्ञात विज्ञात हो जाता हे ? 

तसादे शसप्राक्ष्यः ? येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ इति । ( छां ° ६.१.२-३ ) 

इस विचित्र प्रइनको सुनकर इवेतकेतुने पुछा (भगवन्‌ ! वह्‌ 
आदेरा कंसा हे ?" : 

कथं नु भगवः स अदेशे भवति ? 

उपक्रममें बडा भारी पराक्रम होता ह । श्रीअप्पय दीक्षिते 
तो एक ग्रन्थ ही क्खा ह-“उपक्रस-पराक्रम ।' किसी कामकी 
सफकताको ओआंकनेके किए यह्‌ देखना चाहिए कि कर्तनि उस 
कामको शुरू करनेमे कितना ब क्गाया है । यह्‌ बातत लोगोको 

जल्दी मालृम नहीं पडती । ब्रह्यज्ञानस उपक्रम करनेका अथं ही 
यहं हे कि श्रुति कमं, उपासना, योगसे प्राप्त होनेवाटी किसी 
वस्तुका प्रतिपादन नहीं कर रही है बल्कि जो यथास्थित सिद्ध 
वस्तु टै उसको वत्ताना चाह रही है ! अव लो ब्रह्यज्ञानका मजा 1 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवादितीयम्‌ । 


पहर आदे पृछा गया ! तमादेदामप्राक्ष्यः । ज्ञानमे आदेशं 
नहीं होता है । हमने आपको कहा कि “आप इस मू्तिको विष्णु 
समन्ञिये ।' यह अदेदा हुञा । आप करगे : वावा, हम तो आंखसे 
इसको मृत्ति देखते टँ । इसको विष्ण कैसे देखें ?' तो यह्‌ ठीक है । 
नसगिक ज्ञान यही है कि यह पत्थरकी सूति है परन्तु हमारे 
कह्नेसे आजसे एेसी बृद्धि बनाओ किं यह्‌ विष्णु हैँ ओर इसको 
विष्णु समञ्ञकर ही इसकी पूजा करो | इसका नाम उपासना 
हआ । आप उसको पत्थर भी देखते हं ओर विष्णु भी समञ्षते 
दं । परन्तु यदि अन्धकारमें वह॒ मूति दिखे ओौर आप उसे कोई 
मनुष्य या चोर समक्षरेतो? तोउस दशामेन तोआप उस 
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मूतिको मूति देखेगे ओर न उसको विष्णु भगवान्‌ समन्षेगे । वह 
श्रमकी दशा होगी क्योकि भ्रमजन्य जो चोर आपक्रो दिख रहा है 
वहु न निसगसिद्ध है ओर न विधिसिद्ध है। 

असलमे आदेश देनेपर भो आपक्रो जो पाषाण-वुद्धि है वह्‌ 
निवृत्त नहीं होतो । जब अप भावमें आर्येगे तब वह्‌ मूति विष्णु- 
रूप दिखायो पड़गी ओर जब भाव नहीं होगा त वह पाषाण 
दिखायी पड़गो । तव अददेशका क्या रहस्य है ? 

भावका सरसे बहिया उद्रेक तव माना जयेगा जर अप 
मूतिको विष्णु समज्नना भूरर “अहमेव विऽ्ग्‌:' (में हौ विष्णु 
हं ) एेसा समन्ञेगे । उक्त समथ जो आप वोक्तेगो वह विष्णुका 
बोलना होगा ! प्रह्वाद जव विष्णुभावपन्न हो गये तञ उनका 
क्या वचन निकटा कि : 


सवंगत्वादनन्तस्य स एवाहुमवस्थितः । 
मत्तः सवमह सर्वं मयि सर्वं सनातने ॥ 
( विष्णु पु. १.१९.८५ ) 
वह्‌ अनन्त स्वगत होनेसे अहमूके-रूपमे ही अवस्थित है । 
मुक्षसे यह सवं हुआदहै, मेही सर्वं हूं, मुज्ञ सनातनम ही यहु 
सवं है। 
प्रतीक उपासनाको परिणति अहुग्रह॒ उपासनामे ही होतो है, 
यह्‌ बात अआदेशसे सिद्ध होती है । एकदिन मं गया दशन करने 
ठक्रुरजीका । अव हमको यह्‌ रास्त्रका आदेश था किं देवताके 
सामने जाकर बोकना कि : 
पापोऽहं पापकतरमाऽहं पापात्सा पापसम्भवः। 
पाहि मां पुण्डरीकाक्ष सवंपापहरो हरिः \ 
सो बोर दिया । अब जो मेने. सोचा कि मँ भगवान्‌के सामने 
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आपको पापी कह रहा हूं तो उसी समय यह ख्याल हुआ कि जव 
भगवान्‌के सामने मेने अपनेको पापी स्वीकार कर लिया तो अव 
मेरे सारे पाप मिट गये । उसके बाद मेरे मनसे क्या निकला : 
निष्पापोऽहम्‌ ( मे निष्पापी हूं ) । यह प्रतीकोपासनाका फ 
अहुग्रहोपासना हज । इस ॒रहस्यको अश्रद्धालु रोग, नास्तिकखोग 
नहीं समज्षते । 
जब हम अपने हूदयमें भगवान्‌ विष्णुको देखते हें तो विष्णुजका 
ओर हमारे हृदयका, दोनोका चेतन एक हो जाता है । हृदयाव- 
च्छिन्न चेतन तोम हूं ओर हृदयस्थ विष्णुकां जो आकार है उस 
आकारसे अवच्छिन्न चेतन विष्णु है| परन्तु हदय ओर उसमें 
आकार, ये दो नहीं हँ । अतः हूदयावच्छिन्न चेतन ओर विष्णु- 
आकारावच्छिन्न चेंतन्य दो नहीं एक ह, जैसे स्वप्नमे स्वप्न- 
पुरुषावच्छिन्न चेतन्य ओर स्वप्नद्रष्टावच्छिन्न ( तेजस चततन्य ) दो 
नहीं ह एक हं । 
अब पृछा था आदेश ओर बताने लगे ब्रह्मका अद्वितीय 
स्वरूप ! तब वहां देशका अथं विधि नहीं होगा बल्कि वस्तुज्ञान 
होगा। जो चीज जेसी है उसको वेसी ही बताना, यह्‌ आदेरका 
तात्पयं हे : 
आ ईषत्‌ संकेतेन देकनम्‌ आदेशः 
केवर सकेतसे वहां बात दिखायी गयी, तो वहां अददेदाका 
अथं उपदेश है । अव सद्विद्या देखो । इस अभेद-स्वरूप सद्धि्याका 
प्रारम्भ आदेश-उपदेशरूपी व्यावहारिक भेदसे हो रहा है । 
दूसरा भेद देखो कि यहां सम्बोधन है सोम्य ! गुरु ( आरुणि, 
इदे तकेतुके पिता ) ओर श्वेतकेतु दोनों दो हें । सम्बोध्य, सम्बोधक 
व्यवहारमें दो है, परन्तु फिर भी अद्रेतका उपदेश करते हं । जो 
लोग व्यवहारका लोप करके अद्रेंतका उपदेदा करना चाहते है वे 
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तो अद्रैतको समाधिकी गुफामें बन्द करना चाहते हं ! अरे यह्‌ 
तो चरते-फिरते, हंसते-बोलतेको चीज है । आपने यह सुना कि 
नहीं कि “घोडेकी रकाबमें पैर ओर ब्रह्मज्ञान !' राजा जनक जव 
अष्टावक्रको प्रणाम करके घोडेपर चद्ने लगे तो अष्टावक्रजीने 
समज्ञा दिया कि “अरेबाबा, तुदही ब्रह्मदै।' फूलक्रामसलना 
मुक्किक, पलकका गिराना मुक्किल, घोडेपर चदढना मुद्किल ओर 
अपनेको ब्रह्म जान केना आसान । 


तो एक तो अदेश-उपदेरका भेद, द्‌ सरे सम्बोध्य-सम्बोधकका 
मेद । तीसरी भेदको वात कही-अग्रे, अर्थात्‌ सृष्ठिके प्रारम्भमे, 
काके गुरूमे । चौथी बात भेदकी यह्‌ कही कि “इदम्‌' अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षतः भेदरूप जगत्‌ । यह्‌ भी दवेत हुआ । फिर कहा- 
सदेव आसीत्‌" ८ सत्‌ ही था ) । समञ्ञानेकी यह्‌ प्रणाखी है कि 
आपके द्रेतका कहीं खण्डन नहीं करते हं । वे कहते हँ कि आपको 
देत दिखायी पड़ता है तो दीखने दो । अनेकताके भानसे हमारा 
कोई द्वेष नहीं है । अनेकताका भान मिटाकर यदि अद्रेत बनोगे तो 
मर जाओगे ओरया तो फिर देतके भान होनेपर फिर अज्ञान 
आ जायेगा । अटत बनना नहीं है । यह्‌ देत दीखता हुआ भी 
जो अहत है, उस अट्ेतको समञ्चना है । सतूमे स्थित नहीं करना 
ठे, सत्‌ होना नहीं है, सत्‌ पाना नहीं है । असमे तुम स्वयं सत्‌ 
हो, परन्तु इस बातको जानते नहीं हो 1 इस अन्ञानको भिटानेके 
किए व्यवहारके खोपकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक इसी प्रकार 
जसे कि एक जेवरको सोना जाननेके लिए जेवरको तोडनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । यह्‌ वेदान्तका अभिप्राय है । 


अच्छा आगो, भब सत्क सामान्य व्याख्या पहर आपको 
सुना दं। 


आपको जो अल्ग-अख्ग सत्ता मालूम पडती है--घट सत्‌, 
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पट सत्‌, मठ सत्‌, इन सब सतुको मिलाकर सत्ता होती है, सत्‌- 
सामान्थ, सत्‌ जाति । असलम सतमे जाति नदीं होती, ये घट- 
पटादिकी उपाधिसे सतूमे जातिका अध्यारोप होता है । उपाधिका 
अपवाद कर दो तो एक अखण्ड सत्‌है। वह सत्‌ होता है 
अबाधित । अबाधितमेव सत्यम्‌ । जो अव।धित है वही सत्य है । 
अब घड़को बोर सक्ते हो : घटो नास्ति { घट नहीं है ) अथवा 
“वटः अस्ति" (घडाहै)। तो घडा अस्ति, नास्ति प्रत्ययका 
विषय हो सकता है, परन्तु सत्‌ अस्ति, नास्ति प्रत्ययका विषय 
नहीं है इनका प्रकारक है । 
यहां यह्‌ बातत समज्लनेको है कि घटः अस्ति' या घटो नास्ति" 
मे जो घट हं वह्‌ बुद्धिस्थ धट है। वुद्धिमे पूर्वानुवृत्त जो घट है 
उसीको अस्ति { ह) या नास्ति ( नहींहै) बोला जात्ताहै, बाह्य 
घटको नहीं । परन्तु अस्ति ओर नास्ति दोनोमें सत्‌ दै । 
सत्‌" शब्दका अथं होता है अमिट-जो किसी देशमे, किसी 
भी वस्तुक द्वारा, किसी भी वृत्तिसे मिटाया न जासके । अबाधित्त 
सत्ताको सत्‌ कहते ह । 
अच्छा जी, रातको नींद आयी थी, अब नहीं है । पर जिसको 
नींद आयी थी वही तुमहोया कोई दूसरे हो ? वही ह । इसलिए 
अमिटक्याहै? जाग्रत, स्वप्नया सुषुप्ति? जाग्रत्‌ आयी ची 
गयी, स्वप्न. आया चला गया, सुषुप्ति आयी चलो गयी, समाधि 
आयी चटी गयी, जवानी आयी चटी गयी ओर हम वहीके वही । 
इसक्िए ये सब मिट हैँ ओर भमै अमिट । इसीको सत्‌ बोलते है । 
प्रहन : नहीं जी, हम तो मिटेथे ओर मिट जायेगे ! आजसे 
सौ वषं पहर हुम नहीं थे ओर सौ वषं बाद हम नहीं रहगे । 
उत्तर : यह्‌ बात तुम देरकी उपाधिको छेकर बोर रहे हो, 
अपने स्वरूपकी हृष्टिसे नहीं । घट सौ वषं पहु नही था ओौर 
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सो वषं बाद नहीं रहेगा, ठेकिन मिदरी तो सौ वषं पहर भी थी 
ओर सौ वषं बाद भी रहेगी । इसक्िए जिस चेतनसे तुम्हारामें 
बना है, जिसमे रह रहा है ओर जिसमे मिट जायेगा वहु चेतन 
अमिट है, वह्‌ सत्‌ है । यह सत्क विचारकी रीति है । 


सत्‌ केसा होता है ? तो कहा “सदेव असीत्‌ | यह कोई 
वहत स्वाभाविक संस्कृत नहीं है । "सत्‌ असीत्‌" कहना द्विरुक्ति 
है । जसे वचनम्‌ अन्रवीत्‌' ( वचन बोका )मे अत्रवीत्‌ ( बोला ) 
कहना काफी था। वचन ही बोला जाता है, अतः "वचनम्‌! 
अनावदयक है, केवल क्रियापद 'अबन्रीत्‌'से ही काम चरू जाता । 
उसी प्रकार यर्हां भी यदि (आसोत्‌ इतना ही कहते तो काफो 
था । “था' कह्नेसे हौ सत्‌का बोध हो जाता । फिर सत्‌ आसीत्‌' 
कह्नेकी क्या जरूरत ? वही अस्‌ धातु भूतकालकी उपाधि 
आसीत्‌" कही जाती है, वतंमानकी उपाधिसे “अस्ति कही जाती 
है ओर भविष्यत्‌ कार्की उपाविसे भविष्यति" कही जातो है । 
परन्तुटै तो अस्ति' हौ तो सते काक्की उपाधिकल्गा दी 
ओर बोले सत्‌ असित्‌ !' जसे गन्तव्यमगच्छत्‌, वक्तव्यमवोचत्‌, 
कत्तंव्यमकरोत्‌ वैसे ही “सत्‌ आसीत्‌ !' दोहरी बात कहुनेसे क्या 
प्रयोजन है ? 


दोहरी बात कटनेमे प्रयोजन यह्‌ है कि यदि वह्‌ सत्‌ बदलने- 
वाला ( परिणामी ) सत्‌ होता तब तो केवल आसीत्‌, अस्तिया 
भविष्यति क्रियापद मात्रसे उसका बोध हो जाता, परन्तु यह्‌ 
बतानेके लिए किं वह॒ सत्‌ परिणामी सत्‌ नहीं है, श्रुतिने कहा : 
सदेव आसीत्‌ । जो आसीत्‌ था वह तो अस्ति ओर भविष्यति हो 
जाता है केकिन वहएेसाथा जो सत्‌'था, थादहीथा। उसमें 
था, है, होगा नहीं है वह्‌ ज्यो-का-त्यो है । सत्‌ एव आसीत्‌, आसीत्‌ 
एव । वह्‌ ( सत्‌ ) विद्यमान था, वतमान नहीं था । 
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वतते इति वतंसानः, चिते इति विद्सानः । 


केवर 'होने'का नाम विद्यमान है ओर कुछ करते इए होनेका 
नाम वत्तंसान है । वतंमानमे वर्ताव है, वतन है, प्रवृत्ति है; ओर 
विद्यमाने प्रवृत्ति नहीं है । व्याकरणके पण्डित इस बातको जानते 
है कि सत्‌", अस्तिः ओर “मवत्ति'का एक अर्थं नहीं है । अस्तिमे 
है" है, भवत्तिमें परिणाम है । अस्तिमें “सत्‌ है; भवतिमे “भवनम्‌' 
है-होना है । 

घटो भवति, सद्‌ अस्ति । 

घडा होता है, "मिद्व है । जहाँ परिणाम है वहां ^भू' घातुका 
प्रयोग होता है ओर जहाँ केवर अस्तित्व है वहां अस्‌" घातुका 
प्रयोग होता है । 

अस्ति अर्थात्‌ “सत्‌' ( है ) है; पहले है, अब है, आगे है । उसमें 
क्रियाका संसगं नहीं है । 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सस्मतः । ( पन्चदसी ७.७५ ) 

अस्ति क्रियाके संसगंसे रहित जो सत्ताटै वह सत्‌ है । वह्‌ 
एसा सत्‌ है जिसमें देश भी एक विकल्प है, का भी एक विकल्प 
हे ओर वस्तु भी एक विकल्प ह । लम्बाई, चौडाई, फेना, 
सिकूडना, पूवं, पदिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर 
ये सव देदा-कल्पना हँ; वे सतूमें नहीं हं । कल, आज ओर कल, 
अगे, पीछे, काल-कल्पना हं, ये सतूमें नहीं हं । यह्‌ वहकी कल्पना 
वस्तु-कल्पना हे, यह्‌ सतूमे नहीं हं । 

सत्‌ एव आसीत्‌ \ एव माने ही" । सत्‌ ही था । अर्थात्‌ सतक 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं थी- न देदा, न कार, न द्रव्य, 
न परिणाम, न परिमाण ओर न परिणममान, न सत्‌का सजातीय 
न॒ सत्‌का विजातीय ओर न सत्‌का स्वगतभेद-सम्बन्धी। 
एकमेवाद्वितीयम्‌ । . 


८२ } [ ब्रह्यसूत्-प्रवचन ३ 


सत्‌क्रा विजातीय असत्‌ होता है ( जड नहीं ) । ओर असत्‌ 
तो होता ही नहीं : असक्त असत्‌ । ( यदि असत्‌ शोगा" तो वह 
सत्‌का विजातीय नहीं होगा ) | सत्‌का सजातीय त्तो अनेक सत्‌ 
होता है : घटः सन्‌, पटः सन्‌, मठः सन्‌ । परन्तु सत्‌की अनेकता 
ओपाचिक है, वास्तविक नहीं है अतः सत्‌का सजातीय कोई अन्य 
सत्‌ नहीं है । सत्ता अनेक होती ही नहीं है । अब सत्‌का स्वगत- 
भेद मानें तो सत्‌को परिणामी मानना पड़ेगा, परन्तु सत्‌ परिणामी 
नहीं होता । अतः सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदसे रहित, जो 
सत्‌ है वह एकभेवाद्वितीयम्‌ दै । “एकम्‌'से विजातीयभेदका, 
'एव'से सजातीयमेदका ओर “अद्वितीयम्‌ से स्वगतभेदका निरासं 
किया गया | 


सत्‌" एक शब्द ह । सत्‌, सत्‌ कहनेसे काम नहो चलता । 
सत्‌का लक्षण जानना चाहिए । 


लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः 


राव्द बोलनेसे काम नहीं चरता । उसका लक्षण-प्रमाण 
जानना चाहिए, तब उसके अथंकी सिद्धि होती है । 


न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः छब्दानुगसाद्‌ ऋते (वाक्यपदीय १.१२३) 


एेसी कोई स्थिति चित्तको नहीं होती जिसमें शब्द न रहता 
हो । कहो कि शान्तिम कोई शब्द नहीं है तो एेसा नहीं है । क्योकि 
रान्ति ट्टती टै इसङ्ए शान्तिको तोडनेवारी चीज भी शान्ति- 
अवस्थामें रहती है । वह्‌ चीज क्था है ? उसक्रा नाम हे स्पन्द, 
कम्पन । यदि स्पन्द नहीं होगा तो कोई अवस्था बदलेगी हो 
नहीं । जहाँ स्पन्द होगा वहा राब्द होगा ओर जहां शाब्द होगा 
वहाँ स्पन्द होगा, यह नियम है । इसलिए चान्तिमे भी शब्द 
रहता है । 
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ये जो मध्यकार्के शाब्दी कोग है, सन्त लोग, ये दूसरे हँ : 
'शबदी साखी दहरे कह कहन उपखानः 

वाङ छोग दूसरे है । वेदान्त शब्दवादी नहीं है, वाक्याथंवादी 
है ओर उसमें भी महावाक्यार्थवादी है । यहाँ वाक्यके द्वारा दो 
अर्थोकी एकताका बोध होता है। अथंहं दो, उनके किए पद हे 
दो ( जेसे अहम्‌ ओर ब्रह्य, तत्‌ ओर त्वम्‌ ) ओर क्रियापद-सहित 
अस्मि-सहित, असि-सहित ) जो वाक्य हँ ( अहं ब्रह्म अस्मिया 
तत्‌ त्वम्‌ असि ) वे भेद-्रान्तिका निवारण करनेवाले हु | शाब्द 
दोहूरानेके किए होते है : ॐ ~~ ॐ; रारं, रार, रार; सोऽहं सोऽहं 
सोऽहं; ये शब्द हैँ । सांय सायर्साय, चीं चीं चीं, ये कोई चौदह 
प्रकारके शब्द हँ जो आंख-कान बन्द करके बेनेपर सुनायी 
पडते हं । अस्तु । 

सत्‌" एक शब्द है । वह जड़ प्रकृतिका वाचक है या अद्रय 
प्रत्यक्‌-चेतन्या्भिन्न परमात्माका ? भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने दो 
एक-सी श्रुति साथ-ही-साथ उद्धृत को हँ : सदेव सोम्य इदमग्र 
आसीत्‌; तथा आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । एक जगह उसी 
चीजको सत्‌ कहा गया ओर दूसरी जगह आत्मा कहा गया । अतः 
सत्‌ शाब्द जडका नहीं चेतन आत्माका ही वाचक है । उपक्रम- 
उपसंहारकी एकतासे भी सत्‌ शब्द आत्माका ही वाचक्र है क्योकि 
पिरे कहा कि यह्‌ सृष्टि सत्‌-मूलवाली, सत्-प्रतिष्टावाटी ओर 
सत्‌-आश्रयवाली है ( सन्मूलाः सदायतनाः सस्प्रतिष्ठाः); फिर कहा 
कि यह्‌ सम्पूणं सृष्टिं आत्मा ही है ( एेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ ); ओर 
अन्तमें कहा किं वही आत्मा है गोर वही तुम हो' ( स आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो ) । 

उस सत्‌को आत्मासे एक करनेके लिए क्या बहिया ढंगसे 
समञ्चाया जा रहा है कि सतमें विरोष नहीं है । प्रकाशक आत्मामें 
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भी विरोष नहीं है । विशेष माने भेद । आत्मा भेदका प्रकादाक 
है ओर सत्‌ मेदका अधिष्ठान है । तो निभंद है सत्‌ ओर निर्भेद 
है आत्मा । भेदको उचन्त खातेमे डउाकदो ओरफिर देखो कि 
अधिष्ठान ओर आत्मा निभेद ओर एक है । ओर जबये निर्भेद 
ओर एक हँ तो उचन्त खातेमे डाखा गया भेद कहाँ है ? तब भेद- 
के अत्यन्तभावके अधिकरणमे यह्‌ भेद भास रहा है । इसक्ए 
मेद बिना हुए ही भास रहा है ओर आत्मा एक अद्वितीय सत्‌ हे 19 


३. सटविद्या ( वितत ) 


पहले थोडी-सी सरल बात आपको सुनायेगे । हमारे महन्त 
मण्डलेरवर रोग जब सत्संगकी वात करते ह तो पहले तो वह 
जो कुछ गम्भीर प्रसंग कहना चाहते हँ उसे सुनाते हैं ओर अन्तमें 
वे लोग १५-२० मिनटको कोई कहानी जरूर सुनाते है जिससे 
श्रोता प्रसन्न हो जायं ओर अगे दिन फिर सुनने आयं । पह 
प्रसंग समञ्लमें आये या न आये, यह्‌ दूसरी बात है । परन्तु हम 
जो बात आपको समञ्ञाना चाहते है उसको सरल करनेके लिए 
सरल प्रक्रियाका आश्रय ठेते हं, आपके मनोरंजनके लिए नहीं । 
नात यह्‌ है कि यदि आप सत्सम्प्रदायकौो रीतिसे क्रमसे विचार 
करोगे तब तो आप वेदान्त जहां आपको पटहुचाना चाहता है वर्ह 
पहुचेगे, नहीं तो भटक ॒जा्येगे । आप किसी-न-किसी वादके 
पक्षपाती हो जायेगे, चाह बहु चार्वाक पक्ष हो या जीववादः, ईद्वर- 
वाद हो या शून्यवाद । आपको ब्रह्मवादी भी नहीं होना है । आप 
ब्रह्य है, इस बातको आपको आत्मसात्‌ करना है । अपनी-अपनी 
न + भी सब सही है परन्तु वे सब मीलके पत्थर है, मज्ज. 
नहा ह्‌ । 


वहु क्रम क्या हँ कि पहरे आप आनन्दके बारेमे विचार करो, 
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फिर ॒चिद्के बारेमे ओर तदनन्तर सत्क बारेमे । व्धुक्रमो- 
क्रसाभ्याम्‌-उल्टे ओर सीघे दोनों ओरसे विचार करना चाहिए । 
जेसे जब चन्द्रयान भेजते हं तो सीधी ओर उल्टी दोनों गिनती 
गिनी जाती है| छोटे बच्चोको भी सीधी ओर उल्टी दोनों 
प्रकारसे गनती याद करायी जातौ हैँ । हमको भी बचपनमे गा-गा 
करके उल्टी गिनत्ती याद करा दिया था ! 


जब सच्चिदानन्दका विचार करनादहौी तो उल्टी ओरसे 
विचार करना चाहिए । आपका आनन्द कहाँ है ? असलमें आनन्द 
जहाँ होता है वहीं रहता है । आपको आनन्दका अनुभव होता 
है तो वह हृदयमे होतारै या कीं ओर? सोनेसे, नोभे, 
रिङइतेदार-नातेदारमे आनन्द होता नहीं है । पहटी प्रक्रिया आप 
यही स्वीकार करे कि आपका आनन्द कहाँ है-परायेमें कि अपने- 
मे ? आप नहीं होगे तो आनन्द कह रहेगा ? आपके बिनातो न 
मकान है, न धनदहै, नवेटादहै नवेटीदहै। सर्वं पदं हस्तिपदे 
निमग्नम्‌-दुनियामे जितने छोटे-बडे पाव होते हँ वे सव हाथीके 
पावमें समा जायेगे। यदि अपना आपा हौ नहीं होगा त्तो आनन्द 
किसको होगा ? कहावत भी दहै कि हमारी ओर तुम्हारी 
दोनोकीो दाद़ीमे यदि आगल्गे तो पटे किसको वुज्ञाओगे ?' 
नो अपनी । 


तो आनन्द आत्मामे है, विषयमे नहीं है । विषय त्तो एक 
एेसा ठेका है कि जिसको पानीमे फेकते ह तो पानी उछलता हैँ । 
इसी प्रकार विषय तो आनन्दके सरोवरको छलकाता है, बस । 
विषयमे आनन्द नहीं है । वेटी-बेटा कहनेसे छलकता है, पैसा- 
पेसा कहनेसे छलकता है, ओर राम-राम कट्नेसे भी छ्कुकता है ! 
असलमे अपने विना कोई अनन्द होता ही नहींदहै। ईइवर भी 
अपनेको ही आनन्द देता दहै, गुरु ओर शास्त्र भी अपनेकोही 
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आनन्द देते हैँ । यदि तुमने अपने आनन्दको किसी दूसरेके घरमे 
रख दिया तो तुम आनन्दसे वंचित ही हो गये समञ्च । 


एक़ सज्जन अखव।रके - सम्पादकजी थे । एक दिन उनको 
कटीसे ५०० रुपया मर गया । उसे उन्होने पत्नौको देकर कहा 
कि रखे रहना, कभी समयपर काम आयेगा ।' पत्नीके पेटमें 
बात पचो नहीं । उसने अपनी पड़ोसिनसे बताया कि आज तोये 
५०० रुपया लाये हं । पड़ोसिन ज्लट बोरी : देखो, तुम्हारे पति 
जरा उड़ाऊ खाऊ हं । इस सुपयाको तुम अपने घरमे मत रखो । 
हमारे घरमे रख दो ' सम्पादकजीकी पत्नी वात मान गयी । 
अग्र महाराज रुपया जो पडोसिनके घर गया सो गया । कहावत 
भटैः: 

रखनी पुस्तिका नारी परहस्तगता गता 1 

कलम ( पेन ), पुस्तक ओर स्त्री दूसरेकं हाथ गी कि गयी । 
इसी प्रकार यदि अपने आनन्दको अपने हूदयमे-से निकालकर 
किसी दूसरेके पास रखोगे तो तुम्हं पराधीन होना पड़ेगा, उसके 
वियोगमें दुःखी होना पड़ेगा ओर उसके मरनेपर दुःखी होना 
पड़ेगा । 

तो तुम्हारा आनन्द तुम्हारे हृदयमे, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे 
हदयमे, तुम्हारा आत्मा है--परहीसे प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए । 
विषयमे-से आनन्द निकार छो, यह्‌ सवसे बडा पुरुषां 
हे । शास्तरकी भाषामें इसीका नाम वैराग्य दहै यदि तुम किसी 
दूसरी वस्तुमे अनन्द मानोगे तो जिस वस्तुसे आनन्द मिखेगा 
उससे राग होगा ओर जिससे आनन्द नहीं मिरेगा या जो आनन्द- 
दायक वस्तुको प्रा्षिमे बाधक्र होगा उससे द्वेष होगा हमारे 
सत्सम्प्रदायको ( ओपनिषद सम्प्रदायकी ) रीति यह है कि अपने 
आनन्दको विषयमे-से निकालकर अपनो आत्मामं आनन्द है-इस 
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बातको समक्षिये । अब आत्मामे रामहोंया कृष्ण हों या रिव, 
क्ति, गणेश हो या सूयं हों, ईखवर हों यह बातत दूसरी है । 
उसमे जो आपके दिलमे हँ जब उसमें आपको आनन्द आने लगेगा 
तब बाहुरकी पराधीनता छट जायेगी । यह्‌ पहिली बात है । 


दुसरी प्रक्रिया यह्‌ है कि विषयमे-से चेतनताको निकाङ 
लो । विषय न कृ लेताहैनदेताहै, न आता हैन जात्ता। 
हमारी वृत्ति प्रेम करके उसे आनन्द बना देती है, द्वेष करके दुःख 
बना देती है ओर उपेक्षा करके तटस्थ बना देती है। विषयन 
आनन्दरूप है, न आनन्द उत्पन्न करनेमे समथं है । चिदचित्‌- 
विवेक कर लखो। विष जड टै, चेतनता तुम्हारे भीतरदहै। 
भीतर घुसो । 


पहर जब अपनी प्रियता आत्मामें होगी तो विषयोको प्रियता 
मिट जायेगी ओर विषयोसे वेराग्य हो जायेगा । ओर जब कहोगे 
कि प्रकारक मेँ हूं, स्वयं-प्रकाश प्रकाशकमें हूं तो विषय जड हो 
जायेगे । मे जानं तो सबहै, न जानं तो कुछ नहीं । अब मान लो 
भगवान्‌ ही सामने खडे हों ओर हमें पता न खगे तो क्या भगवान्‌- 
के दशन होगे ? क्या दूयधिनके सामने भगवान्‌ नहीं थे ? क्या 
कंसके सामने भगवानु नहीं थे ? पर वे पद्व पहिचानते ही नहीं 
थे । वे तो उन्हे अपना दुदमन पहिचानते थे । यह पहिचानो कि 
आत्मवस्तुके विना अनात्म-वस्तुका भान नहीं होता । 

विवेक करो-अहुके विना इदं नहीं होता है ओर इदंके बिना 
अहं होता है । इदंसे अहं अन्तरंग है । जो जाना जताहै सो 
इदं होता दहै ओर जो जानताटहै सो अहं होत्तादहै। जो इदंके 
रूपमे माकम पड़ रहा है वह जड़ है, ओर जो अह्‌के रूपमे मालूम 
पड़ रह्‌, ८ वह्‌ चेतन है । 

यदि कहो कि हमको तो ये सारे शरीर चेतन मालूम पडते 
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है तो ये चेतन नहीं है, अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश नहीं है, जड हँ । जो 
अपनेको जाने ओर दूसरोको भी जाने सो चेतन कहलाता है 
ओर जो विना जाने किसी कामकान हो उसका नाम जड है। 
ज्ञानको ही चेतन बोलते है । शांकर सम्प्रदायमे चेतनके दो भेद 
करके ज्ञानकी अखण्डता समञ्चायी जाती है : एक वृत्ति-ज्ञान ओर 
एक स्वरूप-ज्ञान । स्वरूप-ज्ञानसे वृत्ति बाधित हो जाती हे ओर 
( वृत्ति ) ज्ञानस्वरूप ज्ञानसे अभिन्न हो जाता है। रामाचुज 
सम्प्रदायमें धर्मज्ञान ओर धर्मी-ज्ञान शब्दोका प्रयोग होता है । 


अब तीसरी भ्रक्रिया देखो । “साधो आवे-जाय सो माया 1 
विषय ओर संसारके व्यक्ति आते ह ओर जाते है, अत्तः वे माया 
है, सच्चे नहीं ह । यार लोग सडकपर सिक्ते ह, वे हमेशाके साथो 
नहीं होते । जिससे व्याह हौ जाता दहै व्ही साथ देताहै। यह्‌ 
धमं हो गया । अब आत्माकी हष्टिसे देखो कि तुम्हारा सच्चा 
पति कोन है, सच्चा यार ( सखा ) कौन है ? ये सब इ्ूठे है । मन, 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ये सब आत्माकी अपेक्षा जडताकी स्थितियां 
है । विवेक करोगे तो देखोगे कि आत्मा केवल्य है । यह्‌ केवल्य- 
रूप आत्मा सत्‌ है । अपना सच्चा यार, सच्चा पति केवर सत्‌ 
ठे, ओर वह्‌ सत्‌ अपना आत्मा है । 

उपयुक्त प्रक्रियाका परिणाम यह्‌ निकठ आता है कि आत्मा 
सत्‌-चित्‌-आनन्द है ओर विषय असत्‌-जड-दुःखरूप है । ईइसकिए 
विषय भी असत्‌ हैँ ओर विषयानन्द भी असत्‌ है । 

प्रन : विषयरूप संसार तो फंका हु है ओर आत्मा छोटा-सा 
है ! तब संसार असत्‌ केसे ? 

उत्तर : फला हुआ ओर छोटा-सा वृत्तिम होता है, आत्मामें 
नहीं होता । तुम आत्माको छोटा-सा मानते हो इसकिए रास्त्रमे 
उसको विस्तरित ( ब्रह्य ) बताया गया है । छोटेपनेकीः रान्ति 
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मिट जानेपर आत्माकी अणुता ओर वृहत्ता दोनों भाव कट जाते 
है । आत्मामे देश नहीं है । 
प्ररत : आत्मा नित्य है या अनित्य ? 
उत्तर : नित्य-अनित्य तो काल्मे भासते ओर वह्‌ काक 
बुद्धिम भासता है । शुद्ध ॒चेतनमें तो वुद्धि भी नहींहै। अतः 
आत्मामें नित्यता-अनित्यताका प्ररन नहीं है । आत्मामे कार नहीं है । 
आत्मामें वस्तु भी नहीं है, क्योकि वह्‌ आनन्द है | 
जो विषयानन्द है सो दुःख दहै । जो विषय टै सो अचत्‌ { जड } 
है । जो अन्य है सो असत्‌ ह । जो आत्मा हे सो आनन्द हं । जो 
आत्मा है सो चित्‌ ह । जो आत्मा हे सो सत्‌ हं । यह्‌ विवेक ह्‌ । 
अपनी आत्मामं सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद नहीं हं । इसमे 
आनन्दका विजातीय कोई दुःख नहीं हं ओर आनन्दका सजातीय 
को ई ठ्सरा आनन्द नहीं हं । यह भानन्द कभी गाढ़ा-पत्तला नहीं 
होता इसक्िए आनन्दमें कोई स्वगत-मेद नहीं हं ! आत्मामं 
चितका विजातीय कोई जड़ नामकी वस्तु नहीं ह ओर चित्‌क्रा 
सजातीय कोई दूसरा चित्‌ ( जीव-ईश्वररूप ) भी नहीं हे । चितमें 
कोई अंश किसी अंका हदय नहीं हं ( अंशादी-भाव नहीं हं ) 
इसलिए चितमे स्वगत-मेद नहीं टै । आत्मामे सत्‌की विजात्तीय 
कोई नामकी चीज नहीं हं ओर सतका सजातीय कोई दूसरा सत्‌ 
( प्रधानादि ) नहीं हं। सतमे टुकड़े नहीं है, इसलिए उसमें 
स्वगतमेद नहीं हं । सच्चिदानन्द आत्मा सभी प्रकारके मेदोसे 
विनिमुक्त ह्‌ | 
सत्‌-चित्‌-आनन्द एक हँ ओर असत्‌-जङ्-दुःख एक हैँ । चकि 
जड ओौर दुःख असत्‌ हं इसलिए जड़ ओर दूःखका अस्तित्व नहीं 
हे । ओर चूकि चित्‌ ओर आनन्द सत्‌ हँ इसलिए अपना आत्मा 
ही सत्‌ दै । 
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यदि आनन्दमे स्थित हो जाभोगे तो उपासना हो जायेगी । 
यदि चित्मे स्थित हो जाओगे तो द्रष्टाके स्वरूपमें स्थिति हो - 
जायेगी । यदि स्वप्नमे स्थित हो नाभोगे तो सम्पूणं हदय ओर 
विषयानन्द मिथ्या हो जा्येगे | 

यह आत्मा अद्वितीय है । सद्विद्यामें इसीको सत्‌ कहा गया 
है । इसमे पहटी भूमिका है वेराग्यको । दूसरी भूमिका है चिदचित्‌- 
विवेककी, आत्मा-अनात्मा-विवेककी | यह्‌ धिना वेराग्यके नहीं 
हो सकती । रागी रोगोकी स्थिति इसीलिए नहीं बनती । उनकी 
सदेव यही शिकायत रहती है कि उनकौ वृत्ति नहीं टिकती | 

शंक राचायं भगवान्‌ने अपने भाष्यमे एक जगह कहा है कि 
किसीको अगर तुम्हे साधना बतानी हो कि अमुकं अभ्यास करो 
या अमुक आवृत्ति करो तो उसको "तत्त्वमसि' महावाक्यके अथंसे 
विचलित करके या अलग हटाकर कोई स।धना या अभ्यास मत 
बताना । क्योकि-- 


नहि वरविघातताय कन्याम्‌ उदाहयन्ति ( ब्रह्मसुत्र-माष्य ४.१.२) 
लडकोकी शादी इसलिए नहीं की जाती है किं वर मर जाय । 
यदि तुम कोई एेसी साधना, अभ्थास करते हो किब्रह्य ओर 


आत्माकी एकताके बोधम ही वाघा पड़जाय तो एेसी साधना, 
अभ्यास कभी किसीको मत बताना । 


जव वह साधक यह स्वीकार करे किं वहु मन्दमति है, 

मन्दप्रज्न है, मन्द अधिकारी है, ओर उसे अष्टेतका भान नहींहो 

रहा है, तब उसको दो नम्बरका सावन बक्ताना जिससे आगे 

चकर यदि काटना पडेतो काटभी देना कि “भाई तुम्हारी 
समज्लमे नहीं आया था, तव मेने एेसा बत्ताया था !' 

मेने आपको यह सीर बताथी । पहटे, विषयमे आनन्द नहीं 

है; फिर विषय आत्मा नहीं है; ओर अन्तमे विषय ओर विषया- 
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नन्द सत्‌ नहीं हँ । सत्‌ आत्मा है । वह्‌ कालसे अबाध्य है, काल 
उसमे अध्यस्त है; वह्‌ देशसे अबाध्य है, दे उसमे अध्यस्त है 
वह द्रव्यसे अबाध्य है, द्र्य उसमे अध्यस्त है । एेसा जो सच्चिदा- 
नन्द अद्रय ब्रह्म है, वह॒ अपना आत्मा है । यही सदविद्याका 
रहस्य है । 

यह्‌ व्युत्क्रम साधना जो बतायी उससे क्या हुञ कि यह्‌ जो 
परिच्छघ्न मेपना है, परिच्छिन्न शरीरके द्वारा विषयका आनन्द 
लेना, परिच्छित्र चेतन बनकर शरीरम बैठ जाना ओर अपनेको 
दारीर रूपसे ही सत्य मानना, वह्‌ सब कट गया | 

अब देखो यही जो सत्‌ वस्तु है सृष्ठिके प्रारम्भमें भी वही थी । 
एकमेवाद्ितीयम्‌' । जब सत्‌ वस्तु आत्माके सिवाय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है तो यह्‌ समष्टि जड़ ओर समष्टि विषय-भोग सबका 
आत्मामें समन्वय हो गया । जितना विषयानन्द है सब आत्माका 
ही आनन्द है ओर जितना भी जडताका भास है वह्‌ सब आत्मा- 
काही भास है। जितना भी सद्भास है वह असत्‌ होते हृए भी 
सद्भास है । जितना जड-भास है वह चेतन होते हुए ही जड- 
भास है । जितना दुःख है वह आनन्द होते हुए ही दुःखाभास 
है । यह्‌ क्या आङ्चयं है कि यहां सब अदय होते हृए ही दया- 
भास है । अद्रय सच्चिदानन्द एक है ओर इसके सिवाय दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है । परमात्मा ही परिपणं है- 

सदेव सोभ्य इदमग्रे आसीत्‌ \ एकमेवाद्वितीयम्‌ । 


हे सोम्य ! हे प्यारे शिष्य । तुम धघवड़ाओ मत ! दुनियाके 
व्यवहारमें यह जो दुःख, अज्ञान ओर मरण आताहै वहतो 
तुम्हारा स्वरूप ही है । वह्‌ दुःख नहीं सुख है, अज्ञान नहीं ज्ञान 
दै, मरण नहीं जीवन है । यहां वियोग नहीं संयोग है ओर संयोग 
नहीं वियोग दहै । जीवन्मुक्तकी दृष्टि बड़ी विलक्षण है। जो 
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चीज मिली हुई है उसको मरनेवाखी देखता है गौर जो चीज 
मर गयी है उसको मिरी देखता है । वह संयोगमें वियोगका रस 
ले रहा है ( यह्‌ वेराग्य है) भौर वियोगमे संयोगका रस ठेरहा 
है ( यह तादात्म्य है ), परन्तु जीवन्मुक्तकी दष्िमे न किंसोका 
संयोग है न वियोग है। 

शिष्य : गुरुजी, हमको सबसे बड़ा उपदेशा दीजिये । 

गुरुजी : प्यारे शिष्य, यह्‌ जो दुनिया दीख रही है वह अपने 
बननेसे पहके सत्‌ थी-एेसे ही जैसे घडा बननेसे पहर मिदी 
अथवा जेवर बननेसे पहर सोना । | 

शिष्य : कुछ ओर होगा गुरुजो ? 

गुरुजी : नहीं, केवर सत्‌ ही था । 

शिष्य : कुछ तो ओर होगा गुरुजो ? 

गुरुजी : नहीं सत्‌ ही था । !एकमेवाद्वितीयम्‌ ।' न सत्‌का 
कोई विजातीय था ( एकम्‌ ), न सत्‌का कोई सजातीय धा (एव }, 
ओर न सत्‌का कोई स्वगत-मेद ही था (अद्वितीयम्‌ )। वह्‌ 
सत्‌ जड़ नहीं था, चित्‌ था ओर वह्‌ सत्‌-चित्‌ दुःख नहीं था, 
आनन्द था। वह्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्द एक सच्चिदानन्द था । 

असलमे असत्‌, जड, ओर दुःख इन तीन विकल्पोके निवारणकै 
किए आत्मामें सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द अध्यारोपित हँ । वस्तुतः 
वहु सच्चिदानन्द अद्रय है । एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥' 

वेदान्ती छोग अद्वितीय शनब्दका ज्यादा प्रयोग करते हं, एकका 
कम । क्योकि एक बद्ती घटती हुई संख्या है १~।-१ दो हो जाता 
है ओर १-१ शन्य हो जाता है । एक गुण है ( गुणित होता है ) 
जिसमें वृद्धि ओर हास दोनों होता है । अद्ितीयमेन गुणाहैन 
भाग । अद्वितीय¬}-बद्वितीय = अद्धितीय। सत्ता एेसी है जो 
एकमेवाद्वितीयम्‌" है । 
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सद्विद्याके प्रकरणमें ही आगे कहते हैँ कि एेतदास्म्यमिदं 
सवम्‌ । पहरे तो यह बताया कि सृिके पूवं सत्‌ था । अब कहते 
हे कि सृष्टिकाल्मे जो तुम अनेक देख रहे हो वहु एक ही सत्‌ है । 
जो जीवन है वही मरणदहै ओरजो मरण दहै वही जीवन है । 
कहीं सोनेमे अंगूठी गदी जारही है तो कहीं अंगूठी टूटकर सोना 
ही हो रही है। दोनो दशामे स्वणं स्वर्णं ही रहता है । अज्ञानी 
बालक अंगूठी गडे जानेपर हसते हं ओर अंगूठी ट्टनेपर रोते है, 
परन्तु स्वणंका पारखी सराफ दोनोमे सम रहता है क्योंकि स्वणं 
तो स्वणं ही रहता है सिफं टष्िका भेद है । 

आप यह्‌ जो दुनिया देख रहे है, यह्‌ वहौ सत वस्तु है । यहाँ 
अलग-अलग सत्‌ नहीं है कि यह्‌ स्त्री-सत्‌ ओर यह्‌ पुरुष-सत्‌ । 
सत्री, पुरुष तो आकृति है, व्यक्ति है, जाति है, ओौरजो सत्‌ है 
वह॒ आकृपि नहीं है, व्यक्ति या जाति नहींहै, वह तो इन 
आकृतियोकी मूक धातु है । दुनियामें अलग-अलग नाम मत देखो, 
अलग-अरग रूप मत देखो । उन नामों ओर खूपोमें मत फंसो । 
सबके भोतर एक ही मृ मसाला है । ?एेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ ।' 
वही जो सृष्टिक पूवं अद्वितीय था, वह सृष्टम अव भीहै। 

यह सत्‌ कोई दूसरा तो नहीं है ? तो कहा, नहीं, 

तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो ( छां० ६.१६.३ ) 

वह्‌ सत्य है, वही आत्मा है ओर हे वेतकेतु तुम वही हो ।' 
अर्थात्‌ जो सृष्टिका मूल दै वह्‌ कोई दूसरा नहीं है, अपना आपा 
ही हं। 

वचपनमे हम वेदान्तकी किताव पठते तो सोचते : हम तो 
सन्तनु है, बाकक है, ब्राह्मण है, हिन्दू है, यह्‌ आत्मा कौन है ?' 
फिर सोच ठेते : होगा कोद । हम नहीं जानते होगे । मिलेगा 
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तो दाथ जोड ठेगे]' जब सत्संगमे आये तो मालूम पड़ा कि 
आत्मातो हमारा ही नाम दहै। 


एक आदमी था, इतना कटर हिन्दू कि मानेही नहीं कि 
हिन्दू-मुसरमान दोनों एक मनुष्य हैँ । कहता था : "हम तो हिन्दु 
हे, मुसलमानोको मारेगे । हमारे चोटी-जनेऊ है मुसलमानके चोटी- 
जनेऊ नहीं है । मुसरमानके दादी है, खतना है, हिन्दूके दादी 
नहीं है खतना नहीं है । फिर दोनों एक मनुष्य केसे ?' अव सोचो, 
उसे हिन्दसे मनुष्य वबननेमे क्या करना पडेगा ? मनुष्थ तो वहु 
है ही, नस जहाँ ( वुद्धिमे ) हिन्दूपनेका ख्याल है वहाँ भे मनुष्य 
हं" यह ख्याल लाना पड़ेगा । असलम तो तुम मनुष्य भी नहीं हो, 
तुम जीवात्मा हो-सुखी-दुःखी, कर्ता-भोक्ता, स्वग-नरकमे आने- 
जानेवाला, पूनजंन्म प्राप्त करनेवाला, देहमे देहसे अतिरिक्त । 
ओर दास्तवमें तो तुम जीवात्मा भी नहीं हो। जीवघमेकि 
आरोपोका प्रकाशक एवं अधिष्ठान तथा जीवधमंसि विनिसुक्त 
अदितीय शुद्ध ब्रह्य हो तुम ! अपने बारेमे ये सारे ख्याल बुद्धिके 
विपयंयमात्र हं । तुम ब्रह्य तोदहोही, बुद्धिम जहां विपयंय है 
वहीं में नित्य गुदध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव अद्वितीय ब्रह्य हूं" यह्‌ प्रमाण- 
वृत्ति उत्पन्न करनी होगी 1 अपने ब्रह्म होनेमे उत्तनी ही तकरीफ 
है जित्तनी किं एक हिन्दूको यह्‌ समञ्चनेमें कि मे मनुष्य हुं । केवर 
वृद्धिका एक विपर्यय है 1 दबाया खटका ओर हो गया प्रकाश 1 
वस इतनेमे ही ब्रह्मज्ञान होता है । 

मां-बापने सिखाया कि तेरा नाम सन्तनु है । गुरने सिखाया 
कि तेरा नाम अखण्डानन्द है । पहरे सफेद कपड़े पहिनते थे, 
अब कार पहिनते हं । अब ब्रह्य-ज्ञान क्या है ? एसे ही जैसे सन्तनु- 
का अखण्डानन्द | 

हम जीव है, यह्‌ किसने बताया ? नेसगिक अविद्या-वासना- 
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को जो अखण्ड धारा है वही जीवत्वका उपदेश करनेवाली है । 
हम पापी है, पुण्यात्मा, सुखी हं, दुःखी रहै, संसारी है, यहं 
किसने सिखाया ? बिना विचारके अविद्यामूलक जो संसार वासना 
हमारे हूदयमे बहु रही है उसने हमको जीव बतताया है । ओर 
उपनिषद्‌ बताता है कि तुम जोव नहीं हो ! अब तुम स्वयं देख 
लो कि तुम अविद्याके चेरे हो कि सद्विद्याके चेरे हो ! जबतक 
विषय-वासना, अभिमान, अविवेक बढा रहेगा तबतक तुम अज्ञान- 
के हुकूममे चलोगे ओर जब थोड़ा वेराग्य होगा, अभिमान घटेगा, 
थोड़ा चित्त शुद्ध होगा तब उपनिषद्मे जो बात बतायी गयी है 
उसपर तुम्हारा ध्यान जयेगा । यह्‌ उपनिषद्की बात कोई आज्ञा 
माननेकी बात नहीं है, वह्‌ तो वस्तुका अपरोक्ष करानेवाली विद्या 
है । जब उपनिषद्की दृश्टिसे देखोगे तो पाओगे कि तुम भेदके, 
परिच्छिन्नताके, साक्षी हो ओरजो मेदका साक्षी होत्ताहै वह्‌ 
स्वयं भेदरूप या परिच्छिन्न नहीं होता । अतः तुम अपरिच्छिन्न 
ब्रह्म हो । 
इस प्रकार- 
यत्युषटेः प्रागासीत्‌ यदग्रे आसीत्‌ यत्सदग्रे आसीत्‌ यच्च स्वरूपतः 
एकमेवाद्वितीयम्‌ एेतदात्म्यभिदं सवं यश्चात्मा तत्त्वमसि शदेतकेतो । 
“जो सृष्टिसे पहर था, जो सृष्टिक प्रारम्भमे था, जो सत्‌ पहले- 
प्रारम्भमे था ओौर जो स्वरूपसे एकमेवाद्ितीयं था, वही सत्‌ यह्‌ 
सब है, वही आत्मा है ओर हे स्वेतकेतु तुम भी वही हो ।' 
सद्विद्यामे इस प्रकार उपृक्रम-उपसंहारकी एकता दिखायी 
गयी है | 
अस्तीति सत्‌ (जो है सो सत्‌ है ) अथवा अबाधितमेव सत्यम्‌ 
( जो अबाधित है सो सत्‌ है ), इस अर्थम सत्‌ शब्दको मत लो । 
सत्‌ ब्रह्मका एक नाम है। सत्‌ इति ब्रह्म नाम । ॐ तत्सदिति 
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निर्देश्यः । ( गीता १७.२३ } सत्‌ एक नाम है परमात्माका । अतः 
(सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌'का अथं हुआ कि ब्रह्मेव सोम्थ इदमग्र 
आसीत्‌ ।' सृष्िके पूर्वमे ब्रह्म ही था, "एकमेवाट्ि्तौयम्‌' । वही ब्रह्य 
यहु सव है । वही आत्मा है गौर वही ब्रह्य तुम हो, हे खेतकेतु । . 
षड्लिग विधिसे सद्‌विद्यापर एक हृष्टि डालो । 


( १) उपक्रम-उपसंहार : एक है । जो सत्‌ है वही अत्मा है, 
वही तत्‌ हे, वही त्वम्‌ ह ओर वही यह्‌ सम्पूणं प्रपञ्च ह । अद्वितीय 
सत्‌से उपक्रम करके वही तुम हो" “वही यह्‌ सब है' इस अद्वितीयता- 
मे उपसंहार है । 

( २) अभ्थास : सद्विद्या प्रकरणम (ततत्वमसि' वाक्यको 
नौ वार दोहराया गया ह । अतः सदुविद्याका तात्पयं तत्‌ ओर 
त्वम्‌को एकतासे चिद्ध आत्माको अद्वितोयतामे है | 


( ३ ) अपुवंता : सद्विद्याके द्वारा उपनिषद्‌ उस वस्तुको 
बता रहादहे जो किसी भी धर्मानुष्ठान, उपासना, समाधिसे या 
अन्य किसी प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती । अर्थात्‌ ब्रह्यात्मेक्य- 
बोध या आत्माकी अद्ितीयता एवं अपरिच्छिनच्नताका बोध । 
सद्विद्याके हारा उपनिषदूने सिद्ध आत्माके रूपमे ब्रह्यका साक्षात्‌ 
अपरोक्ष उपदेद् किया हे । 

( ४ ) फर : सद्विद्याका फल है मुक्ति । तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विसरोक्ष्ये अय संपत्स्ये । ( छां ६.१४.२ ) अर्थात्‌ ( आचायं- 
वान्‌ पुरुष ही सत्‌को जानता है गौर ) उसके किए मोक्ष होनेमें 
उतना ही विलम्ब ह जबतक्र कि वह्‌ देह॒-बन्धनसे मुक्त नहीं होता। 
उसके पश्चात्‌ तो वह्‌ सत्सम्पन्न ( = ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता हे । 

( ५) अयंवाद : सद्विद्यामें जो इतिहास है कि सृष्टिक 
प्रारम्भमें ब्रह्मने सृष्टि की । तेज, जरू ओर अन्नकी रचना की । 
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ओर उस सत्‌ने ईक्षण किया कि मैं इस जीवात्मरूपसे इन तीनों 
देवतामोमे अनुप्रवेश करके नाम ओर रूपकी अभिव्यक्ति करू 
[““अनेन जीवेनात्मनाचुघ्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी (छां ० ६.३.२) 
यह्‌ अथंवाद है । 

असलम सृष्टिक प्रारम्भ कभी नहीं होता । सृषटि-प्रल्यका जो 
वेदमे वणंन है वह सृष्टिसे वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए है-एेसा 
वेदान्तका मत है । सांख्यवादी भी एेसा ही मानते हें परन्तु उनका 
कहना है कि सुष्टि-प्रल्यके चिन्तनसे हमारे राग ओर टेषको 
निवृत्ति होती है | 


( ६ ) उपपादन : नौ प्रकारके दष्टान्तोके द्वारा सतूकी अद्िती- 
यता बतायी गयी है जैसे मिट्रीका दृष्टान्त, खौह पिडका दृष्टान्त 
इत्यादि । 

इस प्रकार सद्विद्यामें "सत्‌" शब्द अद्वितीय ब्रह्यके लिए प्रयुक्त 
है । वह्‌ ब्रह्य चेतन है क्योंकि उसे आत्मा कहा गया हे | फिर 
मी्यदि किसीको शंका हो कि यहाँ सत्‌ ₹ाब्द जड-प्रधानका 
वाचक हौ तो इसका विचार आगेके सूत्र : 


गोणर्चेन्नात्मशब्दात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १.१.६ ) 
मे किया गया है। * 


४. सद्विद्या ( दितत ) 


यह्‌ बात सारी दुनिया मानती है कि श्रीशंक राचायं भगवान्‌ 
जेसा गम्भीर तत्त्व-विचारक अभीतक नहीं हुआ । आस्चयं तो 
यहु है कि तत्तवका निर्णय करनेके लिए जब वे वेद-वचनोका 
उद्धरण देते है तब बिल्कुल क्रमसे देते ह । सवंप्रथम सामवेदीय 
उपनिषद्‌ छांदोग्यका सदेव सोम्य ०, फिर ॒कऋ्वेदीय उपनिषद्‌ 
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एतरेयका “आत्मा वा०' तदनन्तर यजुवंदीय उपनिषद्‌ वृहदारण्यक- 


का “तदेतत्‌ ब्रह्म" तथा अन्तम अथवेवेदीय उपनिषद्‌ मुण्डकका 
श्रहयोवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ।' 


श्री शंकराचायंका अपना वेद, अपनी शाखा, ऋर्वेद था 1" 
सम्भवतः इसीलिए उन्होने ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ एतरेयपर सबसे 
प्के उपनिषद्‌-भाष्य लिखा । परन्तु यहां जब उद्धरण देना हुञा 
तो पहले सामवेदका उद्धरण दिया : सदेव सोम्य० । वे इस बातको 
जानते थे किं विचारकी अन्तिम सीमाक्यादहै1 इसके लिए यदि 
कोई व्यवस्था नहीं होगी तोजो छृटभय्या रोग विचार करेगे. 
वे अपने विचारको ही विचारकी अन्तिम सीमा बत्तायेगे । इसक्िए 
सीमाके किए कोई संविधान चाहिए, कोई मर्यादा चाहए 1 ओर 
वहु सीमा द्रतपर समाप्त नहीं होती है, अटे्तपर समाप्त होती 
है । अद्धेतमे भी प्रत्यक्ष जड्द्रेतपर समाप्त नहीं होगी क्योकि . 
जडाद्रेतका प्रकाशक तो अपना आत्मा होगा । परोक्ष ईखवराद्रेत- 
पर भी समाप्त नहीं होगी क्योकि उसका प्रकाशक भी आत्मा 
होगा । अपरोक्ष शन्याद्रेतपर भो समाप्त नहीं होगी क्योकि उस . 
दुन्यका प्रकाशक भी आत्मा होगा 1 वह्‌ तो साक्षादपरोक्ष आत्मा- 
देतपर ही समाप्त होगी । क्योकि किसी अन्धको यदि अद्धेतके 
रूपमे देखोगे तो देखनेवाला उस अद्रेतसे न्यारा होकर बैठ जायेगा 
ओर उस देखनेवालेकी सत्ताको कोई काट नहीं सकेगा 1 जब 
कोई भी वस्तु अद्वितीय होगी तो वह्‌ स्वरूप होकर ही अद्वितीय 
हो सकती है, अन्य होकर अद्वितीय नहीं हो सकती । 

तो ज्ञानकी अवधि क्या है ? यह्‌ किं ज्ञान स्वयं अद्वितीय रूपमे 
रहे । दूसरे शब्दोर्मे, ज्ञानका कोई ज्ञाता न हो ओर ज्ञानका कोई 


ज्ञेय न हो । ज्ञानका ज्ञेय ज्ञानका विजातीय होगा ओर ज्ञानका 


१. मतान्तरमें श्कराचायं यजुवंदी थे । 
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ज्ञाता ज्ञानका सजातीय होगा । ज्ञानमे जो परिवतंन, परिणाम 
होगा वह ज्ञानमे स्वगत-मेदरूप होगा । क्योकि ज्ञान स्वरूपतः 
सजातीय, विजातीय, स्वगत-मेद रहित है ( अद्वितीय है ) । अतः 
न तो ज्ञानका कोई दूसरा ज्ञतारहै, न ज्ञानका कोई दूसरा ज्ञेय 
है ओर न तो ज्ञानमें स्वयं किसो प्रकारका परिवतंन ओर परिणाम 
है। दूसरा ज्ञेय नहीं है, यह्‌ कहुनेसे ज्ञानमें देश, काल, वस्तु 
तीनोका बाध हो गया; दूसरा ज्ञाता नहीं ह, यह्‌ कटनेसे ज्ञान 
स्वयं-प्रकारा है, अल्पन्ञ या स्वंज्ञ नहीं है; यह्‌ बातत सिद्ध हौ गयी । 
ज्ञान परिणामी नहीं है, यह कहनेसे ज्ञान क्षणिक विज्ञान अथवा 
क्षणिकं विज्ञानको धारा नहो है, यह्‌ वात सिद्धहो गयी । ज्ञान 
परिणामी नहो परिणामक्रा साक्ष ह । 


ज्ञानको कालमे प्रवाहौ मानना कालको ज्ञानसे बड़ा मानना 
है । ज्ञानको देशमे संकोच-विस्तारवारा अनना देको ज्ञानसे 
बड़ा मानना है । ज्ञानको घट-पटादिके मेदे भिन्न-भिन्न मानना 
वस्तुको ज्ञानसे बड़ा मानना है । जवकि असलियत यह है कि 
ज्ञानके विना देश, काल, वस्तु, क्रिसोकी प्िद्धि नहींहै। देश, 
काल, वस्तु ज्ञानम अध्यारोपित आक्रारमात्र ह| आत्मा ज्ञान- 
स्वरूप "एकमेवाद्वितीयम्‌" है । 


इस तरहसे अद्ितीयता कहीं मी आत्मासे भिन्न वस्तुमें नहीं 
हो सकती । परोक्षमे अद्वितीयता कल्पित होगी । प्रत्यक्षमें अद्िती- 
यता अपनेको बेहोश करके हौ हौ सकत ह । शुन्यमें अद्वितीयता 
अपना बाध करके हो सकती है । परन्तु न तो अपनेको बेहद 
किया जा सक्ता है ओर न अपना वाव किया जा सकता है। 
इसलिए प्रत्यक्ष ( जड्-प्रकृति ) या शून्य अद्रय नहीं हो सकता । 
परोक्ष वस्तुकी कल्पित अद्वितीयताके साक्चात्कारका साधन यदि 
परोक्ष ॒वस्तुके साथ तन्मयताको मानें, तव सायुज्यमे.से भी 
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निकलना होता है ओर तदनन्तर अपना आपा शेष रहता है, 
इसलिए परोक्ष ईदवर भी अद्वितीय नहीं हो सकता । श्रुति, स्मृति, 
इतिहास, पुराण, सबसे यही सिद्ध है कि प्रत्यक्ष, परोक्ष ओौर 
शन्थमे जो अद्टितीयता मानी जाती है वह्‌ असंगत है ओर एक- 
मात्र आत्माेत ही सिद्ध है । भगवान्‌ शंकराचायं जी यही बात 
कहना चाहते हे 

जहाँ धमं ओर धमं के फलका प्रतिपादन होता है वहां केवक 
शास्र प्रमाण होता है । ओर वह॒ विककुल ठीक होता है 1 तत्तव- 
ज्ञान होनेके पूवं जितनी व्यावहारिक सत्यताएं हं वे ज्योकोत्यों 
स्वीकार है । क्योकि मनुष्य केव श्रमिक ही नहीं है, वह धामिक 
भी है । यह्‌ जो मनुष्यका जीवन है बहु तीन प्रकारकी धाराओमें 
बह रहा दहै: 

( १) अचिद्याकी घारा : इस धारामें नाम-रूप-आकृति बनती 
है, बिगड़ती है । 

( २) कामनाकी धारा : इसमे नाम-रूप-जाकृतिका बीज है 
किं शक्ल-सूरत केसी वने ओौर केसी न बने । कामनाके अनुसार 
रारीरसे कमं होता है ओौर कर्मसे कामना होती है । कमं करते- 
करते थककरर जड़ ही जाते हं गौर कामना करते-करते बेहो। 
हो जाते हं । | क 

( ३ ) कमेकी धारा : कामनासे प्रेरितं कामनाकी पूरतिके किए 
किये जानेवाके कर्मोकी धारा । 

ये नेसगिक धारणं हं । जवत्तक मनुष्य कमम रस ठता है, 
कामनाकी पूतिमें रस रेता है ओर बेहोशी, निद्रा, सुषुप्तिमे रस रेता 
है तबतक वह्‌ मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, घोर ओर शान्त अवस्थागोमे 
यमि वहां ओर वर्हसि यहाँ इबता-उततराता रहता है । जब 
विवेक करके वह्‌ अपनेको जाग्रत्‌ आदि अवस्थाभोषे विविक्त कर 
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रेता है कि भें इस जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि अवस्थाओंका 
साक्षी हं" पञ्चकोषोका विवेक करके अपनेको इनसे विविक्त केर 
रेता है कि भें इन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर 
आनन्दमय कोषोका साक्षी हू", तब कहो यह्‌ साक्षिता परिच्छिन्न 
होकर न रह्‌ जाय, वेदान्त प्रस्तुत होता है यह्‌ बतानेके किए कि 
यह्‌ जो तुम पञ्चकोषोसे विविक्त तथा पञ्चकरोषोके साक्षी हो, तुम 
जो इन जाग्रतादि अवस्थाओंसे विविक्त इनके साक्षी हो, वह तुम 
देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न सजातीय, विजातीय, स्वगतमेद- 
रहित नित्य शुद्ध-वृ मुक्त ब्रह्म हो । 


वेदान्त माने तीन अवस्थाओंसे अपना विवेकमात्र नहीं होता, 
वह्‌ तो सांख्य ओर योगसे ही हो सकता है । वेदान्त माने पञ्च 
कोषोसे अपना अलगावमात्र नहीं होता, वह तो विचारसे देखनेपर 
बुद्धि ही न्यारी सिद्ध कर सकती है । वेदान्तकी यह्‌ विशेषता है 
कि वह परोक्ष स्वगके समान ब्रह्मका, आत्माका वर्णन नहीं 
करता । आत्मामं तो साक्नात्‌ अपरोक्षको योग्यता होती है अतः 
वेदान्त आत्माका जो वर्णन करता टै वहु अनुभव-पयंवसान 
करता है | 


यह्‌ बातत शाकर-भाष्यमे भी ओर भामतोमे भी बिलकुल स्पष्ट 
है कि यदि एक आदमी किसी एेसी चीजका वर्णन करे जो कभी 
देखनेमे न आये ओर एक दूसरा आदमो किसी एेसी चीजका 
वणन करे जो बताते हौ दीख जाय तो पहला आदम अप्रामाणिक 
होगा ओर दूसरा आदमी प्रामाणिक होगा, क्योकि प्रत्यक्षादिके 
अनुसार जब बणंन होता है तभी वहु सच्चा होता है। परन्तु 
वेदान्त जो वणन करता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे देखी हुई 
चीजका वणन नहीं करता वह्‌ तो इस प्रकार व्णंन करता है कि 
तुम स्वयं हो । 


*१०३.1 [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचनं ॥ -३ 


यदि कहो कि अन्ञात-ज्ञापनसे वेदान्त वर्णन करतादै ततो 
अज्ञातज्ञापकरूपसे भौ वेदान्तका प्रामाण्य नहीं है । मूर बात यह्‌ 
है कि अन्ञातको कोई जनादेतो वह प्रभाण हो जाता है परन्तु 
वेदान्त एेसा प्रमाण नहीं है । तब केता प्रमाण है ? वेदान्त ब्रह्यक्रो 
इन्द्रियोपे नहीं दिखाता, ब्रह्मका ध्यान मनमे नहीं रगवाता 
ओर ब्रह्यकरो वुद्धिके पेटमें भी नहीं भरता। वह्‌ प्रतिषेध-प्रतिषेध्य- 
रूपमे ब्रह्मका निरूपण करता है; केवर असदू-व्यावृत्तिरूपसे 
ब्रह्मका व्णंन करता है । अर्थात्‌ आत्मासे अलग जो चीज मालूम 
पड़ती है वह्‌ ब्रह्म नहीं हो सकती क्योकि उसके ब्रह्य होनेमे बाधा 
ही तो आत्मा है ( जब ब्रह्मे अतिरिक्त आत्मा नामको एक चीज 
बनी हुई है तव ब्रह्म अनन्त एवं अद्वितीय कहाँ हुआ ? ) इसीलिए 
अन्यरूपसे निषेध करता है वेदान्त । वेदान्तका कामहै कि वह्‌ 
तुम्हारी आंखमे जो रोग है उसको भिटादे, जो पदा पड़ गया है 
उसको हटा दे, आवरणको भंग कर दे । अर्थात्‌ जिसका निषेध 
करना है उसक्रा निषेध कर देता है वेदान्त । वह्‌ ज्ञेयका निषेधं 
करता है, बदलनेवाली वृत्तिका निषेव करता है, अहक साथ जो 
ज्ञान है ( जाता, अल्पन्नया स्वंज्ञ ) उसका निषेध करता है 1 
ज्ञाता, ज्ञेय ओर परिणामके आकारोसे विनिरमुक्त ज्ञान एकमेवा- 
द्ि्तीय ब्रह्य है वही तुम हो, उसीका नाम सत्‌ है जिसका सदेव 
सोम्थ इदमग्र असीत्‌' श्रुतिमें वर्णन किया गया हे । 
वेदान्तका एेसा निवंचन है कि जिसमे परिच्छि् अहंता- ` 
व्यष्टि या समष्टि नहीं है, जिसमे व्यष्टिंया समष्टि-शूप ज्ञेय नहीं 
हे ओर जिसमें स्वयं परिवर्तन नहींदहै, एेसा जो ज्ञानस्वरूप हे 
वही अपना आत्मा है ओर इसके अतिरिक्त जो कुछ भासता है 
वह्‌ बिलकुल ञ्ूठा है । 
१ इदमाकार ज्ञान ज्ञेय है ओर अहमाकार ज्ञान ज्ञाता है। 


श्षत्यर्थका समन्वय-४ |] | [ १०३ 


सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ 1 


इदं सदेव आसीत्‌ ( यह्‌ सत्‌ ही था ) । लो, पहले ही वदतो 
व्याघात हु ! “इदस्‌' भी कहोगे ओर "सत्‌" भी कहोगे ? इदम्‌ 
सत्‌" पहले ही देत निकल आया 1 इस बोलनेकी दोरीको समक्षो । 


जसे कोई करे कि “इदं रजतम्‌" ( यह चाँदी है ) । तो इसमें 
'इदम्‌' जो है उसका अथं है- सामान्य सत्ता ओर !रजतस्‌'का 
अथं है--प्रतीयमान सत्ता । रजत जिसमें प्रतीत हो रही है वह्‌ 
है इदम्‌' 1 जब शुक्तिको ( सीपीको ) भ्रमसे एेसा बोरूते हँ कि 
“इदम्‌ रजतम्‌" ( यह चाँदी है) तो उसका अथं होतादहै कि 
रक्तिका ही रजतके रूपमे भास रही है । माने रजत्तके रूपमे जो 
यह्‌ भास रही है वह असलमे शुक्तिका है । भ्रमके इस उदाहरणम 
रजत ओर रृक्तिकाका सामनाधिकरण्य है। इस अनुभव- 
वाक्यमें कि “यह्‌ ( सीपी ) चांदी है" चांदी बाधित दहै ओर इदमथं 
जो सीपी है वह्‌ सच्ची है । इसलिए बोलनेकी इस शंलीको बाध- 
समानाधिकरण्य कहते हैँ 19 


अब यहां जब कहा कि “इदम्‌ सदेव आसीत्‌" तो इसका अथं 
हआ कि अज्ञान-कालमे ( प्रतीति-कालमे ) जो इदमूके रूपमे 
भास रहा है वह्‌ ज्ञान-कालमे, वस्तुतः सत्‌ हे । 

प्रतीतितः यत्‌ इदं ततं वस्तुतः सत्‌ । 

१. दो शब्दोका एकत ही विभमक्तिमे जब प्रयोग किया जातादहै तब 
समान अधिकररणमें प्रयुक्त होनेके कारण उनका सामानाधिकरण्य होता 
है । मुख्य सामानाधिकरण्य ( जसे घटाकाश महाका दै ) बाध सामाना- 
धिकरण्य ( जसे इदम्‌ रजतम्‌ ), विशोषण-विरोष्य मावमूकक सामाना- 
धिकरण्य { जसे कमर्‌ नीला है- नीलम्‌ उत्पलम्‌ }, कायकारण मावसे 
सामानाधिकरण्य ( जसे घड़ा मिटरी है )-ये उसके कई भेद हँ । 


१०४ | [ -ब्रह्यसूत्र-वचन ; ३ 


। 


अब आप सद्वस्तुका स्वरूप सुनो । हमारे उपासकोने इसका 
बड़ा-बड़ा विचित्र अथं किया है । वह सब अथं हुम आपको नहीं 
सुनायेगे क्योकि फिर॒ जो आपका मन एक अ्थंके निर्चयमे रगा 
हआ टै वह॒ उधरसे गडबड़ा जायेगा । केवर नमूनेके लिए आपको 
सुनाते है| 

जैसे "तत्त्वमसि" महावाक्य है । एक उपासक मिरे । उन्होने 
कहा "कि छोटेसे जीवको, अणको, ब्रह्य बताना असंगत ठै । 
मख्याथं बेस्ता ही नहीं है । कण पहाड़ नहीं है, कण पहाडका 
है । "कण पृथ्वी है' जब यह्‌ कहा जाता है तो इसका अथं यह्‌ है 
कि कण पुथ्वीसे निकला है ओर पुथ्वीमें मिरु जायेगा । तो कण 
पृथ्वीमें मिल्नेके लिए है, इस वाक्यका यह्‌ अथं है । इसी प्रकार 
'ततत्वतमसि" वाक्यका अथं है कि आत्मा ( जीव ) परब्रह्म परमात्मासे 
अग्निसे चिनगारीकी तरह निकला है, उसीमे उड़ रहा है ओर 
उसीमे मि जानेके कल्ए है । ब्रह्मणे महते आत्मानं युञ्जीत 
इसलिए 'ततत्वमसि'का अथं है-- तस्मे त्वम्‌ असि ( उसके किए, 
उसीमे मिलनेके किए तुम हो ) 1 उन्होने चतुर्थी विभक्तिका प्रयोम 
कर दिया | 

दूसरे उपासकने अथं किया-यतः त्वस्‌ उत्थद्यसे ततः त्वस्‌ 
असि । अर्थात्‌ जिससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई है उसीसे तुम ॒दहो। 
उन्होने पंचमो कर दी : ततुं तत्तः तस्मात्‌ त्वम्‌ असि । 

तीसरे उपासकजीने षष्ठौ विभक्तिका प्रयोग किया-तस्य 
त्वम्‌ असि \ उस परमात्माके तुम हो । क्योकि परमात्मा कारण- 
कारणाधिपः' है, वह तुम्हारा स्वामी है । 

चौथे उपासकने कहा कि क्योकि अन्तमं ब्रह्यमे ही लीन 
होना है अतः ततत्वमसिका अथं है- तस्मिन्‌ त्वम्‌ गसि = उसीमें 
तुम हो । इ्होने सप्तमी विभक्ति कर दी | 


श्ुत्यथं क्रा समन्वय-४, ] [ १०५ 


पांचवेने कहा : यहां तत्त्वमसि'मे रारीर-शरीरीभावसे त्वमको 
तत्‌ कहा गया है । जेसे शरीरम जीव रहता है वसे ही जीवमे 
परमेदवर रहता है । ईइवरका शरीर जोव ओौर जीवका शरीरी 
ईरवर, ठीक वैसे ही जैसे जीवका शरीर यहु अस्थि मांस 
चामक्ा पिण्ड ओर इस ररीरका शरीरी जीव । इसको शरीर- 
रारीरीभाव या विरोष-विशोष्यभाव भी कहते है । (उनके अनुसार) 
यहां तत्त्तमसिमे इसी भावसे त्वमूको तत्‌ कहा गया है । 

अब इस अथमे व्याकरणकी जो गड़बड़ है उसपर ध्यान दो । 
असि जो मध्यम पुरुषको क्रिया है वह्‌ त्वस्‌की प्रधानतामें ही 
तो बेठेगी न ! अतः त्वम्‌ तत्‌ असि ( तुम वह्‌ अज्ञात तत्‌ हो) 
यह अथं हुआ । करेकिन यदि शरीरी मान ख्या जायतबतो 
शारीरं नष्टम्‌'से शरीरी नष्टः" यह्‌ अथं निकल्गा । परन्तु चरीरके 
नारासे ररीरीका नाश नहीं होता । इसलिए शरीर ओर शरीरीमें 
सामानाधिकरण्य नहीं है । 

उपयुक्त सब अ्थोमिं मुख्याथंको छोडकर अथं किया है। 
एसी स्थितिमें तत्त्वमसिका क्या अथं समञ्ना जाय ? वह्‌ यह्‌ है : 

त्वं तत्‌ सत्‌ असि । यत्‌ सृष्टः प्राक्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ आसीत्‌ । 
यत्‌ इदानीमपि एकमेवाद्वितीयम्‌ अस्ति । यत्‌ पश्चादपि एकमेवा- 
दवितीयं भविष्यति । 

तुम वह्‌ सत्‌ हो जो सृष्टे पूवं एकमेवाद्ितीपम्‌ था, जो इस 
समय भी एकमेवादितीयम्‌ है ओर बादमें भी एकमेवाद्वितीयम्‌ 
रहेगा । अर्थात्‌ काकी दाल जिसमे नहीं गती वहु सत्‌ तुम हो । 
तत्सत्यं स आत्मा त्वमसि इवेतकेतोः इस श्नुतिसे यही तात्पयं 
निककता है | 

प्रदन : सत्‌को जड ही क्यों न माना जाय ? 

उत्तर : ठीक है, यदि इदम्‌ अद्वितीयम्‌" है तब “अहं किम्‌ ?' 


१०६ | [ ब्रह्यसु्-प्रवचनः ॥.३ 


यह प्ररन तो रह्‌ ही जाता है । इस प्रकार यदि (तत्‌ अद्वितीयम्‌ 
तो अहं किमु" तथा यदि शृन्यम्‌ अद्वितीयम्‌' तो “अहु किम्‌ ? 
“इदम्‌, तत्‌" ओर शुन्य' तीनों अहंकी भित्तिपर खड होते ह- 
निरधिष्ठाने प्रतीत्यभावात्‌ । साक्षीके बिना तोनोमे-से किसीक्ो भी 
हस्ती नहीं है । अतः आत्माकी अद्वितीयता ही सिद्ध है। 

वह सत्‌ आत्मा ही है, यह्‌ वतानेके ल्एि ही भगवान्‌ 
श्री शंकराचायंने “सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌" श्नुतिके तुरन्त बाद 
ही (आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌" इस श्रुतिको उद्धृत किया 
है । उपनिषदमें सत्‌ ब्रह्यका वाचक है, आत्मा ओर ब्रह्य एक है । 

ब्रह्मसूत्रमे ब्रह्मका कक्षण किया-जन्माद्यस्य यतः । (अस्य 
अर्थात्‌ इस जगतुक्ा जन्म होता है, स्थिति प्रख्य होतो है ओर यह्‌ 
इदम्‌ है । परन्तु जिस ब्रह्मे इसका जन्म-स्थिति-भंग होता है वह 
इदम्‌ नहो है ओर जन्म-स्थिति-मंगवाला नहीं है । वह्‌ “यत्‌' पदसे 
रखाया गया । 

अब जब वेदमे उस ब्रह्मका वणन हुआ तो कहा कि जिससे 
हिरण्धगर्भकी उत्पत्ति हुई, वह्‌ ब्रह्म है : 


हिरण्यगभेः समवतंतग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
( ऋग्वेद १०.१२१.१ ) 
जातः हिरण्यगभः । ब्रह्यका पहरा बच्चा कौन ? कि हिरण्य 
गभं । हिरण्यगभं माने एक अण्डा । ब्रह्य है पक्षी-तीतर ओर 
उसका पहरा अण्डा है हिरण्यगर्भ । वह हिरण्यगभं क्या करता है? 
स दाधार पुथिवों याम्‌ ( ऋष्वेद १०.१२१.१ ) 
वह्‌ द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको धारण करता है । अब यदि 
सत्‌ जड होगा तो हिरण्यगभंको उसका विकार मानना पड़ेगा ॥ 
बरह्ममे ईषत्‌ विकरेति माननी पड़ेगा । अतः सत्‌ जड़ नहीं हो सकता। 
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उपनिषद्‌ कहता है कि न्न्य केव हिरण्यगभंका बाप ही नहँ 
है, वह्‌ हिरण्यगभेको वेदका दान भी करता है : 
यो ब्रह्माणं विदधाति पुर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मबुद्धिपरकां समुमृक्र्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
( शवेता० ६.१८ ) 
ब्रह्य विकृत होकर हिरण्यगर्भं नहीं बना । ब्रह्मे हिरण्य 
गभेकी आकृति बनी ओर ब्रह्य ही हिरण्यगभंमे आभास चेतनके 
रूपमे आया । वही हमारी बुद्धिका साक्षी है अर्थात्‌ वही त्वं -पदाथं 
ह । यह परमात्माका वणन हौ जो हमारी आत्मासे अभिन्न हं । 
इसलिए सत्‌ ओर आत्मा एक हे । 
समस्त-आकृतिप्रत्ययाधिष्ठानत्वे सति प्रत्यक्चेतन्याभिल्रत्वं ब्रह्मत्वम्‌ । 


समस्त आक्रति ओर प्रत्ययोका जो अधिष्ठान हं ओरजो 
भत्यगात्मासे अभिन्न ह वह्‌ ब्रह्य है । उसीका नाम सत्‌ है । 

ब्रह्मका ( सत्‌का ) अब दूसका लक्षण सुनाते हे : 

(तस्मात्‌ प्राणः' इस श्रुतिसे पहर परमात्मासे प्राणकी उत्पत्ति 
हई, फिर प्राणसे रयिकी उत्पत्ति हुई । प्राण अर्थात्‌ ब, क्रिया- 
शक्ति | रयि अर्थात्‌ प्रज्ञाशक्ति, ज्ञानशक्ति । ये दोनों जिससे उत्पन्न 
होते हं । वह्‌ ब्रह्म है । यह्‌ वैज्ञानिक ब्रह्य है । दोनों राक्तियोकी 
उत्पत्तिका अधिष्ठान, दोनोका प्रकाशक ओर जिससे ये दोनों है 
वह्‌ ब्रह्य है । इस दृष्टस सत्‌ वह्‌ है जिसमे स्पन्दन होता है ओर 
जिसमे रस आता है | 

अव तीसरा लक्षण लो । 

एकोऽहं बहूस्याम्‌ प्रजायेय 1 यह्‌ श्रुति है । एकोऽह ' छान्दोग्य 
श्रुति ( ६.२.२३ ) मे नहीं है । बहुस्याम्‌' में जो स्याम्‌' क्रियापद है 
वह्‌ वक्ताको अहं सिद्ध करही देता है। वह तो एक होगा ही । 
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तो परमात्मने संकल्प किया कि मे बहुत हो जाऊ । उसने तेज 
उत्पन्न किया । फिर तेजने संकल्प किया कि में बहुत हो जाऊ । 
तब जलको रचना हुई । फिर जलने संकल्प किया किं मं बहुत 
हो जां । अन्नको रचना हई । इस प्रकार सत्‌से उत्तरोत्तर 
संकल्पके द्वारा तेज, जर ओर अन्न तीन चीर्जे उपन्न हुई । 


तदेश्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसजत । 
तत्तेज पेक्षत बह स्थां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत ॥ 
( छां° ६.२.३ ) 


ता आप रक्षन्त बह्वयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्त । 
( छां० ६.२.४ ) 


मूक बात यह हई कि तेज, जर ओौ र अग्नि सतके (परमात्माके) 
ईक्षणसे उत्पन्न हए । अतः सत्‌ जड़ नहीं चेतन ही हं । ईक्षण 
कहनेका अथं ही यह हो गया कि सृष्टि चेतन सत्के अतिरिक्त 
किसी तत्त्वान्तरसे बनी हुई नहीं है, परब्रह्म परमात्मामें भानमात्र 
हे । जेसे जोवके संकल्पसे जीवके अन्दर स्वप्नमें सृष्टि होती ह 
वेसे ही सत्‌ ( ईइवर ) के संकल्पसे ईरवरमे यह्‌ सृष्टि होती हे । 
अत्तः यह ईइवरल्प ही हे । 

मीमांसक कहते हँ कि सष्टि कम॑से हुई हे 1 इसका अथं ह्‌ कि 
सृष्टि वास्तविक नहीं हौ कममंसे बनी ह । बनती हं तो बिगड़ भी 
जायेगी । यह वस्तु नहीं हे, नाम-रूप ह, बना ह बिगड़ जायेगा । 


सांख्यवादी मानते हँ कि पंचभूततक ही कायं ह्‌ । आत्मा 
न कायं हे, न कारण । तब यह हुजारपना क्या है कि मिथ्या हे, 
सिफ पांचपना सत्य है । आत्मा ओर बुद्धिके बीचमें बैठकर जो 
प्रकृति सृष्टि करती है वह॒ तो विलकुर हद्यमाच्र ही है इसङक्ए 
अपने अधिष्ठानम वह मिथ्या ही है । 
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त्याय-वेशेषिक निरवयव परमाणुसे सृष्टि मानते हैँ । जब 
निरवयव परमाणृओंका परस्पर संयोग ही नहीं हो सकता तब 
उनसे बनी सृष्टि सच्ची कासे हो सकती है ? 


हमारे सारे दशन ओर सारे साधन अद्रेत वेदान्तसे सुसंगत 
होकर ही जीवन काभ करते ह। यदि वे अद्रेत वेदान्तसे मेल- 
जोल करके न रहे तो सब-के-सब मर जा्येगे | 


इसलिए सत्‌ कौन है ? वेदान्त प्रतिपादित जो ब्रह्मह वही 
सत्‌ है ओर वह्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ है । 9 


५. सद्विद्या बनाम आत्मविद्या 


इदं सदेव आसीत्‌ : यह जो ददयमान प्रपञ्च है वह सत्‌ ही 
था। यहां इदम्‌का वाघ होकर सत्स्वरूपताके साथ सामानाधिकरण्य 
है । जेसे कोई अयं सर्पो रज्जुः बोले तो उसका अथं होता है कि 
तुम्हारी दृष्टम यह जो सपं दीख रहा है वह्‌ वस्तुतः रज्जु है । 
वहां “सपं भी सत्य दै" ओर “रज्जु भी सत्य है' यह्‌ कह्नेका 
अभिप्राय नहीं है । साप रस्सीमें छ्पटा हुआ है" यह्‌ बत्तानेमें 
भी अमिप्राय नहीं है । न तो सपं रज्जुका विरोषण है ( जैसे नीलम्‌ 
उत्पलमूमें नीरुता कमलका विरोषण है } न सपं रञ्जुका कायकारण 
है ओर न सपं ओर रज्जुका संयोग है । इसी प्रकार न तो प्रपञ्च 
सत्का कायं है, न विदोषण है, न संयोग है । सत्‌ एक रस है ओर 
उस एक रस सतुम इदम्‌ जो दै वह्‌ सपंवत्‌ प्रतिभासित हो रहा 
है । “इदं सदेव आसीतु'मे न संसर्ग-लूप वाक्याथं है ओर न 
विरिष्ट-ल्प वाक्याथं है । संसर्गो वा विशिष्टो वा वावयार्थो नात्र 
सम्मतः ( पचदश्ली ७.७५ ) 


अग्र-पदका अथं है, इदमूके साथ प्रतीयमान कार । जब 
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हमको कोई चीज यहके रूपमे मालूम पडती है तो उसके साथं 
उसकी पही-पिछली स्थितिको भी कल्पना होती है । आप जानते 
है कि सारे ही मेदोको-जगत्‌-जगत्‌का मेद, जीव-जगत्‌का भेद, 
जीव-जीवका भेद, ईइव र-जगत्‌का मेद, जीव-ईख्वरका मेद-मनकी 
क्रियारीक अवस्थामे ही जीवनलाभ होता है। घट-पटका भेदः 
( वस्तु-मेद ), आजकलका मेद ( काक-मेद ), यहाँ वर्हका भेद 
( देदा-मेद ) यह्‌ सव॒ जगत्‌-जगत्‌के भेदके अन्तगंत ह । मं तुका 
मेद जीव-जीवका भेद है 1 में दारीरका भेद जीव-ज गतका मेद है । 
मै अल्पज्ञ ओर वह॒ सवंज्ञका भेद जीव, ईखवरका भेद है । सत्‌ 
ओर इदंका भेद ईदवर, जगत्‌का मेद है । ये सम्पूणं मेद जाग्रत्‌- 
स्वप्नमे मनके रहनेपर भासते है ओर सुषुप्तिमे मनके न रहुनेपर 
नहीं भासते हँ । इसकिए मेद भान मनके अधीन है । वह्‌ जाग्रत- 
वत्‌ है, स्वप्नवत्‌ है, परन्तु सुषुप्िमें मेद नहीं है 1 इसीसे हमारे 
योँगियोँने कहा किं तुम क्या मेद मिटाने जा रहे हो, मनको 
रोक खो, मेद मिट जायेगा | परन्तु मनको रोकनेपर भी 
सेद-बीज नहीं मिटता | मेदका बीज रहं जाता है तभी तो 
सुषुप्ति-समाधिसे उठनेपर पुवंवत्‌ सम्पूणं व्यवहार चार्‌ हो 
जाता है। 


अच्छा खो, हमने बीजको भी छोड दिया । बौजत्व तो चित्तकी 
घोर ओर शान्त अवस्था तकी रहता है हम साक्षी दहै। 
साक्षीमे बीज नहीं है । ठीक हे, परन्तु साक्षीमें स्थित हो जानेपर 
भी अज्ञान फिर भी शेव रह्‌ जायेगा, क्योकि दूसरा द्रष्टाहैकरि 
नहीं यह भी तुमको नहीं मालूम है, ईख्वर है कि नहीं यह भी 
तुमको नहीं मालूम है ओर अपना आपा सान्त है कि अनन्त है 
यह्‌ भी तुमको नहीं मालूम है । इस प्रकार जाग्रत्‌-अवस्थामे जो 
तुमको अज्ञान था वहु जब-जब तुम ॒व्यवहारमे उतरोगे तब-तबः 
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बना रहेगा भले तुमको समाधि र्ग जाय अथवा तुम साक्षी भावमें 


स्थित हो जाओ । 

इसलिए आओ वेदान्तके द्वारा भेद-भ्रमको मिटालो। फिर 
न यहा मेद है न वहाँ, न अबमेदटहै न तब, न इसमे भेददहैन 
उसमे । भेदक! जाग्रत्‌-अवस्थामे वेदान्त-विचारके द्वारा मिटा 
रो | यदि तुम जाग्रत्‌-अवस्थामे, होश-हवासमें भेदको नहीं 
मिटाओगे तो फिर कहीं नहीं मिटेगा । इसीसे श्रवण मुख्य है । 
श्रवण जाग्रत्‌ जवस्थामे गुरुके सामने बेठकरके होता है । समाधिमें 
या द्रष्टाको स्थित्तिमे अनज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती । 

सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ 1" ` "तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि स्वेतकेतोः एकने कहा कि दून्थमेव सोम्य इदमग्र 
आसीत्‌ ।' इससे पूवं दन्य हौ था । अब इनसे पुरो कि : 


रान्यमासीदं इति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्सतास्‌ ? 
( पशच्वदशी २.३२ ) 


यह्‌ जो तुम कहते हो कि शून्य था तो शून्यमें थापना कहींसे 
आकर जुड़ गया था इसलिए शून्य था' एसा बोकतते होयाकि 
शून्थमें थापना पहलेसे ही था इसलिए शून्य था' एेसा बोक्ते हो ? 
माने सतुका संसगं है शून्यमें या सतुपे विशिष्ट है शून्य ? अन्यथा 
दून्यके साथ आसीत्‌" यह क्रियापद कभी जुड नहीं सकता । 
"आसीत्‌" भी कहो ओर शून्य" भी कहो, यह्‌ नहीं हौ सकता । 
ओर यदि शून्य था तो किसने देखा ? क्या शून्यको देखनेवाला 
भी शून्य था ? शन्यका साक्षी शून्य नहीं होता, चेतन होता है । 


इसीसे जडाद्वेतका अनुभव चेतन इस रूपसे कर सकता है कि 
“मं जडसे न्यारा हृं" ओर ईव राद्रेतका अनुभव ईदवरसे तादात्म्या- 
पन्न होकर कर सकता है लेकिन बून्याद्रंतका अनुभव चेतन कभी 
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नहीं कर सकता क्योकि अपनी असत्ताका अनुभव कभो कोई नहीं 
कर सकता । यदि शृन्यका अनुभव कर ङेनेका कोई दावा भी 
करेतो एकतो वह खुद ही रहेगा ओर दूसरे शून्य अनुभवका 
विषय हो जानेसे शल्य पदा्थंश्टो जायेगा । 

इसलिए न तो 'यह' अद्वत हो सकता है क्योकि उसके द्रष्टा 
हम होगे; ओरन वहु अद्धेत हो सकता है कथोँकि उसके कल्पक 
हम होगे; ओर न दन्य अद्रेत हौ सकता है क्योकि उसके साक्षी 
हम होगे । इसक्ए जब कभो अद्धेत होगा तव प्रत्यक्‌ चेतन्था- 
भिन्न तत्त्वको ही अदधत कहा जायेगा । इसीसे “सदेव सोम्य० 
श्रुतिकरे तुरन्त बाद आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ( इसके पूवं 
आत्मा ही था ) यहु ऋण्वेदकी श्रुति उद्धृत की गयी है | 

दोनों श्रुतियोकी एकवाक्याथंता करनेपर, जो सत्‌है सो 
आत्माहै ओर जो अत्माहैसो सत्‌ है। सत्‌ आत्मा है। आत्मा 
सत्‌ है । आत्मासे जुदा होनेपर सत्‌ जड हो जायेगा ओर सत्‌से 
जुदा होनेपर आत्मा क्षणिक हो जायेगा । 

एक भक्तने कहा है : “हे प्रभो ! मेरे बिना आप बेहोश पड़े 
है ओर आपके विनामे छिन्न-भिन्नहो रहाहु। इसङ्िए आमो, 
. हम ओर आप एक हो जाय । इससे आप होरामे आ जाओगे ओर 
मे अविनाशी हो जाऊगा |" 

मै नहो हं, मे जड हं, में अपना त्रिय नहीं हये तोन बातें 
कभी किसीके अनुभवमें नहौं आ सकती । यह्‌ व्यतिरेक मुखसे 
सच्चिदानन्दका वणन है । यह सच्चिदानन्द अद्वय है। जो सत्‌ 
है वही चित्‌ है, जो सच्चित्‌ है वही आनन्द है ओर देश-काल- 
वस्तुके भेद मात्रसे रहित है । मभेद बौद्ध दहै, वह्‌ बृद्धिके रहनेपर 
भासता है न रहनेपर नहीं भासता है । 

यह जो सृष्टि दीख रही है वह॒ कभी-अपने नामरूपके 
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व्याकरणके पहले-आत्मा ही थी | यह पहले-पीछे क्या है? 
जिज्ञासुके मनमे कार्की जो वासना बेटी हई है, उसकी दष्टिसे 
सुष्टिके पूवंकाल ओर उत्तरकाल ( प्रल्य )की कल्पना कौ जाती 
है, अन्यथा जब काक ही नहीं है तब पहले-पीछेका क्या मतकब ? 
इसका नतीजा जो निकलता है वह्‌ यह है कि सृष्टि पहर सत्‌ 
थी या आत्मा थो, माने सदात्मा थी, चेतन ब्रह्म थो ओर बादमें 
भी यही सदात्मा, चेतन ब्रह्य रहेगी । तब इस समय जो सृष्टि है 
वह्‌ क्या है ? क्या वहु चेतन ब्रह्मका परिणाम है ? दधसे दहीको 
तरह अथवा सोनेसे जेवरकी तरह ? नहीं इदम्‌को सत्का या 
आत्माका परिणाम बताना इष्ट नहीं टै। माण्ड्क्यकारिकामें 
विचार है किः 

मृल्लोहविस्फुकिङ्धाचेः सृष्ट्यां चोदितान्यथा । 

उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥। ( ३. १५ ) 

उपनिषदोमें जो मृत्तिका, लोहखण्ड ओर अग्निकी चिनगारी 
आदिके दृष्टान्तो हारा सिन्न-मिन्न प्रकारसे सृष्िका निरूपण किया 
है वह ब्रह्यात्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेरा करानेका उपाय है, वस्तुतः 
उनमें कुछ भी भेद नहीं हे । 

एक जगह कहा-आत्मासे आकारा, आकारासे वायु, वायुपते 
अग्नि, अग्निसे जल ओौर जलसे पृथ्वी; एसे सृष्टि हई । ` दूसरी 
जगह बताया कि आत्मासे प्राण, प्राणसे रयि; एेसे सृष्टि हई ।२ 
तीसरी जगह बताया कि आत्मासे तेज, तेजसे जक ओर जले 
अन्न; एसे सृष्टि हई ।* यदि सृष्टिकी उत्पत्तिमे वास्तवमें कोई क्रम 
होता तो एक ही तरहसे सृष्टि-प्रक्रिया बतायी जाती । इसका 
* तंत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २.१.१ ) । 
२. पडनोपनिषद्‌ ( १.४ ) । 
* छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६.२.३ ) । 


न् 


= 
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अभिप्राय है कि असलम प्रक्रिया या सुष्टिको परिणाम बत्तानेमें 
श्ुतिका तात्पयं नहीं है । फिर क्या बतानेमें है कि “एकके विज्ञानसे 
सवंका विज्ञान होता है' यह्‌ जो उपनिषद्की प्रतिज्ञा है : 

यस्मिन्‌ विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति 


उस प्रतिज्ञाकी पूत्तिके लिए अनेकात्मक सृष्टिका एक उपादान 
वतानेमें है । इ सीक्ए मृत्तिका, खोहखण्ड, विस्फुलिग आदिके 
दृष्टान्त दिये गये हैँ । वह्‌ उपादान चेतन ही है, यह बतानेके चिए 
सत्‌को आत्मा बत्ताया गया है । सृष्टि चिदात्मासतुका विवतं है, 
आत्मामें बिना हुए ही भास रही है । 

महामहोपाध्याय पं श्री अनन्तकरष्ण शास्तीजी बताते थे, 
'स्वामीजी, श्रुति चाहे पूरीदहोया उसका एक ट्कड़ा हो, यदि 
प्रत्येक श्रुत्तिका अलग-अलग अथं होगा ओर उन सबमे एक- 
वाक्यार्थता नहीं होगी तो श्रुतिका वणन तो उन्मत्त प्रखापवत्‌ हो 
जायेगा, जेसे कोई पाग अक्ग-अलग असम्बद्ध बात बोक्ता 
है । समस्त श्रुतियोकी एकवाक्याथंता करनेपर श्रुतिका एक ट्कडा 
भी अदटँतका निरूपण करता है । टुकडे-टुकडे मिककर मन्त्र, मन्त्र 
मन्त्र मिलकर पूरे उपनिषद्‌, सब उपनिषद्‌, सारे आरण्यक, सारे 
ब्राह्मण ओर सारे दशंन एवं संहिता अद्रेत ब्रह्मका ही वणन 
करते हुं ।' 

तो "सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌" तथा “आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌" इन दोनों श्रुतियोको मिकानेपर यह्‌ बात निककती 
है कि सृष्टिक पहिले सत्‌ था ओर सृष्ठिं पदिले आत्मा था । यदि 
आत्मा ओर सत्‌ दोनोंदो हों एक न हो तब तो श्रुत्तिका कथन 
उन्मत्त प्रलाप ही होगान 1 इसलिए सत्‌ ओर आत्मा एक ही 
वस्तुके दो नाम हें । 

सृष्टिके आगे भी सत्‌ ( आत्मा ) ओर पीछे भी सत्‌-इसका 
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अथंहैकिइस समयजोसृष्टिहैवह भीसत्‌ हीदहै, आत्माही 
है। भेद असत्‌ है, तत्तव सत्‌ है । मेद प्रातिभासिक है, तत्तव परमाथं 
है। इस ज्ञानका काभ यह है कि जिन छोटी-छोटी चोजोके लिए तुम 
जान हथेरीपर रखकर भी राग-द्ेष करते हो, वे राग~द्रेष करनेकी 
चीजें नहीं ह । एक हौ सत्ता है जीवनमे, मरणमें । वही रणमें 
है, वही वनमें है । वही एकाकोपनमे है वटौ भीड़-भाडमे है | 
अहो जनसमूहेऽ्पि च दं तं पर्यतः संस । 
अरण्यमिन संवृत्तं क्व रति करव।ण्यहो ॥ 

अहो | जनसमृहमें भी मेँ दवेत नहीं देखता । व्हा भी जंगल्के 
समान हो एकान्त नजर अतादहै। फिर भलामंं किसी जंगल्के 
एकाकीपनमे या जनसमूहमे आसक्त क्रो होऊ ? 

हमारे एक महात्मा थे खांडा गिम । वह॒ गावका गाव ही 
वेदान्ती था | घर-परमे वृत्ति-प्रभमांकर, विचार-सागर, विचार- 
चन्द्रोदय आदि हिन्दी-पुस्तके वेदान्तको पढ़ी जातीथीं। सन्‌ 
१९३४-३५ मे मे श्री उड़यावाबाजो महाराजके साथ वहाँ गया 
था । स्वामी करपात्रीजी महा राज, श्री विदवेदव राश्रमजौ महा राज, 
वहां थे । रोज प्रवचन होता था । दस-दस हजारकी भीड़ होती 
थी । अवागढको एक मण्डली थी। मण्डटीके रोग छोटे- 
छोटे बच्चोको पीले कपड़े पहनाकर धोंसाकी चोटपर सारी 
भीडसे जोर-जोरसे कीतंन करवाते थे : जय राम ह्रे सुख धाम 
हरे । जय जय प्रभु दीनदयाक हरे॥ तो वे वेदान्ती महात्मा 
अपना कमण्डलु उठते भौर चर देते। बोलते, देत आया- 
देत भाया । 

इसका नाम अद्धेत नहीं है । भले लाखोका मेला ल्गा हो; 
सपनेमे हजारों आदमी होते हँ तो क्या वहाँ दवेत पैदा हो गया? 
वहां द्वेत पेदा नहीं हआ क्योकि वहाँ द्रष्टा एक है ओर द्रष्टाकी 
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दृष्टि एक है । वहाँ अधिष्ठान एक है, प्रकारक 'एक है । वहाँ देत 
जो प्रतीत होता है वह्‌ मनकी फुरफुराहट है । 


तो पहर भो सद्ब्रह्म, बादमें भी सद्ब्रह्म । फिर बीजम क्या 
है ? यह्‌ आत्माका परिणाम नहीं हो सकता कथोकि परिणामके 
साक्षीको आत्मा कहते हँ ओर जिस कल्पित अन्यमें परिणाम 
दिखाई पड़ रहा है उसे अधिष्ठान कहते हैँ । इसकिए वीचमें भी 
मत्माहौ दहै, सत्‌ ही है। अधिष्ठ।नको हष्टिसे उसी वस्तुको सत्‌ 
कहते हँ ओर चेतनको हष्टिसे उसीको आत्मा कहते हैँ । अतः जो 
आत्मादहैसोसत्‌दहैजोसत्‌ हैसो आत्मादहै। 


अग्रे आसोत्‌", 'प्वात्‌ भविष्यति", इनमे काल विवक्षित 
अथं नहीं है । इनका अथंहैकि अभी भी भात्माही आत्माहै, 
सत्‌ ही रात्‌ दै, ब्रह्म ही ब्रह्य है, परमात्मा ही परमात्मा है । योगमें 
वियोगमें, जन्मर्मे-मरणमे, सुखमे-दुःखमे, सब आत्मा ही आत्मां 
है । एकमेवादितोयम्‌ । 


अव कुछ नीचे दर्जेकी बात भी कहु देते ह । विद्यारण्य स्वामीने 
बृहदारण्यक वात्तिक-सारमें ( सम्बन्ध-वात्तिकमे ) यह प्रसग 
उठाया कि जिन्नायु गुरुजीसे कहता है : शगुरुजो, आपने बताधा 
कि तुम ब्रह्म हो, परन्तु हमारे अन्तःकरणमें तो रागद्वेष है । राग- 
टेषके रहते हमको ब्रह्म क्यों कहते हो ?' गुरुजीने कहा : प्यारे 
शिष्य ! रां द्विषं भव्‌ सतत्वं दर टि । तुम्हारा रागके प्रति इतना 
देषदहो गयादहैकिउस रागके कारणत सत्यसे भी द्वेष करने. 
जगाहे! तु ब्रह्महै, यह्‌ तो सत्य है। यदि तेरे अन्तःकरणमे राश 
आ गया तो क्या तेरी सच्ची ब्रह्यताका रोप हो गया ? जिसका 
खोप सृष्टिके उत्पत्ति-स्थिति-प्रख्यकालमे भी नहीं होता । जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्तिमें नहीं होता; वह्‌ क्या रागसे लुप्त हो जायेगा ? 
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कोई रंगीन चीज गंगाजोमें बहती दोख गयी या कोई मर्द गंगाजोमें 
बहता दीख गया तो क्या गंगा-स्नान ही नहीं करोगे ?' 


हर्यमे अन्तःकरणकी धारा बहु रही है ओर आत्मा अहश्य, 
असंग, साक्षी, अद्वितीय ब्रह्य है! अन्तःकरणमे कभी विक्षेपकी 
धारा बहती है तो कभी शान्तिकी धारा बहती है । यह्‌ बहती 
रहती है ओर यह आत्मा सद्ब्रह्म, अनन्तद्रष्टा, ज्यो-का त्यों 
रहता है | 

श्रीमद्धागवतमे अयाहै: 

न यत्पुरस्तादुत यत्र परचात्‌ मध्ये च तत्र व्यपदेशमात्रम्‌ । 

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा ॥ 

( भागवत ११.२८.२१ ) 


'जो उत्पत्तिसे पहके नहीं था ओर प्रक्यके पड्चात्‌ नहीं रहेगा 
वह्‌ बीचमें भी नहो है, केवल कल्पनामात्र है । यह निरदिचत सत्य 
है कि जो पदाथं जिसे बनता है ओर जिसमे प्रकाशित होता है, 
वही उसका वास्तविक स्वरूप है --यह्‌ मेरा हढ निस्चय है ।' 

सुष्टिसे पूवं सृष्टि नहीं थी सत्‌ था, सृष्टिक परचात्‌ सृष्टि नहीं 
रहेगी सत्‌ रहेगा, इसलिए बोचमे भो सृष्टि नहीं टै सत्‌ है । सृष्टि 
सतुसे बनी ओर सदात्मासे प्रकारित दै, इसलिए सदात्मा ही सृष्िका 
स्वरूप है । इसलिए यह्‌ सृष्टि भासते हुए मो नहो है । एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ का यहीःअथं है। 

उपनिषदोमे अनेक विद्याएं प्रसिद्ध है जसे दहरविद्या, गाह 


१. शान्ति मी प्रवाही परिणामी है 1 तत्त्वसामान्यसे शान्ति होती है, 
वस्तु-दष्टिसे नहीं । ^तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌" ( योगसूत्र ३.१०) 
दामे मी वृत्तियां बहती रहती है, परन्तु उनका आक्रार एक होनेके 
कारण वे एक सरीखी जगती है । 
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पत्याग्निविद्या, प्राणविद्या, अग्निविद्या इत्यादि प्रस्तुत प्रसंग 
सद्विद्या है । इन सब विद्याओंका उपसंहार प्रज्ञानं ब्रह्म इस 
महावाक्यजन्य-बोधमे होता है। ञआचायंने पहर सामवेदीय 
छान्दोग्य उपनिषद्का “सदेव सोम्य० मन्त्र उद्धृत किया उसके 
पर्चात्‌ ऋग्वेदीय एतरेय उपनिषद्‌का मन्त्र (आत्मा वा०' उदधतत 
किया है । यह्‌ उपनिषद्‌ “आत्मा वा०' से प्रारम्भ होता है ओर 
प्रज्ञानं ब्रह्य' पर समाप्त होता है । 


ज्ञानको सब जानते हं । उसमे-से तोन चीजें अक्ग कर दो- 
ज्ञानका विषय (जैसे रूमार आदि ), ज्ञानका करण ( जैसे नेत्रादि } 
ओर ज्ञानक्रा विषयाकार परिणाम ( जेसे रूमालाकार वृत्ति ) । 
फिर निविषथ, तिष्करण ओौर निवृत्तिर ज्ञान जो शिष्ट रहेगा 
वह्‌ है प्रज्ञान । वह्‌ ज्ञान तुमसे एक है । वह्‌ ज्ञान तुम हो । 


प्रकृष्टं जानं प्रज्ञानम्‌ । प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ शद ज्ञानका नाम 
प्रज्ञान है। इस ज्ञानम वस्तुभेद नदीं है क्थोकि निविषयक हे । 
इस ज्ञानमें देश ओर काल-मेद नहीं हैँ क्थोकि निवृत्ति है । इसमें 
द्रष्टा-हर्यका भेद नहो है क्योकि निविषय ओर निवृंत्तिक हँ । यह्‌ 
ज्ञान अपराधीनं स्वयंप्रकाश है क्योंकि यह्‌ निष्करण है । अतः 
यह्‌ प्रज्ञान तुम ब्रह्य हो । परन्तु सावधान ! जब तुम विषय, करण 
भौर बृत्तिसे रहित होते हो तब तुम ब्रह्म हो, यह्‌ ठीक है परन्तु 
जब इनके सहित होते हो तब क्या होते हो? तब क्या ब्रह्यके 
बेटे बन जाते हो ? यह्‌ बात नहीं है । जो इनके न रहनेपर तुम हो 
वही इनके रहनेपर भी हो । व्यवहारसे परमाथंका बार भी बका 
नहीं होता । घट बनने, बिगडने या उसका जर भरनेके उपयोग 
करनेसे मिटीका कू नहीं बिगड़ता । जेवर गढनेसे सोनेका क्या 
बिगड़ता है ? सपंरूप प्रतीत होनेपर रज्जुका क्या बिगड़ता हे । 
इसक्िए तुम सर्वत्र सवंदा अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्यहो । . ° 
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( ४.७ ) 
शरयर्थका समन्वय--३ 
९. तदेतद्‌ ब्रह्म 


तदेतद्‌ ब्रह्म अपवस्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ ¦ अयमात्मा न्नह्य 
सर्वाच्ुमूः ( वृहदा० २.५.१९ ) 

'वह्‌ यह्‌ ब्रह्म अपूवं, अनपर, अनन्तर ओर अबाह्य है । यह्‌ 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्य है ।' 


सामवेद ओर ऋग्वेदके मन्त्रोके बाद अव भगवानु श्रीदांकरा- 
चायं यजुर्वेदीय उपनिषद बहदारण्यक्रका उपयुक्त मन्त्र उद्धत 


करते हं- तदेतद्‌ ब्रह्य ° । 
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बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे अध्यायमें पाँचवाँ ब्राह्मण मधु 
ब्राह्मणके नामसे विख्यात है । उस मधुब्राह्मणके अन्तिम मन्त्रका 
अन्तिम भाग उपयुक्तं मन्त्र है । मधुतब्राह्यणका विषय संक्षेपमे यो है- 


जेसे मधु अनेक पुष्पोका सार होताहै। तो हम पृष्पोको 
कारण ओर मधुको कायं कह सकते हँ । वास्तवमें तो मधुको 
कायं नहीं, उपकायं कहना चाहिए ओौर पृष्पोको कारण नहीं 
मधुका उपकारक कटूना चाहिए । उसी प्रकार ये पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वागु, आकाश, सूयं, चन्द्र, विद्युत्‌ ओर दिदा आदि सब 
चार भूतोके उपकायं हैँ ओर चार भूत इनके उपकारकं है । 
इसलिए चार भूत ओौर पुथिव्यादि परस्पर एक दूसरेके मधु" है । 
मधृत्राह्यणमें उपकायं-उपकारक भावको ही मधु" कहा है । परन्तु 
परमाथं दृष्टिसि इन सबका ( भूत ओर उनके उपकार्योका } 
अधिष्ठान ज्योतिमंय अमृत-पुरुष ही है । वही इनका अध्यात्म हे । 
इसीका नाम आत्मा है ओर यह्‌ आत्मा ही अमृत ब्रह्म एवं सवरूप 
है। इस प्रकार इस ब्राह्मणमें सम्पूणं प्रप्चकी ब्रह्मयल्पताका 
प्रतिपादन किया गया है । वहाँ इन्द्रो माधाभिः पुरुरूप ईयते इस 
शरुतिद्रारा यह्‌ स्पष्ट कहा गया है कि आत्मतत्व ही अपनी माया- 
राक्तिसे अनेकों रूप धारण किये हुए है। इस मन्त्रका पूर्णा 
इस प्रकार है-- 


इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । युक्ता ह्यस्य हरयः शता वदेति ॥ 
अयं वं हरयोऽयं वे दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च; तदेतद्‌- 
ब्रह्यापुवंमनपरमनन्त रमबाह्यम्‌ । अयमात्मा ब्रह्य सर्वानुभूरित्यनु- 
शासनम्‌ ( वृहदा ० २.५.१९ ) । 


'परमेरवर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है । शरीरह्प रथंमें 
जोडे हुए इसके इन्द्रियरूप घोडे सौ ओर दस ह । यह परमेद्वर 
ही इन्द्रियरूप घोड़ा ह ओर यही दस, सहस्र, अनेक ओर अनन्त 
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है । यह ब्रह्य अपुवं है, अनपर है, अनन्तर है ओर अबाह्य है । 
यह्‌ आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला है, यह आत्मा ब्रह्म है । 
केवल इतना ही समस्त वेदान्तोका अनुशासन है ।' 

तदेतद्‌ का क्या अभिप्राय है ? तत्‌ = वह्‌, तथा एतद्‌ = यह्‌ । 
तदेतद्‌ ब्रह्म = वह यह ब्रह्य ( अपवं है इत्यादि } । 

तत्‌ परोक्षत्वेन कल्पितं मायाभिबेहुधा प्रतीतं यद्‌ ब्रह्य तद्‌ 

एतद्‌ अपरोक्षम्‌ । 

'तत्‌' अर्थात्‌ परोक्षरूपसे कल्पित ओर सायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता हुआ जो ब्रह्य है वह "एतद्‌" अर्थात्‌ यह्‌ अपरोक्ष 
आत्मा है | 

पुराणोमें “इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते इस श्रुतिका उपवृंहण 
मिलता है । जैसे कोई जादूगर जादूसे अपनेको अनेक दिखाता है 
तो क्या वह्‌ अनेक हो जाता है ? नहीं । इसको दो तरहसे समन्नो- 

( १) पुराणम कथा है कि सगर राजाके यज्ञम इन्द्र यज्ञका 

घोड़ा चुरा क्या करताथा कि कहीं कोई उसके बराबरनहो 
जाय । परिच्छिन्नमे अहंकार होनेके कारण इन्द्रको भी यह भ्रान्ति 
हो जाती है, स्पर्धा हो जाती है। अब गयां इन्द्र यज्ञको नष्ट करने 
( घोडा चुराने ) परन्तु हौ गया चोर ! चौवेजी गये थे छव्बे होने 
लौटे दुब्बे होकर ! छोग समज्षते नहीं ह कि अमुक वृत्तिको स्वीकार 
करके वे क्या हो जा्येगे, वासनाके आवेशमें चाहे जो करते रहते 
है । तो इन्द्र मायासे चोर बन गया, यह्‌ पुराणमें “इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप ईयते'का ददन है । यह्‌ स्थूल दृष्टि है | 

(२) एक है इन्द्र, परमेरवर । वहु स्वयं ही जीवात्माके 

रूपमे करण आदि स्वीकार करके दुनियाको देखने र्गते है । 
अर्ग-अर्ग अन्तःकरणमे अल्ग-अरग अहं करके अक्ग-अक्ग 
इन्द्रियोसे वही दिखायी पड़ रहा है : 
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इन्द्रः परमेश्वरो मायाभिः अन्तःकरणभेदेः पुङरूपो बहुरूप 
ईयते गम्यते \ 


"इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा मायासे अर्थात्‌ अन्तःकरण-मेदसे 
पुरुरूप अर्थात्‌ अनेकरूप ईयते अर्थात्‌ जाना जाता है अथवा 
उपख्ब्ध होता है । 

तो मायाके कारण बहुरूप प्रतीत जो ब्रह्म है वह कोन है ? 
वह॒ यही है--तदेतद्‌ ब्रह्य । यह जो साक्षादपरोक्ष अपना आत्मा 
है यही वह्‌ ब्रह्य है । वह केसा है, तो कहा कि वह्‌ अयपुरव॑म्‌ है अथात्‌ 
कारणरहित है, वह अनपरम्‌ है अर्थात्‌ इसका कोई कायं नहीं है, वह 
अनन्तरम्‌ है अर्थात्‌ इसके मध्यमे ( पूवं ओर उत्तरके मध्यमे ) कोई 
जात्यन्तर नहीं है भौर यह्‌ अबाह्यम्‌ है अर्थात्‌ उसके बाहर कुछ 
नहीं है 1 फिर वह निरन्तर ब्रह्य कौन है ? तो कहा किं अयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभूः अर्थात्‌ यह जो प्रत्यगात्मा द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, 
बोद्धा, विज्ञाता ओौर सर्वाचुभ्‌ अर्थात्‌ सबको सब प्रकार अनुभव 
करनेवाला है, वही ब्रह्य है । 

इस ब्रह्यका न कोई कारण है न कायं : न कषठचित्‌ जनिता 
न कार्यन करणं श्रयते! क्याहै तब ? अनाथ या अललटप्पू । 
न आगे नाथ न पीछे पगहा । है यदि कुछ तो सब यही है भौर नहीं 
तो कुछ नहीं है । 

कुछ दिन हुए एक सज्जन मिलने आये । मेने पृछा : आप 
क्या काम करते हं ? 


वे : अमुक विद्यालयमे हेडमास्टर हूं । 
मे : नीचे कितने अध्यापक हँ? 

वे : मेँ अकेला ही हुं । 

मे : विद्यालयमे कितने छात्र है ? 
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वै: चार विद्यार्थी थे। अब वे भी नहीं ह। 
देवदत्तस्य एक एव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः । 
देवदत्तके एक ही पूत्रहै, वही बड़ा है ओर वही छोटा है। 
एसा ही है आत्मा । आत्मा ही बापदहै, आतमा ही बेटा है, आत्मा 
ही पत्नी है ओर आत्मा ही नौकर है। घरद्रार ओर सब वस्तु 
आत्मा ही हँ । एक ही आत्मा उपाधिभेदसे, प्रज्ञामेदसे, अभिमान- 
मेदसे, अनेकरूप दीख रहा है | 
तद्‌ एतत्‌ = जो वह है सोई यह्‌ है । जो वहाँ है सोई यहाँ हं । 
जो भीतर टै वही बाहरदहै। जो कभी था, जो कभी होगा, वही 
अबभीटहै। जो्मेदहै सोई यहरहै¡ जो वेकुण्ठमे है अथवाजो 
सृष्िि पूरव॑मे था वही सृष्टि है । इस बातको न जाननेके कारण 
मनुष्य अनेक हीन भावनाओंक्रा रिकार हो जाता है । हमारे पास 
यह नहीं है, मे यह नहीं हं, मै एेसे कर्गा तव एसे हो जायेगा-ये 
सव हीन भावनाओकरे लक्षण हें । मनुष्य मानत्ता है सच्चाई कीं दूसरी 
जगह है, दसरेमें है. दूसरे कालमें है, मानों वह्‌ स्वयं तो कुषहै ही 
नहीं । यह्‌ जो अपने प्रति तिरस्कारका भाव है; इसका शास्त्रे 
बडी गारी देकर वर्णन किया जाताहे। 
अन्यथा सन्तमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 
यह्‌ ₹टोक वाल्मीकीय रामायणम भी है, महाभारतम 
( दाकुन्तकोपाख्यान ) भी है गौर मनुस्मृति ( ४.२५५ मे भी है। 
इसक्रा अथं है कि जो स्वयं है तो कुछ ओर मानता है कुछ ओर- 
है तो नित्य-रृद्ध-वुद्ध मुक्त ब्रह्य ओर मान वेठा अपनेको अस्थि- 
मास-चाम-विष्ठा-मत्रसे भरा शरीर-उसने क्या पाप नहीं किया ? 
अर्थात्‌ वह सवसे बड़ा पापी दहै। इस चोरने अपने आपकोही 
चोरी करवा दी। 
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तुम जो यँ हो, यही हो, वह तो कुछ रहा नहीं ओर सव 
तत्तव सातवें आसमानमें रख दिथा गया, समाधिमे रख दिया 
गया या कारण ईखवर में रख दिया गया ! यह्‌ क्या अन्ञानकरा खेल 
है ! श्रुतिने क्या स्पष्ट कहा है- 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह! 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ 
( कठ० २.१.१० ) 


जो यहाँ है वही वहाँ है भौर जो वहाँहै वही यहाँहै। जो 
यहाँ नाना देखता द वह्‌ मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता हं ॥' 

जो केवल यहीं मानेगा वहाँ नहीं मानेगा तो वह्‌ मोही हो 
जायेगा । जो केवल वहू मानेगा यहाँ नहीं मानेगा वह्‌ वासनावान्‌ 
हो जायेगा । जो अच्छा-वुरा मानेगा वह रागीदवेषी होगा ही। 
भेदमें तो मोह, वासना ओर राग~दरेषकी निवृत्ति होगी नहीं । जो 
नानात्व-मेद देखेगा वह जन्म-मरणरूप संसारम, रोक-मोह्‌- 
वासनारूप संसारसे-राग-दढेषरूप संसारसे मुक्त नहीं होगा । वह्‌ 
मृत्युप्े मृत्युको प्राप्त होगा । असलमें प्रमादका नाम ही मृत्यु 
हे : प्रमादं वैँ मृत्युः, यह शास्त्र हे । ( द्र° सनत्‌ सुजातीय १.४ 
प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि ) इसलिए श्रुतिने कहा किं सब जगह 
सब अवस्थाओमे सबमें सब वही परमात्मा है ओर वहौ यह 
अपरोक्ष आत्मा हं । तदेतत्‌ ब्रह्य । 

यदेतत्‌ तत्तत्‌ यत्तत्‌ तदेतत्‌ । 
जो एतत्‌ हँ वही तत्‌ ह, जो तत्‌ हे वही एतत्‌ हं । 
तनोति इति तत्‌ \ तनोति विस्तारयति सूत्रे पट इव इति तत्‌ । 

“तनु विस्तारे" धातुसे "तत्‌" शब्द बनता हं । जो विस्तारको 

प्राप्त होता है-सूतमें वस्त्रको भांति, उसका नाम तत्‌ ह । सूत्र 
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^तत्‌' हे, पट "एतत्‌' है । असलमे जो सूत है वही पट है ओौर 
सचाई तो यह्‌ ह किं सब सूत ही सूत ह । तदेतद्‌ ब्रह्य । 

'तत्‌' ओर "एतत्‌" दोनों प्रातिभासिक है । देदाके सम्बन्धसे 
'वर्हा' ओर "यहाँ" होता है, कालके सम्बन्धसे तब" ओर "अब" 
होता है, शरीरके सम्बन्धसेमे ओरतु होताहै ओर द्रव्यके 
सम्बन्धसे कायं ओर कारण होता है। तत्‌ परोक्ष है ओर एतत्‌ 
अपरोक्ष है । वस्तुतः यदि देश, काक, द्रव्य, शरीरकी उपाधि 
छोडकर देखो तो जो ^तत्‌' है सोई "एतत्‌" है । (तदेतद ब्रह्मम ` 
ब्रह्म पारमाथिक है ओर (तत्‌" तथा "एतत्‌' प्रातिभासिक हैँ क्योकि 
इनकी कल्पना बुद्धिम होती हे । 


एकवार ज्ञुनज्लुनमे, ऋषिकुलमे, श्री जयदयार गोयन्दकाजीसे 
सत्संगको चर्चा चटी । मे उस समय ज्यादा बड़ा नहींथा। 
गोयन्दकाजीने कहा : “आप जो बात कहते हं वह्‌ ज्ञानकालमे तो 
ठीक है पर अज्ञानकाक्मे तो ठीक नहीं है ।' मेने कहा--सेठ जी, 
ये ज्ञानकार ओर अज्ञानकारदोकंसेहो गये ?' सेठ जी हंसकर 
बो : भाप छोटे हैं तो क्या, बात बड़ी सूक्ष्म पकडते हं ।' 
असलमे, ज्ञान-अन्ञानका भेद भी अज्ञानदशामे ही है, ज्ञान- 
दशामे नहीं । 
श्री उड्याबाबाजी महाराजसे पुछा : जो प्रत्यक्ष है सो परोक्ष 
नहीं हो सकता ओर जो परोक्ष है सो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 
अब आत्मा तो अपरोक्ष है, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष। फिर यह जो 
वेदान्ती रोग आत्माके परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षन्ञानकी चर्चा 
करते हं, सोक्यादहि? 
बाबा बोङे-ज्ञानमे परोक्षता भौर अपरोक्षता दोनों अज्ञानसे 
ही कल्पित हें । ज्ञान ही है; उसमें परोक्षकी भ्रान्ति ओर अपरोक्ष- 
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की कल्पना अज्ञानसे होती है । उसमें परोक्षज्ञान ओर भपरोक्षज्ञान 
दोनो अज्ञान-कल्पित है । 


अपु्वंम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाह्यम्‌ 1 


ब्रह्म अपूर्वम्‌ है । अर्थात्‌ ब्रह्मसे पटे ओर कोई नहीं था । 
अर्थात्‌ ब्रह्मका कोई कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कोई 
उपादान नहीं है । ब्रह्म अनपरम्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्यके बाद कुछ नहीं 
है माने उसका कोई कायं नहीं है । ब्रह्म न किसीसे बनता है ओर 
न किसीको बनाता है। उसमें हाथ नहीं, पाव नहीं, गुण नहीं, 
संकल्प नहीं, क्रिया नहीं । वह्‌ किसीका उपादान भी नहीं । न भागे 
सींग न पीछे पूंछ | ब्रह्यके न कुछ भीतर है न बाहर है- अनन्तरम्‌ 
अबाह्यम्‌ । इसका अथं है कि ब्रह्म अद्वितीय हे । 


तब फिर ब्रह्म क्या है ? अयमात्मा ब्रह्म । यह अपना आपा 
है । 


संस्कृत भाषामें ब्रह्यका अथं अपरिच्छिन्न होता है । परि- 
च्छिन्नके अत्यन्तामावसे उपलक्षित माने अरोष-विरोषके निषेध 
करनेपर भी जो अवशेष रहता है सो अपरिच्छिन्न है । वह्‌ अन्य 
हैकिस्वदहै? यदि अन्य होगा तो वहु दृश्य होगा, प्रमेय होगा, 
जड़ होगा, विकारी होगा । यदि स्व है तो अबतक मालूम क्यों 
नहीं पड़ा ? तो बोले : तुमने कभी गौर ही नहीं किया । अनात्मासे 
अलग करके कभी आत्माको देखनेकी कोशिश ही नहीं की । हो 
तो अपरिच्छिन्न नित्य-गद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म, परन्तु अपनी इस 
बरह्यतापर कभी गौर ही नहीं किया तुमने । जसे कोई पारुकीमें 
बैठकर पारकीको हो अपना आपा मान ठे, एेसा ही किया तुमने । 
छोटे बच्चे गोदमें पिले चिते है । यदि पिल्लेको मारनेके 
किए कोई चांटा उठाये तो पिल्ले नहीं रोते, बच्चा रोने 
लगता है । इपी प्रकार यह जो हमारा दरीर है जिसको हम मेम 
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करके बेठे है वह॒ हम नहीं ह । हम तो आत्मा ह भौर यह्‌ आत्मा 
ब्रह्य है | 

अयमात्मा ब्रह्म--यह उपनिषदोका महावाक्य है। अद्रेत 
वेदान्तियोको छोडकर ओर लोग वेदमें महावाक्य नहीं मानते । 
इसीसे कहते ह कि हमारो ओौपनिषद सम्प्रदायकी रीतिसे समञ्लोगे 
तभी समन्नमे आयेगा, वर्ना नहीं भायेगा । 

अयम्‌ आत्मा--यह जो परिच्छिन्न रूपसे प्रतीयमान अपना 
आत्मा है, जो जाग्रत्‌ अवस्थामें जीभकी उपाधिसे वक्ता है, नेत्रकी 
उपाचिसे द्रष्टा है, कानको उपाधिसे श्रोता है, त्वचाकी उपाधिसे 
स्प्रष्टा है, नाककी उपाधिसे घ्राता है, जिह्वाकी उपाधिसे रसयत्ता 
है, मनकी उपाधिसे मंता है, बुद्धिकी उपाधिसे बोद्धा है, प्राणकी 
उपाधिसे प्राणयिता है, चान्तिकी उपाधिसे शान्त है, दषटिकी 
उपाधिसे द्रष्टा है; जो सुषुप्तिमें युषुप्तिका साक्षी है, जो स्वप्नमें 
स्वप्नका साक्षी है, जो जाग्रतमे जाग्रत्‌-जवस्थाका साक्षी है; वहु 
यह्‌ आत्मा है । (अयम्‌ आत्मा" इसमें अंगुल्यानिर्देशन हे । 

यह आत्मा जो जामग्रतमे सब विषयोको ग्रहण करता है, 
स्वप्नमे सव विषयोकी कल्पना करता है ओर सुपुप्िमे सव विषयो- 
का उपसंहार करके सो-जंसा जाता है, वह्‌ ब्रह्म है अर्थात्‌ सजातीय 
विजातीय स्वगतमेदसे रहति भद्ितीय ब्रह्य है । अयमात्मा ब्रह्य । 


सर्वानुभूः = सवम्‌ अनुभवति इति सर्वानुभूः । 
एष एव आत्मा सवम्‌ अनुभवति । 
सवंका सवंप्रकारसे जो अनुभव करता हं वह्‌ सर्वानुभूः है । 
ईदवर है, यह अनुभव कौन करता है ? जगत्‌ है, यह अनुभव 
कौन करता है? ईक्वर नहीं है, यह अनुभव कौन करता? 
हे, नहीं हे ये दोनों जिसको अनुभव होते ह वह हं सर्वाचुभूः 
आत्मा । अतति विषयानुपसेवते इति आत्मा । 
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आत्मा शब्द व्याकरणमे चार तरहसे बनाते है- 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मात्‌ अस्मेति कथ्यते ॥ ( लिङ्गपुऽ) 


१. यर्चाप्नोति विषयान्‌ इति आत्मा । जो जाग्रत्‌ अवस्थाभें 
विषयोको ग्रहण करता हे ओर घटाकार, पटाकार, रसाकार, 
गंधाकार हो जाता है वह आत्मा ह । यह्‌ आपलु धातुसे “आप्नोति 
राब्द बनता हे । 

२. यदादसे विषथान्‌ इति आत्मा! जो स्वप्न अवस्थामें 
विष्योकी कल्पना कर लेता हुं । आदा सें आदत्ते" ह्‌ । 


२. यद्‌ अत्ति विषयान्‌ इति आत्मा ! जो सुषुप्ति अवस्थामें 
विषयोको खा जाता ह ओर आनन्दका उपभोग करता हुं । यह्‌ 
अद्‌ भक्षणे' धातुसे अत्ति" शब्द बनता ह्‌ । 

४. यद्‌ अतति सततं भवति इति आत्मा । जो जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ि तीनोमे एक रहता हे वह्‌ अत्मा ह । अत्‌ सातत्यगमने-से 
'अतति' बनता ह्‌ । 


जो जाग्रत्‌ अवस्थामें विव है, स्वप्नावस्थामे तजस हे, सुषुसि- 
अवस्थामे प्राज्ञ है ओर तीनों अवस्थाओमे जो तुरीयरूपसे रहताः 
हौ वह यह आत्मा हौ सर्वानुभूः ओर वह्‌ आत्मा ब्रह्म हं। 
अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः" । यह आत्मा नीव, जगत्‌, ईख्वर ओरं 
इनके भेदमात्रका अनुभविता हौ गौर अनुभवसे पृथक्‌ कोई वस्तु 


नहीं हे । 


अयमात्मा ब्रह्य महावाक्य ह । महावाक्यका अथं होता ह 
एेसा वाक्य ( क्रियापद सहित ) जिसमे पद तो हो दो परन्तु 
दोनोका हो सामानाधिकरण्य, जिसके कारण दोनों पदोका अथं 
होता हौ एक । पद दो, पदाथं ( वाच्याथं ) दो ( त्वम्‌ गौर तत्‌ , 
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अहम ओर ब्रह्म, आत्मा ओर ब्रह्य, प्रज्ञान ओौर ब्रह्य ), परन्तु 
लक्षणासे अथं निकलता हो एक । अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रह्यको 
एक बतानेवाला वाक्य महावाक्य ह । 
सर्वानुभूः । सवं यही है, अनुभव यही हे, अनुभवसे अख्ग 
स्वंनामकी कोई चीज नहीं हे । नाम, रूप, आकृति ओर कमं- 
इन्हीके कारण अनुभवकी एकतामें अनेकता ह । इनसे अलग करके 
तत्तव होता है--अनारोपिताकारं तत्त्वम्‌ । जेसे, सोनेमे न जेवरका 
आरोप करो न सिल्लीका । तब सोना क्या ह ? समष्टि तेजस तत्त्व 
( हिरण्यगभं ) का नाम सोना हं । तेजस तत्त्वसे पृथक्‌ सोना 
नामकी कोई वस्तु नहीं हे । 
अयमात्मा ब्रह्म । यह्‌ आत्मा ब्रह्म कंसे हं, इसकी एक-दो 
प्रक्रिया सुनाते ह | 
शरीर पंचभूत । पंचभूतोमे आकाश नामको एक एसी चीज 
हौ कि यदि चिन्तन करोकि भें आकार हूं तो तुम्हं पताके 
कि तुम कंसे हो ! आकाश-जेसा विस्तृत, आकाश-जेंसा नित्य, 
आकाड-जैसा सवंका उपादान ! आकाडसे एक होनेके कारण 
मँ परिच्छिन्न नहीं रहा ओर आकाशमे-से ( चेतनसे ) एक ॒होनेके 
कारण सवका परिणामी उपादान नहीं रहा, विवर्ती उपादान हो 
गया ( क्योकि चेतन परिणामी विकारी नहीं हो सकता } । आत्मा 
चिदाकाश हो गया ओर मेँ-की परिच्छिन्नता अज्ञानमूलक हो 
गयी । अभी ब्रह्मतक प्हुंचनेकी कोई बात नहीं है ! अपने शरीरको 
केवर पंचभूतमें लनेका ही यह्‌ नतीजा निकर आता है । इसीसे 
वेदान्ती लोग करई तरहसे विचार करतेहँकिमेंशरीर नहीं हं 
पृथिवी हूँ, मे शरीर नहीं जर हूं, मँ शरीर नहीं अग्नि हूं, म शरीर 
नहीं वायु ह, मेँ शारीर नहीं आकार हूं । 
दूसरी भ्रक्रिया देखो 1 संसारम जितनी रूप ओर आछृतिरयां हँ 
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उनको आकाररहित करके देखो । सबका जो आकाररहित मनं 
है वह्‌ एक मन है । उसको हिरण्यगभेका मन कहते हैँ । एक 
दारीरमे चेतनका नाम तेजस है ओर समष्ठिमें चेतनका नाम 
हिरण्यगभं है । उपाधिको हटा देँ तो जो तैजस है वही हिरण्यगर्भं 
दै । जो विद्व है वही विराट्‌ है । 


यही में जो देहुमे बेठकर विषय भोग कर रहाथा ओर 
अन्यको मं-मेरा मान रहा था, वही विराटूसे एक होनेपर देहु 
नहीं है, विद्वविराट्‌ है ओर विदवसृष्टिका द्रष्टा है। वही मन 
हिरण्यगर्भसे एक होनेपर समग्र मनका द्रष्टा है, समग्र देश-काल्का 
दरष्टाहै। वही मेँ हिरिण्यगभंसे एक होनेपर परिपूणं है । वही मँ 
जो एक सुषुप्तिका साक्षी है, आत्मा है । सुषुक्षिको एक शरीरमें 
मत पकड़ो । जव तुमने देहुको डारु दिया विद्वसमष्िमे तो 
सुषुप्ति भी तुम्हारी व्यष्टि नहीं रही, समष्टि सुषुप्ति हौ गयी । 
इस प्रकार तुम्हारी सुषुप्ति भी समष्टि सुषुप्ति हो गयी, तुम्हारां 
मन भी समष्टि मन हो गया ओर शरीरम भी परिच्छन्नता नहीं 
रही । अब तुम क्याहो ? विराट्‌, हिरण्यगभे या ईदवर ? असमे 
ये चेतनके ही तीन नाम है तीन अवस्थाओके कारण । यह्‌ 
विश्व-- विराट्‌ जाग्रते भी सप्तांग है ( पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
आकाश, ( दयुखोक ) ओर सूयं-चन्द्रमा दारीरवाला ) तथा उन्नीसं 
मुखवाला है ओर स्वप्नावस्थामें भी सप्तांग है तथा उन्तीस मुख 
वाला है ओर यह्‌ प्राज्ञ-ईश्वरसे एक है, अतः अनन्त है । इसकिए 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईर्वर तीनों एक हैँ । 
आप माण्ड्क्यकारिकाका यह्‌ रोक ध्यानमे लो : 
त्रिषु धामसु यद्‌ भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीतितः । 
वेदेतदुभयं यस्तु स भुञ्ञानो न क्ष्यते ॥ (१.५) 
(तीनों अवस्थाओंमें जो कुछ भोज्य है गौर भोक्ता है, इनं 
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दोनोको जो जानता है वह भोगते हए भी उनसे किप्ति नहीं 
होता ।' 

जाग्रतमे दूसरेका भोग है, स्वप्नमें अपनी कल्पनाका भोग है 
ओर सुषुप्तिमे अनन्दका भोग है। जामग्रतूमे भोक्ता विर्व है, 
स्वप्नमे भोक्ता तेजस है, सुषुप्तिमे भोक्ता प्राज्ञ है । समष्टिमें इनके 
ही नाम विराट्‌, हिरण््रग्भं ओर ईश्वर हैँ । इनं भोज्य ओर ` 
भोक्ताओंको जो जानता है उसीका नाम साक्षी ब्रह्म है, वही तुरीयः 
है। वहमेंदहै। मेने जाग्रतुके भोगओौर भोक्ता देखे, उसी मेने 
स्वप्तकेः भोग ओर भोक्ता देखे ओर उसी मे-ने पुपुप्तिफे भोग ओर 
भोक्ता देखे । ये भोक्ता तीन नहीं एक हँ ओर ये भोग-भोग-भोग 
भी तीन नहीं एक हं । में इन भोक्ता गौर भोगको जाननेवालछा 
है । अतः मेँ भोग करते हुए भी क्मप्त नहीं होता हुं । जेसे अग्नि 
हाकल्थसे. हवन करनेपर प्रसन्न नहो होता क्थोकि पृश्व्री ओर 
जलसे बनी सब वस्तुएं अग्निरा भोजन है । अपने मोग्यक। भोग 
करनेसे किसीको लेप नहीं होता, भोग करके भी कप्त नहीं होता 
( स्वप्नकी भांति ) | 

अच्छा जी; में साक्षी अलेप। अब बस । अब बस नहीं । वेदान्त 
अनःयहसि प्रारम्भ होता है। यह्‌ ब्रह्यकी स्थिति नहीं है। वह 
क्या है कि-- 

नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टम्‌ अव्यवहायंम्‌ अग्राह्यं अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्य- 
पदेद्यम्‌ एकात्मप्रत्ययसारं प्रपच्चोपश्चमं शान्तं शिवमद्वं तं चतुथं 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ( माण्डुक्य उप० मंत्र ७ ) 


वह्‌ आत्मा { जो ब्रह्य है ) अन्तःप्रज्ञ नहीं है ( अर्थात्‌ तेजस 
हिरण्यगमं नहीं है ); बहिष््रज्ञ नहीं है ( अर्थात्‌ विदव-विराट्‌ नहीं 
है ,; बहिः ओर अन्तः दोनों प्रज्ञावाङा नहीं है ( अर्थात्‌ विराट्‌ 
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हिरण्यगमभं या विर्व तेजसके नीचकी कोई अवस्था नहीं दहै); 
प्रज्ञानघन नहीं है { अर्थात्‌ प्राज्ञ-ईर्वर नहीं है); प्रज्ञ नहींहै 
( अर्थात्‌ सबको युगपत्‌ जाननेवाका परमेख्वर नहीं है ); अप्रज्ञ 
नहीं है ( अर्थात्‌ जड़ नहीं है ); यह्‌ दृश्य नहीं है; व्यवहायं नहीं 
है; क्मेन्द्रियोसे ग्राह्य नहीं है; उसका कोई लक्षण नहीं है जिससे 
उसका अनुमान हो सके । वहं चिन्तनका विषय भी नहीं है ओर 
राव्दका विषय नहीं है । तव वह्‌ कंसे मिकेगे कि एकात्म प्रत्यय 
सारम्‌ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि स्थानोमे एक ही आत्मा है (अहमेव 
एकः' एेसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किये जाने 
योग्य हि । उसमें प्रपञच्चका उपशम है अर्थात्‌ उसमे जाग्रतादि 
अवस्थाओके धर्म नहीं है; इसी॑कए वह्‌ शान्त है अर्थात्‌ अविकारी 
है; वह रिव है अर्थात्‌ भेदविकल्पसे रहित अद्रेत है । उसीको 
तुरीय मानते है, अन्य तीनसे विलक्षण होनेके कारण । वही आत्मा 
है जौर वही ज्ञातव्य है। 

यह्‌ माण्डूत्यकी प्रक्रिया है । अयमात्मा ब्रह्य" माण्ड्क्य उप- 
निषदुमे भी हे: 

सवं द्येतद्‌ मह्य 1 अयमात्मा ब्रह्य \ सोयमात्मा चतुष्पाद । 

( माण्डूक्य मंत्र २) 

अब ज्ञातव्य क्या है? स आत्मास विज्ञेयः" कहा गया। 

तो मुण्डकोपनिषद्में यह प्रशन है किं : 


कसिमन्नु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवति ? (मुण्डक १.१.३) 


हे भगवन्‌, किसके जान लेनेपर यह सब कुछ जाना हआ हो 
जाता है ?' स्मरण रहे कि माण्ड्क्य ओर गुण्डक दोनों ही आथर्वण 
उपनिषद्‌ ह । इसके उत्तरमें मुण्डककी श्रुति कहती है : 


यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः भोत्नं तदपाणिपादम्‌ । 
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नित्यं विभुं स्वगतं सुसुक्ष्मं तदन्यं यद्भूतयोनि परिपदयन्ति 
धीराः॥ ( मुण्डक १,१.६ ) 
` “यह्‌ जो अह्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्णं, चक्षु-श्नोत्रादिहीन, 
अपाणिपाद, नित्य, विभु, स्वंगत, अत्यन्तसूक्षम ओर अव्यय हैँ 
तथा जो सम्पूणं भूतोका कारण है उसे विवेको रोग सब ओर 
देखते है! उसीको जाननेसे सवंका विज्ञान दहो जतादहै। वह्‌ 
पराविद्या या ब्रह्मविद्या द्वारा जाना जाता दहै: 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ( मुण्डक ० १.१.५ ) । 
ब्रह्मसूत्रके अहदयत्वाधिकरणमे- 
अदुहयत्वादिगुणको धर्मोक्तिः ( ब्रह्मसुत्र १.२.२१ ) 1 
सूत्रद्रारा इस श्रुतिपर विचार किया गया है । यहाँ भाष्यमें यह्‌ 
संशय उठाया है कि अहरयत्व आदि गुणवाका जो भूतयोनि है 
वह क्या है ? सांख्योका प्रधान जोव अथवा परमेडवर ? वहां 
अनेक युक्ति-प्रमाणोके द्वारा यह्‌ निणंय दिया गया है कि : 
तस्मादृदृहयत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव । 
इसलिए अदश्यत्वादि गुणवाछा भूतयोनि परमेश्वर ही दै ।' 
अब “नान्तः प्रज्ञं" मन्त्रे आत्मामं भी दद्यत्व आदिका 
तिषेव किया गया है ओर उसको "विज्ञेय" बताया गया है । अतः 
भात्मा ओर परमेर्वर एक ही है । अयमात्मा ब्रह्य । 9 


२. ब्रह्म वेदममृतं पुरस्तात्‌ 


भगवानु श्री शंकराचायंने अबतक यहु बताया कि सामवेद, 
कऋर्वेद ओर यजुरवेदकी श्नुतियोका तात्पयं भौर समन्वय ब्रह्म ओर 
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आत्माकी एकताके प्रतिपादनमें है । अब इसी अथंमे वे अथवंवेद- 
की श्रुति उद्धुत करते हं ¶्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्‌" । 

यह्‌ आथर्वण उपनिषद्‌ मुण्डककी श्रुति ह । पुरी श्रुति इस 
प्रकार हं- 

ब्रह्येवेदममरतं पुरस्तात्‌ ब्रह्य पहचाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतदचोत्तरेण । 

अधश्चोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विहवमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 

( मुण्डक ° ३.२.११) 

"यह्‌ अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्य ही पीछे, ब्रह्य ही दिह 
गौर ब्रह्यही बि हौ ओौरनब्रह्म ही नीचे-ऊपर फंला हुआ ह । 
यह सारा जगत्‌ सर्वंश्रेष्ठ ब्रह्य ही ह ।' 

इस मन्त्रके भाष्यमें भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हें : 


ब्रह्मो वोक्तलक्षणमिदं यत्पुरस्तादग्रे ब्रह्मवाविद्यादृष्टीनां प्रत्यवभासमानं 
"यह जो अविद्यामथी दृष्िवालोको सामने दिखायी दे रहा हे वह्‌ 
उपयुक्त लक्षणोवाला ब्रह्य ही हे ।' 

इसके आगे आचायं लिखते हैँ : 

अब्रह्यप्रत्ययः सर्वोऽविद्यामात्नो रज्ज्वामिव सपंप्रत्ययः। 

“यह्‌ सम्पूणं अब्रह्यरूप प्रतीति रज्जुमे सपं-प्रतीतिके समान 
अविद्यामात्रही है ।' 

तात्पयं यह्‌ है कि अविद्याके कारण जो तुमको अपने सामने- 
पीछे, दयि-बयि, ऊपर-नीचे अब्रह्मरूप प्रतीति हो रही है बह 
वस्तुतः सव ब्रह्म ही है । यदिदं अब्रह्म इव भाति तत्सर्वं ब्रह्यंव ! 

सम्बन्धमे जो अपना है वहु कंसाभी हो, गुद्धदहै ओरजो 
पराया है वह्‌ शुद्ध ` होनेपर भी अशुद्ध है। इसके विपरीत जो 
अहम्‌ है वह हर दशामें शुद्ध है ओर जो अनहम्‌ है वह अबुद्ध है । 


्षुत्यथंका समन्वय-३ ] | १३५ 


उदाहुरणाथं जब तक मल पेटमें रहता है वह्‌ शुद्ध है परन्तु पेटसे 
बाहर आते ही वह्‌ अशुद्ध हो जाता है । मल-मूत्रका भाण्ड यह्‌ 
दारीर शुद्ध माना जाता है क्योकि इसमें अहुबुद्धि है ! इसी प्रकार 
यह्‌ जगत्‌ जब आत्मासे अलग अनुभव होता है तब तो यह्‌ अशुद्ध 
है ( ममतासे कुछ वस्तुएं भले ही शुद्ध मालूम पड) ओर जब 
“यह आत्मा ही है' एेसा अनुभव होता है तब यह शुद्ध सच्चिदा- 
नन्दघन परत्रह्य परमात्मा ही है | 

सब जगह अमुत है । सत्संग जिनको नहीं मिलता है वे अभागे 
है । यह महीने-दो-महीनेमे रुपया, माला-फूल चदढ्ानेसे काम नहीं 
चलेगा । बुद्धिम परिवत्तंन आना चाहिए ओर वह होता है सत्संगसे । 

आत्माके अमृतम सारी दुनिया इन-उतरा रही है । आश्चयं 
है कि रोग अमृतके समुद्रमे इ्बे-उतरायें परन्तु न तो अमृतका 
पान करे ओर न अमृतको पटिचानें । दुरा आद्चयं यहु है कि 
रोग आत्मामृतके समुद्रम इ्बे-उतराये ओर साथ ही मृगतुष्णाके 
समान जो भवसागर है उसमे वे बे उतरायें ! अरे प्यारे ! देखो 
तुम्हारे सामने अमृत ब्रह्म है, पीछे अमृत ब्रह्य है, दाये-बायें, ऊपर 
नीचे” सव ओर वहु अमृत ब्रह्य ही ख्हल्हा रहा टै । 

उपनिषदोमें इसी भावको चार प्रकारसे अभिव्यक्त किया हैः 


ब्रह्य वेदसमृतं पुरस्तात्‌ । 
आत्मेवेदममरतं पुरस्तात्‌ । 
सख एवेदम्‌ अस्रृतं पुरस्तात्‌ । 
अहभेवेदसम्रतं पुरस्तात्‌ । 

१. एकं परमाणुकी अपेक्षा छह दिदार्ओंकी कल्पना की जाती है 
सामने, पीछे, दाये, बाय, ऊपर भौर नीचे । परन्तु नैयायिकोके मतम 
वयोकि परमाणु निरवयव है अतः वे परमाणुक्े वाहर-मीतरकी कल्पनाको 
नहीं मानते । बाहर-मीतरको मिलाकर आठ दिच्ाओंकी कल्पना होती है । 


` १३६ | [ ब्रह्मसुघ-प्रवचन ॥ इ 


सामने ( सब ओर ) अमृत ब्रह्य है' । सामने अमृत आत्मा 
ही है ।', सामने वह यह्‌ अमृत ही है ।', “सामने मेँ अमृत ही हं | 
सबको मिलाकर यह्‌ अर्थं निकला किं ब्रह्य, आत्मा, वह { परोक्ष 
ईरवर ) ओर मँ--ये एक ही अमृत-तत्तवके चार नाम हैं । 

अमुत किसे कहते हँ ? 

नाति श्रतं यस्य तव्‌ अग्रृतम्‌ ! जिसकी मृत्यु नहींदहै, जो 
अवाधित तत्तव है सो अमृत हे । 


नास्ति मरतं यस्मिन्‌ तत्‌ अस्तम्‌ । जिसमे मृत नहीं है वहु 
अमृत है-जिसमे अधिष्ठान-माव भी नहीं है यह अथं हे । 

नास्ति घ्रतं यस्मात्‌ तदमरतसम्‌ । जिससे ( जिसको पीनेसे ) मृव्यु 
नहीं होती वहु अमृत है अर्थात्‌ स्वगंमे रहुनेवाला देवताओंका 
अमृत । 

अक्षलमे अमृत माने आनन्द अथवा आनन्दस्वरूप ब्रह्य । 


सब ओर आनन्दस्वरूप ब्रह्य ही प्रतिष्ठित है । अपनी देहुमे-से 
मेको हटाओ । स्थूक सूक्ष्म कारणमे-से मै" को हटाओ । ममे" पदका 
जो अथं है वह्‌ ब्रह्य है। 


दिक्‌ तत्त्वमें दिशा बाधित है ओर ज्ञानमें दिक्‌ भी बाधित 
है । तव ईद्वर हमारे किस ओर है ? हम ईरवरसे किस ओर हैँ ? 
ईखवर इतना बड़ा है किं उसके बडप्पनमे एक कणिका इब जाता 
है ओर हम इतने बडे हँ किं हमारे बडप्पनमे ईरवर भी इब जाता 
है । आत्मा ओरं ब्रह्यकी एकत्ताके बोधम मेपने ओर ईख्वरपनेका 
मेद मिट जाता है । 


इस प्रकार इन श्रुतियोके उद्धरणसे आचायंने श्ुत्यथंका 
समन्वय ब्रह्मात्मेक्य-बोधमें क्रिया है । एेसी अनेक दूसरी श्रुतियां 
उद्धृत की जा सकती हं । 


शुत्यथंका ` समन्तय-३ ] [ १३७ 


( ४.८) 


वेदान्त-वाक्योंका 
¢ (५ हे 
कमके प्रतिपादनमं तात्पयं नहीं हे 
मुक भाष्य : 
न च तद्गतानां पदानां ब्रह्यस्वरूपविषये निरिचते समन्वयेऽव- 
गम्यमानेऽर्यान्तरकल्पनायुक्ताः, श्रुतहान्यक्रुतकल्पनाप्रसङ्खात्‌ । न 
च तेषां कततुस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते, (तत्केन कं पदयेत्‌' 


( ब्रहदा० २.४.१४ ) इत्यादि क्रियाकारकफलनिराकरण्रुतेः । 
( क्रमदाः ) 
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"= 


"षिण 


भाष्याथं--उन वेदान्त-वाक्योमे आये हुए पदोका ब्रह्मस्वरूप 
विषयमे निरदिचत समन्वथ जान ठेनेपर दूसरे भथंकी कल्पना युक्त 
नहीं ह क्योकि इससे श्रुतिप्रतिपादित अथेकी हानि ओर श्रुतिसे 
अप्रतिपादित अर्थकी कल्पनाका प्रसंग उपस्थित होगा । ओरन 
इन वेदान्त-वाक्योका कतक स्वप प्रतिपादनमें तात्पयं निरदिचत 
हो सकता है क्योकि तत्केन कं पर्येत्‌" आदि श्रुतिर्यां क्रिया, 
कारक ओर फलका निराकरण करतो ह| 


आजकक एेसा मत हौ कि किसी-न-किसी कमंपुरुषाथ॑मे ही 
र्गना चाहिए । क्ाड. लगाना बहुत अच्छा काम हे। अखबार 
पटना बहुत अच्छा काम ह । परन्तु वेदान्त पदृना बहुत खराब 
हे । पहले भी  कमंकाण्डी रोग यही कहते थे कि सब वेद यही 
कहते हँ कि कमं या उपासना कुछ-न-कुछ कमं करते रहना 
चाहिए । अर्थात्‌ सब वेदोका सार ( उनके मतमें ) कमंमेहीदह्‌। 
यहां तक कि "तत्त्वमसि", “अहं ब्रह्यास्मि' आदि महावाक्योको 
भीवे कर्ताकी शुद्धिमेहीहेतु मानते हैँ जिससे वह कमम कय 
सके । जेसे वसिष्ठ जीने रामको वेदान्तका उपदेशा देकर उन्हे 
अन्ततः कमंमें ही प्रेरित किया । अथवा वे इन वाक्योको देवताकी 
स्तुतिके लिए मानते हँ जिससे उसकी उपासना तत्पर हो सके । 
अथवा वे इनको देवता ओर उपासक दोनोको स्तुतिके छ्ए 
मानते ह जिससे उपासक-उपास्यभाव हद्‌ बना रहे । जसे जब 
किसी नौकरको किसी सेठ्के यहाँ नौकरी दिकानी होती हैतो 
सेठको प्रशंसा नौकरसे करते है ओर नौकरकी प्रदांसा सेर्से 
करते हं । उदर्य वहाँ सेठ गौर नौकरको परस्पर ांधना है। 
आत्माको ब्रह्म कहना भी एसी ही स्तुति है । बेमतलब आत्माको 
ब्रह्मा बतानेसे क्या फायदा । इस प्रकार पके भी ओर आज भी 
एक-सी ही बातें हँ । पहरे कमकराण्ड था अब समाज-मुधार हैः 


वेदान्त-वाक्योका कमंके प्रतिपादनमें तात्मयं नहीं है ] [ १३९ 


बहुत हुआ तो इष्टकी उपासना करो, उसको साक्षात्‌ ब्रह्म मानो । 
उन रोगोके मतमे, वेदान्तमें ओर आंख मूँदनेमें क्या रखा है । 


श्री शंके राचायं भगवान्‌ कहते है कि एेसा सोचना गलत है | 
जब हम पूर्वोक्त श्रुतियोके द्वारा वत्ताये गये तत्वका साक्षाक्तार 
कर लेते है ( सद्विद्या आद्कि द्वारा) ओर सारी श्रुतियोका 
तात्पयसे आत्मा ब्रह्य है" इसमें समन्वय मान ठेते हैँ तव अन्याथंके 
किए अवकाश ही कहाँ है ?' ओर यदि अन्याथं करते हुं तव श्रुतिके 
अर्थकी हानि तथा अश्रुत अथंकी कल्पन।का प्रसंग आयेगा । 
पृवक्षी : नही, वे श्रुतियां तो यज्ञ करनेमें उपयोगी अथंवादके 
अन्तगंत है| 
सिद्धान्ती : एेसा नहीं है । लक्षणा वही करनी चाहिए जहाँ 
मुख्याथं सम्भव न हो । मंगाया मिदटौका षडा ओर ठे आये भिद्रीसे 
बना सकोरा, एसा नहीं होता । हाँ, यदि घड़ावर्हान होया 
धड़ा छाना शक्यनदहयो तव वड़ा आओ'का अथं सकोरा 
हो सकता है अन्यथा नहीं । अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति 
हो तत क्षणा की जाती है, वर्ना वाच्याथं ज्यो-का-त्यों माना 
जाता है| 
"दो ग्रास खा खीजिये'में अजहत्‌ लक्षणा है क्योकि वहां दो 
ग्रासका अथं--तात्पयं दो ग्राससहित अनेक ग्रास खानेमें है | 
"तुम्हारी बात सुनकर विच्छ्‌ उङ्क मार गयाः इस वाक्यमें 
जहत्‌ लक्षणा है क्योकि यहाँ ताह दुःख होनेमें तात्पर्य है । वर्ह 
न बिच्छ है भौर न उङ्क मारना है। 


वात-वातमें लक्षणा ओर तात्पयं नहीं होता । जह सीधी वात 
ग्राह्य न हो वस वहीं लक्षणा होती है । वर्ना तो सारे व्यवहारका 
ही भंग हो जायेगा । लक्षणा गौणी है । 


१४० |] | [ ऋ्यसूत्र-त्र्वचन : ३ 


यदि. आत्माको हम कोषातीत जन छे. तो आत्मा ब्रह्म हैः; 
इस मुख्यार्थंको छोडना कथो जब जात्मामें ब्रह्मताक्री ` योग्धता है? 
यदि आपको पदोके अथंमे समन्वय नहीं मालूम पड़ता तो हम 
समन्वय करनेको तयार ह । एेसी स्थितिमें वेदान्तकरो यह्‌ कह 
दिया जाय किं दुनियामें कोई सांडही न छोड़ा जाय सव बेरी 
बैल हर जोतनेके किए रह; या कि कोई भौ निवृत्तिपरायण न 
रहे, सव प्रवृत्तिमे ही रहे" या क्रि कोई भी आस्माके नतिरूपाधिक 
स्वूप्को न जाने, सब सोपाधिक स्वरूपमे ही प्रसन्न रहं -इस 
प्रकारका आग्रह करना नितान्त असंगत है । इसमे वेदक्रा 
भी अपमान होता दै--श्रुतहान्यश्नुतकल्पनात्रसङ्खात्‌, क्योकि जो 
वात वेदमें सुनी गयी वहु तो विलकुर हौ छट गयी ओर जो बात 
बिलकुल नहीं कही गयी उसकी कल्पना करणी गथी, जसे कि 
सबको कर्म॑मे जोतनेकी बात या देवता ओर उपासककी स्तुति- 
की वात । 

ो रोग वेदको अपौरुषेय मानते हँ वे सभो आद्यायिकाओको 


तत्त्वकी कथा मानते हं, इतिहास.नहीं । ओर जो पौरुषेय मानते हैँ 
वे नेयाधिक भो वेदको ईरवरका वचन मानते हं 


तद्वचनाद्‌ अ।स्ताधस्य प्रामाण्यम्‌ । ( वंज्ेषिक सूत्र ) 


अर्थात्‌ ईदवरका वचन होनेसे वेदवाक्योकाः प्रामाण्य है । ठेकिन 
ईदवर पूवंकल्पके अनुसार उत्तरकल्पकी सृष्टिक: प्रकट करता है 
इसक्ए वेद भी वही रहते हं ओर उनकी आख्यायिकां भी । 

अब यदि (आत्मा ब्रह्य है" यह्‌ बात बिलकुल ही असम्भव हो 
अथात्‌ श्रवणप्चे या मननसे या निदिष्यासनसे या समाधिसे, किसी 
भी साधनसे यदि आत्मको ब्रह्मह्पता अनुभवमे न आ सकती 
हो तब तो गौण अर्थं करना ठीक है वर्ना गौण अथं क्यों करना ? 
इसे तो श्रुत-हानि ओर अश्नुत-कल्पन।क। प्रषंग भाता है । 


वेदान्त-वाक्योका कमे प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है | | १४१ 


प्व॑पक्षी : आत्मा कर्ता है; इसीका प्रतिपादन वेदमें है ओर 
यह्‌ कर्म करता है इसीलिए इसका प्रतिपादन है । 
सिद्धान्ती : नहीं । हम कहते ह कि ब्रह्मका ( आत्माका } 
कमके साथ सम्बन्ध करा होता है ? 
न च तेषां कतुस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते । 
उन वेदान्त-वाक्योका कतकि स्वरूप-प्रतिपादनमे तात्पयं 
निरिचत नहीं हो सकता । क्यों ? 
मनुष्यके सिरपर कमंका कितना बड़ा बोक्च है कि रातको 
उसे नीद नहीं आती 1 नींदकी गोलियां खा-खाके लोग सोते हैँ । 
कमियोकी भावधारा इतनी प्रवण हो जाती है कि पठंगपर सोनेपर 
भी कमं-चिन्ता ही उनको व्याप्तहोतीहै। इसी प्रकार भोगकी 
वासनावाकेको भी नींद नहीं आती । 
महाभारतमें उद्योगपवेके अन्तगंत एक प्रजागर पवं है, 
छोटा-सा । उसमें है कि धृतराष्टको रातको नींद नहीं आती है | 
विदुर उन्हं समक्ञाते ह कि नींद किस-किसको नहीं आती है। 
नींद उसको नहीं आती : 
१. जिसके मनमें मरे हुए ोगोकी याद ज्यादा आती है । 
२. जिसको कायं बहुत करना होता है | 
३. जिसके मनमें कामका वेग होता है | 
४. जिसके मनम क्रोधका वेग होता है | 
५. जिसके मनमे उद्वेग अधिक होता है। 
६. जिसके मनमें राग अधिक होता है | 
७. जिसके मनमें द्वेष अधिक होता है । 
जब धृतराष्ट्र नहीं समन्ञे तब ॒विदुरने सनत्सुजातका आह्वान 
करिया ओर उन्होने बतराषटको अध्यात्मविद्याका उपदेश्च दिया । 
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तो क्या यही कमंमय जीवन जीना कहकाता है ? क्या इससे 
परे कोई जीवन नहीं है ? बृहदारण्यककी श्रुति कहती है कि 
है एक जीवन जिसमें क्रिया, कारक ओौर फ (जो कमके अंग ह ) 
नामको भी नहीं है 


यत्र हि द्वौ तमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं 
परयति, तदितर इतरं श्ुणोति, तदितर इतरं अभिवदति, तदितर 
इतरं मनुते, तदितर इतरं विजानाति । यत्र वा अस्य सवम्‌ 
आत्नेवामूत्‌ तत्केन कं जिघ्रेत्‌, तत्केन कं पश्येत्‌, तत्केन कं 
श्युणुयात्‌, तत्केन कं अभिवदेत्‌, तत्केन कं मन्वीत, तत्केन कं 
विजानीयात्‌ \ येनेदं स्वं विजानाति तं केन विजानीयात्‌, विज्ञा- 


तारमरे केन विजानीयात्‌ इति । ( ब्रहदारण्यक० २.४.१४ } 


"जहाँ ( अविद्या-अवस्थामें ) द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य- 
अन्यको सूंघता है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यक सुनता 
है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता 
है, अन्य अन्यको जानता है । परन्तु ( ब्रह्यात्मेक्य-बोध दशाम ) 
जहां इसके किए सब अत्माही हो गया है वहां किसके द्वारा 
किसको सूधे, किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको 
सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका 
मनन करे, किसके द्वारा किसको जाने ? जिसके द्वारां इन सबको 
जानतारहै उसे किसके दारा जाने? अरे विज्ञाताको किसके 
द्वारा जाने ? | 

आचाययंने सिफं नमूनेके किए तत्केन कं पर्येत्‌, इतनी ही श्रुति 
उद्धृत की है । 

तत्‌ पर्येत्‌, केन पद्येत्‌, कं पश्येत्‌ । उसको देखे यदि एेसा 
कहो तो किसके द्वारा देखे ओर किसको देखे, जब कि ब्रह्यविद्याके 
द्वारां अविद्या-नाड हो गया ओर आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 


वेदान्त-वाक्योका कम॑के प्रतिपादनमें तात्षयं नहीं है ] [ १४३ 


अभाव हो गया अथवा सब कुछ आत्मा ही हो गया ? 'पच्येत्‌' क्रिषा 
है, केन" कारक है ओर क' फल है । इसलिए तत्केन कं पश्येत्‌ 
इत्यादिसे आत्मामं क्रिया, कारक ओर फलका निषेध किया गया है 
क्योकि इससे पहठे तदितर इतरं पर्येत्‌ मे भिन्न देखनेवाला अपनेसे 
भिन्न नेत्रेन्द्रियके द्वारा उससे भिन्न द्रष्टग्य पदाथंको देखता है, 
एेसा बताया गया था । अविद्याके रहते हुए ही क्रिया, कारक 
ओर फलक्का व्यवहार रहता है, ब्रह्यवेत्ताका एेसा कोई व्यवहार 
नहीं रहत। क्योकि वहु तो सबका अत्मा ही है; उसको दष्टिमें 
आत्मासे भिन्न क्रिया, कारक अथवा फर हैही नहीं। एेसी 
सूरतमें वेदान्त-वाक्योका तात्पयं करम॑मे केसे हो सकता है ? 


यत्न वा अस्य सवंमात्मेवाभूत्‌ = जहाँ इसके लिए सव आत्मा 
ही हो गया! इसपर ध्यानदो। क्या इसका यह्‌ मतलब है 
कि अविद्याकालमे जब हम एक शरीरमे थे तो उप्त शरीरके हाथ- 
पेरवाङ़े थे ओर अब ब्रह्मज्ञानसे हम सबको आत्माहो गयेतो 
सब शरीरोके हाथ-पेरवाछ़ हो गये ? व्यक्ति एक ओर ह्‌ाथ-पैर 
करोड़ों अथवा सभी व्यक्ति मे ओर उनके हाथ-पैर भेरे' ? यह्‌ 
ब्रह्मज्ञान नहीं है, व्यक्ति ओर जातिके साथ अविवेकपूणं तादात्म्य 

हे । 

एक' ओर सन" विकल्पित ह । 'सब' किसने देखा है ? जब 
एक-एक अलग ही अक्ग है तब उनमें जो “सवब' है, वह मी 
ओपाधिक ही है । सवंका नाम ब्रह्म नहीं है । जो व्यक्ति है उसका 
नाम भी ब्रह्य नहींदहै। व्यक्ति सवंका एक हिस्सादहै ओर सवं 
व्यक्तियोका समूह है । 


पानी जो हम देखते है वह हमको एक रगता है, वस्तुतः वहू 
अनन्त वृदोकी समष्टि है । हमारी आंख उनको अल्ग-अकर्ग देख 
नहीं पाती । व्याकरणमें अप्‌ शब्द एकवचन गौर द्विवचन नहीं 


१४८४ | | [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन : ३ 


होता, वह बहुवचन ही होता है । “आपः अपः अद्धि: । अपृश्न्दो 
नित्यं बहुवचनान्तः' । 

यदि सर्वकरो ईइवर माने तो गत होगा । जैसे एकका अधि- 
छान ओर प्रकाराक होता है वैसे ही सवंका भी अधिष्ठान ओर 
प्रकाशक होता है। यह जो अद्रय श्रह्य है बह न एकह न सवं 
है । वह्‌ तो दोनोका प्रकारक एवं अधिष्ठान अखण्ड अद्रय है । 

जव अपने-आपको ब्रह्म जान च्या तो वरहा देखनेवाला कौन ? 
देखनेका करण कौन ? देखा जानेवाला विषय कौन ? कः प्रमाता 
केन करणेन कं विषयं पश्येत्‌ ? 

इसी बातको श्रुति दूसरी तरहसे समञ्चाती हं : 


आत्सानं चेद्िजानीयाद्‌ अयमस्मीति पुरषः 1 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
( वृहदा ० ४.४.१२ ) 

"यदि अपनेको जान लिया “में यह्‌ पुरुष ( ब्रह्म ) हं तो फिर 
किसकी इच्छा करता हुजा किस कामनाकी पूतिके किए इस 
रारीरको कमम तपाये ?' जब अपनेको ब्रह्म जान लिया तब- 

( १) कौन प्रमाता किस प्रमाण-वृत्तिपर आरूढ होकर किस 
विषयको देखेगा ? 

( २ ) कौन भोक्ता किस विषयक क्या इच्छा करेगा ? 

( ३ ) कौन यजमान किस करणसे किस देवताको देखेगा ? 
श्रुत्तिने भोक्ता, भोग-भागकरण ओर भोज्य, प्रमाता, प्रमाण- 
प्रमाण-क्रिया ओर प्रमेय, उपासक, उपासना-उपासनाके करण ओर 
उपास्य, कर्ता, कर्म-करमंकरण-करमंफल, इन सबका निषेध कर दिया। 

इन श्रुतियोके रहते हुए वेदान्तोका तात्पयं कमम नहीं हो 
सकता । यह्‌ तो कर्ता, क्रिया, कमं, करण ओौर विषयका उपमद॑न 


वेदान्त-वाक्योका कमक प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है | [ १४५ 
१० 


करनेवाला बोध है, इनको बाधित करनेवाला बोध रहै । यह्‌ 
यजमानको कम॑मे क्गानेवाला बोध नहीं है । 


यह आत्मा केसा है कि यह छोटा-बड़ा नहीं है: अनणु 
अदीघंस्‌ । यह्‌ किसी कमकरो करनेमें उपयोगी नहीं है । यह किसी 
देवताकी उपासनामे उपयोगी नहीं है : अरूपम्‌ अरसस्‌ अगस्धवत्‌ 
इसका वणन है । अलोहितं अस्ताविरम्‌, न तदश्नाति किचन- 
न इसमे नस-नाड़ी-खून है ओर न यहं कुछ खाता है । यह किसी 
स्वगं पानेमे मददगार नहीं है क्योकि यह्‌ अनपरम्‌ अबाह्यम्‌ हे । 
इसकी न कोई जाति है ओर न इसमें कोई भेद है । फिर आत्म- 
ज्ञानका उपयोग कमं या उपासनामें कंसे हो सकता है। 
"तत्केन कं पदयेत्‌' यह्‌ श्रुति क्रिया-कारक-फ सबको निषेधक 
श्रुति है । 


कहो क्रि फिर तो आत्मज्ञान व्यथंदहै। तो एक बार इसको 
जानो तो, तुम्हारी सारी गुलामी, सारी पराधीनता, सारी 
हीनता, सारे अभाव, सारी परिच्छिन्नताएं सदेवके किए विदा 
हो जार्येगी । क्योकि ये सव तुमने बेहोशीमे, नरोमे, अज्ञानसे, 
बेवकूफीसे, श्नान्तिसे अपने चिपका ली ह। असलम तो ये 
ता्तालिक वृत्तियां हँ । आयीं जर गयीं, आयी ओर गयी, परन्तु 
अपने स्वरूपके अज्ञानसे तुम उनके साक्षी ओर अधिष्ठान होते हुए 
भी उनसे एक हो जाते हो ओर दीनहीन बन जाते हो| पत्नी 
मर गयी, रोने लगे; कडकेका विवाह हय गया, हंसने ख्गे । फिर 
व्यापारमें हानि हो गयी, रोने कगे । परन्तु अपनी असंगता पर 
कभी विचार नहीं किया । तुम एेसे असंग हो किं रोतेको छोड़ा, 
फिर हुंसतेको भी छोड दिया । हंसने ओर रोनेवारे आये ओर 
चरे गये ओर तुम ज्योकेत्यों हो । श्रुति कहती है कि तुम यही 
ब्रह्मतत्त्व हो जिसमे एकं हंसनेवाका नहीं, एक रोनेवाला नही, 


१४६ | [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन : ३ 


करोड़ों हंसने-रोनेवाले हंसे ओर रोये तब भी उसका कुछ नहीं 
बिगडता है । 


आत्माको ब्रहम बतानेवारे वेदान्त तुमको मजदूर ( कर्ता } 
नहीं बनाना चाहती । वह तुम्हारे साथ कर्मकरा सम्बन्ध नहीं 
जोड़ना चाहती, क्योकि कमके पास पाप-पूण्य अवेगा तो कभी 
तुम अपनेको पापी मानकर दुःखी होगे ओर कभी पुण्यात्मा मानकर 
सुखी होगे ! वह भोगका सम्बन्ध तुम्हारे साथ नहीं जोडना 
चाहती क्योकि भोग प्राप्त करके तुम कभी सुखी होगे त्तो उनके 
अभावमे कभी दुःखी होगे ! श्रुति तुम्हारे साथ खोक परलोकका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहती क्योकि तुम्हं उनमें आने-जानेका 
कष्ट वहन करना पड़ेगा । 


इसलिए यह जो वेदान्त ज्ञान है वह कममं-उपासनाका अंग 
नहीं है । यह तोजो तुम्हारा असली स्वरूप है उसको बतानेके 
लिएहै। जो लोग वेदान्तको इसलिए पढ़ते ह कि सीखलो, 
यजमानके घर मन्त्र सुनायेगे तो ठेर सारी दक्षिणा मिलेगी, वे कभी 
वेदान्त समञ्च ही नहीं सकते । वेदान्त स्वाध्याय विधिका अंग. 
नहीं है यह तो मोक्ष-प्रापक शस्त्र है। मुमुक्ुको ही इसका 
गुरुमुखसे श्रवण करना चाहिए । 


हम सन्‌ १९२३०-३१-३२ मे कनखल जाते थे तो वहाँ भारती 
विद्यालयमे स्वामी भागवत्तानन्दजीके पास जाते थे। वहाँ कुछ 
नये-नये संन्यासी पंचदशी पठते या शंकरानन्दी, रांकरभाष्य 
वगेरह्‌ पढते । में फालतु समयमे २-४ घण्टे उन्हे पठा देता था । 
मे उन संन्यासियोसे पछता-“भेने पहर इन म्रन्थोको पठा । 
अब लगता है इनको पढ़नेकी जरूरत नही है । वैराग्य हो गया है 
पद्नेसे । तुम इनको क्यों पठते हो ?" 


वेदान्त-वाकर्योका ` कमंके प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है ] ६४७ 


उनमेसे कोई कहता ; हमारी मां हमे बचपनमें स्वामीजीको 
दे गयींथी। कोई कहता हम बचपनमे भीख मांगते थे, 
अनाथ थे इसलिए संन्यासी हो गये । अब हमारे मनमें संसारकी 
वासना होती है । इसलिए हम पठते हँ कि पढ क्िखक्रर किसी 
मठमे महन्त हो जयेगे या कोई मण्डलेडवर बना देगा तो हमारा 
कुछ महत्त्व हो जायेगा ओर जीवन हमारा ठीके हौ जायेगा । 


अब देखो पठते थे वेदान्त, परन्तु वह्‌ तो सम्पत्ति पानेका अंग 
हो गया । यदि वेदान्त यज्ञथागादिमे दक्षिणा पाने अंगहोतो 
वह एेसा हो है । वेदान्त स्वाध्याय विधि ( स्वाघ्धायोऽध्येतव्यः ) 
का अंग नहीं है । यह्‌ तो श्रवणविधिका अंगद: आत्मावा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । आत्मके बारेमे गुर- 
मुखसे सुनो । किंसल्यि ? आत्मके दशंनके किए, आत्मके ब्रह्य- 
रूपके साक्षात्कारके लिए । 

श्री हरिबाबाजी महाराजके बाँधपर में पहले-पहर गया | 
यह्‌ बात सन्‌ १९३४-३५ को है । वहां भागवत्तको कथा सुनायी । 
उसमे कोई वेदान्तका प्रसंग आयातो मैने साफ-साफ शांकर 
्क्रियासे सुना दिया । सुनकर श्रोताओमे-से पण्डित सुन्दरलालजी 
उठकर खड़े हए ओर बो : “पण्डितजो, तुमने वेदान्त पटा है ?" 
मेने जवाब दिया ; “पण्डितजो, वेदान्त मेने पढ़ा तो नहींहै, 
सुनादहै। वे बड़ जोरसे हसे ओर वहीं बोले: “मंगत 
था, तुम ठीक हो| वेदान्त पदढनेकी चीज नहीं, सुननेकी ही 
चीज है 1" 

वेदान्त अध्येतव्य नहीं है, यह्‌ श्रोतव्य है । वेदान्तका श्रवण 
न तो किसी देवताकी उपासनके लिए ओर न तो किसी 
यजमानकी स्तुतिके चयि है । यह कमंका अंग नहीं है । यह तो 
अपना सच्चा स्वरूप बतानेके किए हे । ५ 
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( ४.९ ) 
बह्यावगति शास्त्ेकगम्य हे 


मुक्भाष्य - 
न च परिनिष्ठितस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि-विषयत्वं 
ब्रह्म णः, तत्त्वमसि ( छां° ६.८.७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्र- 
मन्तेरणानवगम्यसानत्वात्‌ 1 ( क्रमदाः ) 
भाष्याथं :-परिनिष्ठित स्वरूप होनेपर भी ब्रह्य प्रत्यक्षादि 
परमाणोंका विषय नहीं है । तत्त्वमसि, इस वेदान्तदास््रके निना 
ब्रह्यात्मभाव अवगत नहीं होता । 


९. वेद ब्रह्मका हसन करता है 


वेदमे दो प्रकारका वणन आता है-शासन ओर शंसन । 
रासन अर्थात्‌ क्या करना है ओौर क्या नहीं करना है । इसको 
विधिभाग ( मन््रभाग) बोलते है । जिसका देहाभिमान बड़ा 
प्रन होता है उसके लिए विधिभाग है । मे ब्राह्मण हृ, में संन्यासी 
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ह्‌, मे हिन्दू हुं, मे मनुष्य हु--यह जो देहमे शक्छसूरतके कारण 
आरोपित अभिमान है, इसीको जो “मं मानकर आग्रह्‌ कर बेठ 
गया है वह्‌ देहाभिमानी है । जब तुम अपनेको कुछ मानोगे- 
ननाह्यण, सन्यासो इत्यादि तब ब्राह्मणको क्या करना चाहिए 
क्या नहीं करना चाहिए, संन्यासीको क्या करना चाहिए क्या 
नहीं करना चाहिए, इस विधि-निषेषको आवरयकता होती है । 
असलमे विधि-निषेधका प्रयोजन स्वंज्ञ ईरवरके आज्ञापालनरूप 
कमंके द्वारा कतकि अन्तःकरणमे सत्त्वो वृद्ध कराना है। 
संयतात्मा सत्त्वगुणसम्पन्न कर्ता ही क्रमसे अन्ततः ब्रह्मजिज्ञासाका 
अधिकारी बनता है । 


जेसे खोकमे जब हम कोई पद स्वीकार करक्ेते हं तव उस 
पदका विधि-निषेध हम पर काग्‌ होता है, उषी प्रकार वेद 
भगवान्‌ हमारे चियि जितने विधि-निषेध बताते हं वे हेम पर तब 
ग्‌ होते हँ जब हम कर्तापनेकी, भोक्तापनेको, संसा रीपनेकी ओर 
परिच्छन्नतापनेकी पदवी धारण कर क्ते हें। 


इसके अलग हम वास्तवमें क्या हं, इस बातकी भी वेद रांसन- 
वाव्योके द्वारा समञ्चाता है। इसको वेदान्त या उपनिषद्‌ भाग 
कहते है । जो विपयंयसे ग्रस्त ह भौर उसमे मजाले रहे हैँ ओर 
उससे छटना भो नहीं चाहते हँ वे इस वेदान्तके अधिकारी नहीं 
है । विपयंय क्या ? सढ़ तीन हाथके शरीर ओर उसके प्रत्थयोको मेँ 
मान वेठना विपयंय है । उसमे मजा लेना क्या ? शरीरके रिइतेदार- 
नातेदार मेरे रिइतेदार-नातेदार है, शरीरका धमं-क्रसं मेरा धमम-क्रमं 
है, इसकी वासना मेरी वासना है, इसकी शान्ति मेरी शान्ति है- 
एेसा मानना यही मजा है । इतनी ही नहीं सं शान्तिसे युक्त शान्त 
हृ, मे बुद्धिसे युक्त प्रमाता हूं, मे चित्तसे युक्त भोक्ता हु, मं इन्द्रियोसे 
युक्त कर्ता हू, अमुक प्रकारके शरीरसे युक्त में मनुष्य हु, मं ब्राह्मण 
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हं, मे संन्यासी हृं इत्यादि-देहकी किसी चीजको मे" मानना ओर 
दहसे सम्बन्धित किसी चोजकों भेरी' मानना यह सब विपय॑यका 
विलास है । जात, पातत, सम्प्रदाय, जिका, प्रान्त, देश किंसीको 
भी मै-मेरा मानना विपर्ययके अन्तगंत । संक्षेपमे, आत्माको वहु 
न मानना जो वहु है ओर वह्‌ मानना जो वह नदीं है विपयंय है । 
उसमें आग्रह्‌ बुद्धि उसमें मजा केना ह । 


फिर वेदान्तका कौन अधिकारी है? जों सत्यको नंगा देखना 
चाहता है ओर उसके किए वह अपने समस्त आग्रह, यहाँ तक कि 
अपना व्यक्तित्व भी छोडनेको तैयार है, वह्‌ वेदान्तका अधिकारी 
है। इस अधिकारकी गारंटी है उसका शमदमादि साधनोसे 
सम्पन्न होना । 


जब आत्माका अनुसंधान क्ियाजाताहै तो बडा विलक्षण 
होता है। जित जिसको हम मे-मेरा मानते वह तो हमारे 
सामनेको चीज ( हृद्य ) होती है । उसको तो हम देखते हं । कभो 
उसके साथ मिलते है ओर कभी नहीं मी मिलते है । ये जितनी 
भी चीजें मेने बतायी-राष्टौयता, श्रान्तोयता, मानवता, जातोयता, 
साम्प्रदायिकता, पारिवारिकता, गोत्रीयत।, काला, गोरा, बलवान्‌, 
बुद्धिमान्‌, भोगवाला, शान्तिवाला इत्थादि-जब इनमे-से किसीको 
मे-मेरा मानकर बेठोगे तब कुछ-न-कुछ करना पडेगा क्योकि ये 
पूणं नहीं हँ । यदि आप परिच्छिन्नहो तो पूर्णे कुछ लेना पड़गा । 
ररीरमें हवा है तो बाहरको सपेक्षतथा असीम हवसि हवा केनो 
पड़ेगी । भीतर जर ह तो बाहरके जले जर छेना पड़ेगा । कोई 
भी अपूर्णं ॒वस्तु अपने पूर्णं ( अंशी ) के बिना जोवित नहीं रह 
सकती । यदि आप जीव है तो ईश्वरसे मदद लेनो पडेगी । अपने 
व्यष्टि मनको समष्टि मनसे ओर अपनी व्यष्टि वुद्धिको समष्टि बुद्धिसे 
मदद छेनी पड़गी । ओर यदि केना हं त। देना भो पड़ेगा । प्राण- 
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वायु पहके बाहर निकालकर फिर भीतर खींचते ह । यहं 
सृष्टिक नियम ह । 
विधि-निषेष वहीं ह जहाँ आप कुछ बनकर बेठे हे । 
अब सत्य वस्तुकी बात करते ह। जो देदा-काल-वस्तुसे 
परिच्छिन्न नहीं होता वही सत्य होता ह । जो यहाँ हे वहाँ नहीं ह्‌, 
या वहा हे यहाँ नहीं है, जो अब हौ तब नही हौ या तव है अब 
नहीं है; जो यह है वह नहीं है या जो वह है यह नहीं है; वहं 
सत्य नहीं हो सकता । जो केवर हिमाल्यमें मिलता है, जो केवर 
सत्ययुगमें मिरुता है, जो केवर समाधिमें मिक्ता है या जो केव 
मरनेके बाद बैकुण्ठ आदिमे मिक्ता है, जो केवल वहम यातुमें 
मिलता है में मे नहीं मिरुता- वह सत्य नहीं है । 
यह्‌ बात उपासनाके सब आचार्योको भान्थ है किं ईदवर सब 
जगह है, सब कालमें है, सव वस्तुमे है ओर एक ही इदवरके रूपमें 
दिखायी पड़ रहा है । ईदवर एक परिनिष्ठित वस्तु है । वहं परि = 
सब जगह; नि = नितराम्‌; छित = उपस्थित है। वहु कभो 
अनुत्पन्न नहीं होता ओर कभी गत नहीं होता । फिर एसे ईख्वरको 
देखनेमे क्या बाधा पड रही है ? 
वेदका कहना है कि केवर न पह्िचाननेके कारण ही वहु 
नहीं मिरु रहा है । सब आचायं--शंकर, रामानुज, मध्व, 
निम्बाकं, वल्लभ, चेतन्य, रामानन्द, शंव, शाक्त, गाणपत्य, 
सौर-यह मानते हँ कि अज्ञानके कारण परमेदवर नहीं मिल 
रहा है । यदि कोई नहीं मानेगातो वह तो वेदको ही नहीं 
मानेगा । ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः-इस श्रुतिको सब मानते हँ ओर 
व्याख्या करते हैँ । प्रदन केवल इतना ही दै कि श्रा दंकराचायं 
मानते है कि केवङ .अविद्यासे ही परमेश्वर भप्राप्त है ओर भक्तिके 
आचायं मानते ह कि अविद्या ओर अनादिकाक्के संस्कार भी, 
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दोनोके कारण परमेद्वर अप्राप्त हो रहा है । तब भक्तोके मतसे 
ईरवर कसे मिकेगा ? संस्कार-निवतंक भक्ति भौर अज्ञान-निवतंक 
ज्ञानसे, अर्थात्‌ भक्तिविशिष्ट॒ज्ञानसे ! श्री रामानुजाचायंजी 
महाराजने कहा हैः- 
मम भवतु परस्मिन्‌ नेसुषी भक्तिरूपा 

'परमात्मामे हमारी वुद्धि कगे, अर्थात्‌ ज्ञान हौ, परन्तु वह्‌ 
बुद्धि कैसी हो करि भक्तिरूपा हो ।' भक्तिविशिष्ट॒जो परमात्म 
बुद्धि है वह संस्कारसहित अविद्याको निवृत्त कर देती है । 

श्री शंकराचायं भगवानूका कहना है करि यहु जो संस्कार दै 
वह न तो सन्माच्रमें है, न चिन्मात्रमे है, न आनन्दमाच्रमे है ओर 
न अद्रयमे है ओर न प्रत्यगात्मा साक्षीमें ह| त्तब वे भी अविद्या 
कल्पित ही है अतः केवल अविद्या ही परमात्मके दशंनमें 
प्रतिबन्धक है | 

परमात्माको दोनों मानते हैँ । परमात्माकी प्राप्तिको दोनों 
इष्ट मानते है, परन्तु उसके प्रतिबन्धकं अलग-अलग मानते हें । 
जिसने संस्कार माना उसने निवत्तंक भक्ति भी मानी भर जिसने 
संस्कारको स्वतंत्र प्रतिबन्ध नहीं माना उसने भक्तिकौ स्वतन्त्र 
आवदयकता भी नहीं समञ्षी । अविद्यानिवतंक ज्ञान दोनोमें 
समान है । 

जब परमात्मा यहीं है तो वह हमे यहीं मिलना चाहिए । जो 
हमको यहाँ, यह्‌, अब ओर मे मालृम पडता है उसमे परमात्मा 
है, वह मालूम पड़ना चाहिए । देर-काल-वस्तु ओर इनका ज्ञाता, 
ये चारों जिस आधारमे फुरफुराते है, इन चारोका जो सक्षी दहै; 
इन चारोसे जो परे है, इन चारोमे जो अनुगत है, ये चारों जिसमें 
नहीं ह वह प्रत्यक्‌ चे्तन्याभिन्न परमात्मा अभी-अभी है । इसको 
जाननेके बाद यदि कोई कहे कि यहु वर्णन किसीकी स्तुति करनेके 
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लिए है, विधिनिषेधके लिए है तो है भगवान्‌ ! उसको बुद्धिको 
सुमागं पर रायो । 

अपनेको संन्यासी जानोगे तो दण्ड-कमण्डलु उठाओ ठीक, 
प्रन्तु अपनेको ब्रह्म जानोगे तो क्या बृहस्पत्तिसव { यज्ञविरोष ) 
करोगे ? अपनेको कर्ता जानोगे तो पुण्य करोगे, पाप नहीं करोगे; 
अपनेको भोक्ता जानोगे तो सुख भोगना चाहोगे दुःख भोगना 
नहीं चाहोगे । अपनेको संसारी जानोगे तो स्वगंमें जाना चाहोगे 
तरकमे नहीं जाना चाहोगे । अपनेको परिच्छिन्न असंग जानोगे तो 
समाधिमें बेठना चाहोगे । परन्तु यदि अपनेको अद्वय ब्रह्य जानोगे 
तब क्या करोगे ? श्रुति कहती है-'तत्केन कं पयेत्‌" ! वहां 
किसके द्वारा किसको देखे ? जहाँ द्वेत-सा होता है वर्ह अन्यके 
दारा अन्धको देखता है, सूंघता है, इत्यादि । परन्तु जहाँ एेसा 
आत्मबोध हुआ कि सब ब्रह्महीदहै तो वहाँ कौन भोक्ता किस 
करणसे किस विषयका भोग करे? वहाँतो कर्ता, करण, कमं 
सबका बिलकुर उपसंहार ही हो गया । 


लोगोक। यह्‌ ख्याल रहै कि निववंत्तिकं दशामें ब्रह्मयोपन्ि 
होगी । नि्वृंत्तिक दशा होती है, हम यह मानते हैं केकिन उस 
दामं अज्ञान-निवतंक सामथ्यं है या नहीं, यह्‌ प्रन है । दरेतका 
निवत्यं-निवत्तंक-माव वहां है या नहीं? जरह वृत्तिही नहींहै 
वहां देत भी नहीं है, ओौर जहाँ प्रेत नहीं है वह नितत्यं-निवतंक- 
भाव भी नहीं है। 

इसीसे हम रोग यह्‌ बोरते हकिजोतुम किसी दशामें 
पहुंचकर त्रह्यको पहचानना चाहते हो वह्‌ ठीक नहीं है। 
निवृंत्तिक्त दशा होती है परन्तु प्रतीतिहीन. दगा नहीं होती । 
भान तो अपना स्वरूप है : भानमान्रं परब्रह्म । यदि भान मर 
गया तो फिर चेतन क्था रहा ? जैसे जाग्रत्‌ अवस्थामें जाग्रत्‌का 
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भान होता है, स्वप्नावस्थामें स्वप्नका भान होता है, सुषुप्ति 
अवस्थामे सुषुप्तिक्रा ( अन्धकारका ओर जामग्रत्‌-स्वप्नके अभावका ) 
भान होता है वेसे हौ निवृंत्तिक-दशाका भी भान होता है- 


एतावन्तं कालम्‌ अहं किंचिन्न वेदिषम्‌ समाधिस्थोऽभुवम्‌ । 


भने इतने समय तक कुछ नहीं जाना, मे समाधिस्थ हौ गया 

था ।' समाधि में वृत्तिका, वृत्तिके विषयका ओर वृत्तिकी वतित्ताका 

कुछ अनुभव नहीं किया. यह्‌ तो ठक है; परन्तु इसमे में वास्तवमें 

बरह्म हँ जीव नहीं हुं! यह्‌ अज्ञान भिटानेवाली वृत्ति कहां हुई ? 

"तत्त्वमसि" आदि महावाक्य-जन्य वृत्ति कर्हा हुई ? वहां भी श्रुतिने 
कहा है - 

नहि द्रष्टुदुष्टोवपरिलोपो विद्यते अविनारशित्वात्‌ 1 
( वरहदा ° ४.३.२३ ) 


द्रष्टाकी हष्टिका कभी लोप नहीं होता 1' समाधिमे गन्धादि 
विषय नहीं रहते, गन्धादि विषयोकी वृत्ति नहीं रहती ओर परि- 
च्छिन्न भोक्ताका भी भान नहीं होता। परन्तु इस निविषयक, 
निषकरणक ओौ र निष्कतुंक दशाका भान भी जिसको होता है उसको 
जाननेका कौन-सा सावन है ? विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ? 


श्रुति कहती है श्रोतव्यः" अर्थात समाधिमे नहीं, श्रवणके 
समय इस बातको समक्ञो ओर बुद्धिम जो श्रम है उसका निरा- 
करण करो । 

जसे कोई काम हो जाने से ही कोई पाप-पुण्य नहीं हो जाता, 
अपितु जब कर्ता संकल्पपूवंक कोई निषिद्ध या विहित कमं करता 
है तब उसमे से पाप-पुण्यको उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती । 
उसी प्रकार जबतक जिज्ञासु जानवृञ्ञकर अविद्याकौ निवृत्तिके किए 
वेदान्त श्रवण नहीं करता है भौर महावाक्य-जन्य वृत्ति पर आरूढ 


ब्रह्यावगति शास्त्रंकगम्य है ] [ १५५ 


होकर अविद्याको दूर नहीं करता है, तबत्तक अविद्या दूर 
नहीं होती । 

ओर जब अपनेको ब्रह्य जान छिया तब सम्पूणं क्रिया, कारक 
ओर फल आत्मासे अभिन्न हो गये । फिर उसके लिए कोई विधि- 
निषेव नहीं रह जाता । उसके लिए क्रिया कहाँ है ? किस चरीरका 
कारक उसका कारक माना जाय ? कौनसी क्रिया उसकै चिए 
कतव्य होगी ? किस फलके साथ उसका सम्बन्ध होगा ? 


श्री शंकराचायं कहते हँ कि यह जो आत्मा है वहु सहज 
स्वरूप से असाधन ओर अफल रूप है । साधन ओर फठ इसका 
स्वभाव नहीं है । “अमुक चीज हमको पाना है ओर उश्चके लिए 
अमुकं काम हमको करना है'- यह्‌ आत्माका स्वभाव नहीं है | 
यह्‌ तो अपणं देह॒-इन्द्रियादिका स्वभाव है | जव हुम इनके साथ 
तादात्म्य करते हँ तब हम “यह्‌ कहते ह ओर वह्‌ पाते है ।' 
अव भाई, शांकरवेदान्तको समञ्चनेके लिए थोडा-सा वैराग्य 
ओर थोड़ी-सी निवृत्ति तो चाहिए ही | 
हम कमं क्यों करते हं ?या तो कुछ छृडाने-छोडनेके लिए ओर 
या फिर कुछ पानेके लिए । अर्थात्‌ या तो “जिहासा' (= त्यागकी 
इच्छा ) से प्रेरित होकर या प्रेप्सा {= पानेकी इच्छा ) से प्रेरित 
होकर । परन्तु जहां जिहासा ओर प्रेप्सा दोनों श्रान्ति-जन्य 
पदाथके प्रति हों वहां कमंकी कोई आवस्यकता ही नहीं है। 
वहाँ तो श्रान्तिके अधिष्ठानके प्रति जिज्ञासा (= जाननेकी इच्छा } 
अपेक्षित हे | 
एक आदमी रास्तेमे चलाजा रहा ह। उसे लगा उसके 
परवमे साप लिपट गया है । तुरन्त पैर क्चटकार करके या हाथसे 
पकंड करके सापिको दर फक देनैक जिज्ञासा होती है । परन्तु यदि 
पावमे सांप ल्पटाही नहीं, अपनेदटी पावका मूपुर सपंदंशकी 
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श्रान्ति उत्पन्न कर रहा है, तो क्था पाँव ज्लटकारनेसे या हाथसे 
अलग करनेसे सापि छूट जायेगा ? नहीं । वहाँ तो सिफं यह्‌ जान 
लेनेसे कि "यह साप नहीं है, तपुर है" सापद्ूट जायेगा | यदि 
श्रमवश कोई वस्तु अपनेमें ग गयी हो ओर उसका त्याग करना 
हो तो वह्‌ केवल ज्ञानसे निवृत्त हो जती है। 


अब देखो प्रेप्सित भी दो प्रकारका होतादहै। भापका हार 
सन्दरकमे रखा हौ ओर आप उसे पाना चाहे तो तारा खोलना 
पड़गा, पेटी खोलनी पड़ेगी ओर हार निकाककर गलेमें पहिनना 
पड़ेगा ( यहु अश्राप्त वस्तुको प्रेप्साकी बात हुई कि साधन करके 
उसे प्राप्त करना है )। परन्तु यदि हार आपके गमे ही ष्डाहो 
ओर आप उसे भूक गये हों, तो उस प्राप्त हारको प्राप्त करनेके 
लिए आपको फं यह्‌ जाननेकी जरूरत है कि हार आपके गलेमें 
पहलेसे ही है । यह प्राप्त वस्तुक प्रेप्साकी बात हुई । 

अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति कमंसे होतो है ओर प्राप्त वस्तुक प्रापि 
ज्ञानसे होती है । 

यदि आपका आत्मा किसी मञ्जुषामें बन्द होत्ता तब तो वहु 
ताला-चाभी रूप साघनसे प्राप्त होता । परन्तु वह्‌ तो आपके गलेमें 
ही है, आपका अपना आपा ही है। इसक्िए उसे प्राप्त करनेके 
लिए केवर अपनी भूकको मिटाओ । गोदमे बालक शहरमे ट्ढोरा 


वेदान्तका कहना है किन तो तुम्हारे परमे असली सापि 
चिपट गया है जो उसे ज्ञटककर दूर कर दो; ओर नतो तुम्हारा 
हारखो गयारहै या दूसरी जगह रखा है जिसके च्िए तुम कके 
साधनमें ल्गो । नूपुरमेही हो रहा है सपंका भ्रम ओर कंठमें 
ही है हार । बन्धन, दुःख, आवागमन, ग्लानि, चिन्ता, शोक, 
मोहकी जो प्राप्ति है वह्‌ भ्रम-वश है । वे ज्ञटकनेसे नहीं जायेगे । 
मुक्ति, सुख, स्वातंत्र्य कहीं तुमसे दर नहीं है । वे कोई कमंका 
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साधन करनेसे प्राप्त नहीं होगे । तुम्हारा आत्मस्वरूप सब प्रकारके 

बन्धन ओर दुःखोसे नित्यमुक्त है ओर सुख, स्वातन्त्य ओौर मोक्ष 

उसका स्वरूप ही है । सिफं उसको जानने मात्रसे हौ दुःखकी 

आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायेगी ओर परमानन्दकी प्राप्ति हो जायेगी । 

अपना आत्मा सच्चिदानत्द अद्रय-अनन्त-नित्यप्राप्त है परन्तु 

वहु अप्राप्त-सा हो रहा है ओर अविद्या, असत्ता, दुःख ओर 

परिच्छिन्नता नित्य अप्राप्त हँ परन्तु वे प्राप्त जंसी लगती हं । इस 

विपरीत वर्तनको ही माया कहते हे । श्रीमद्धागवतमे आया है- 

ऋतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्संनि । 
तद्िचयादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तसः \1 

( माग० २।९।३३ ) 


आत्मामं परमाथंसत्ताके बिना जो कुछ प्रतीत होना है 
अथवा आत्माका होते हुए भी जो प्रतीत न होना है, इन दोनोको 
ही आत्माकी माया समञ्नो । जेसे चन्द्रमा दो नहीं ह परन्तु नेत्र 
दोषसे दो दीखता है; आकाशमें राहु-नक्ष्र है परन्तु प्रतीत नहीं 
होता ।”* 
इसी प्रकार अपना स्वरूप नित्य-रुद्ध-बुद्ध-मुक्त, असंग, उदासीन, 
साक्षी, अद्वय ब्रह्य है, वह तो भासता नहीं ओर बद्ध, परिच्छन्न, 
सुखी-दुःखी, संसारी रूप जो उसका नहीं है वह भासता है । यही 
माया है, यही अज्ञान है । यह भन्ञानान्धकार केसे मिटेगा ? 
एक महात्मा हिमाल्यकी यात्रा कर रहै थे। उन्होने देखा 
पवंतको एक बड़ी गुफाके सामने बड़ी भीड़ जमी है । निकट परहंच 
कर देखा कोई समाधि लगाये वेठा है, तो कुछ लोग ईश-प्राथंना- 
कर रहे, कुछ लोग होम कर रहिटै, कोई दान कर रहेहै। 
पुचनेपर छोगोने बताया कि इस गुफामें एक अन्धकाररूप महादैत्य 
रहता है । उसको इस गुफासे भगानेके किए ये सारे अनुष्ठान चर 
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रहे है । इस गुफामें जो घुसा कौटा हौ नहीं । इसमें बड़े-बड़े 
अजगर है, साप हैँ । महात्मा हंसे ओर बोले : अन्धकार मिटानेका 
तो कोई उपाय नहीं है । उक्षका उपाय तो प्रकाश करना है। 
इसिए बड़ी-बड़ी मसा बनाओ ओर जलाओ ओर आओ घुसो 
मेरे साथ इस गुफामें !' लोगोने एेसा ही किया । अंधकार मिट 
गथा जैसे-जैसे गुफाके अन्दर लोग घुसते गये । वहां न कोई सपि 
था, न अजगर | 


इस वुद्धिरूपी गुफामें भ्रमका अन्धकार घुस गया है । जबतक 
इसको न मिटाया जायेगा तबतक इसमें एेसे-एेसे साप अजगर हं 
कि खा जायेंगे ! वुद्धिमें ही यह भ्रमतिमिर है ओर बुद्धिम ही ज्ञान- 
प्रकार है । दोनों एक ही जगह हँ । यह्‌ जी वेदान्त है न, वह उस 
प्रकाशकी प्रज्वलित कर देता है जिससे अन्धकार नष्ट हो जाता 
है ओर अपना आपा सूञ्चने लगता है । एकवार जब आत्मा सूञ्च 
गया, अंधकार निवृत्त हो गया, अजगर साप मार दिया गया ओर 
जहरीली ओषधिं काटकर साफ कर दीं, फिर रोरानी जलानेकी 
भी जरूरत नहीं है । गुफामे मजेमे बैठकर एकान्तका आनन्द लो !* 


२. परिनिष्ठित वस्तु 


आओ ! परिनिष्ठित वस्तु को चर्चा करे । 


एक वस्तु है जो वत्तंमान है अर्थात्‌ जो वतं रहा है, बदर रहा 
है, बीत रहा है, जैसे काक है, जैसे घट है, पट है, मठ है । एक 
एेसी वस्तु है जो वतंमान नहीं है, विद्यमान है; जो बदलती नहीं 
है; जैसे घटम मृत्तिका, पटमे तन्तु । घट उत्पन्न होकर फिर 
वर्तता है, मृत्तिका अनुत्पन्न रहते हृए ही विद्यमान रहती ह । वह 
घटादिकी वततंमानतामें नित्य विद्यमान रहती हे । 


ब्रह्मावगति शास्त्रकगम्य है | [ -१५९ 


जो विद्यमान है वह है" । मृत्तिका है, तन्तु है, रोह-पिण्ड है, 
स्वणं-शिखा है । यह्‌ अनेक "है" ( अस्तित्वों ) की जो समष्टिहै 
उसको सत्तासामान्य या 'सत्ता' बोलते है । सत्तासामान्यमे जो 
वस्तु है वह तो एक है सत्‌" ओर उसमे जो अनेकता है वह्‌ 
कायंकी अपेक्षासे ओौपाधिक है । अनेकताके आरोपसे मुक्त सत्ताको 
सत्‌ कहते हे । 

अब देखो, जो घट है ( वर्तमान ) वहु उत्पन्न है; जो मृत्तिका 
है ( विद्यमान ) वह्‌ स्थित है; जो "सत्ता" है वह निष्ठित है ( माने 
निःरेषपूवंक स्थित है ); ओर जो "सत्‌" है वह परिनिष्ठित है । 


शरीर घट है क्योकि यह घटित होत्ता है, गढा जाता 
है । किसमें गढ़ा गया ? पंचमहाभूतोमे, पृथ्वी-जक-अग्नि-वायु- 
आकाशमें । इसलिए उपादानभूत-पंचमूत विद्यमान हं । इन 
पंचभूतोमें जो एक अस्तित्वरूप सत्ता सामान्य £" है--पृथ्वी है, 
जल है, अग्नि है, वायु है, आका है, वह्‌ पांचोमें ओतप्रो्त जो 
सत्ता है वही है, इसक्िए सत्ता निष्ठित है; दूसरे शब्दो में प्रकृति 
निष्ठित है । अनेकता ओर उसके बीज प्रकृतिका प्रकाशक जों 
चैतन्य साक्षी है, वह न अनेक है ओर न अनेकताका बीज है 
उसमे । इसकिए वह सत्‌" है । यह्‌ सत्‌ परिनिष्ठित है । सदेव 
सोम्य इदमग्र आसीत्‌" । 

घटकी अकारावस्था, पंचभूतोकी विद्यमानता ओर उनमें 
अनुगत एक सत्तासामान्य-इन तीनोके निषेध करनेपर जो 
'सत्‌' वस्तु निचित होती है वही परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्य है । 

घट उत्पन्न हे, मृत्तिका स्थित" ह, मृत्तिकात्व ^निष्ठित' ह 
ओर ब्रह्य परिनिष्ठित" हं । ( इस सूक्ष्म मेदको न जानकर पुवपक्षी 
प्रन करता हं - 
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परुवपक्षी : जो भी परिनिष्ठित वस्तु होती है मोन सिद्ध वस्तु 
होती हौ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जान होता ह। जैसे घड़ादहे 
सिद्ध वस्तु, तो उसको जंँखसे जानते है | यदि नहीं भी दिखे तो 
कूम्हारके घर घट देखा जा सक्ता है, अथवा दस जादमियोकि 
घरोको देखकर उनके घर घटका अनुमनि किया जा सकता हे। 
इसी प्रकार जव ब्रह्म भौ परिनिष्ठित वस्तु हौ तो उसका भो प्रत्यक्ष 
या अनुमान प्रमाणसे ज्ञान होना चाहिए । 


सिद्धान्ती : नहीं । न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि- 
विबथत्लं ज्रह्यणः \ 


ब्रह्म है तो परिनिष्ठित वस्तु परन्तु फिर भी वह्‌ प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोके द्रारा नहीं जाना जा सकता । ब्रह्य इन्द्रिय ओर एेन्द्रियक 
संस्कारसे युक्त करणोसे नहीं जना जा सकता । पूणं, अनन्त, 
अद्ितीय ब्रह्म-वस्तुको कौन-सी इन्द्रिय दिखायेगी ? क्या आंख ? 
वह्‌ तो अपने विषय लख्पको भी पूरा नहीं दिखा पाती । एक 
सामान्य तररग-देध्यंवाले रंगोको ही ओख देख पाती है । अतिसूक्ष्म 
अथवा अत्यधिक तर॑गदेर्ध्यवाछे प्रका आंखसे नहीं देखे जाते । 
फिर सामान्य वणंमे भी आंख तभी देख पातौ है जब कि उसका 
अनुम्राहके प्रकाश होवे तथा साधारण करण-मन एकाग्र होवे । 
आंख दूसरी इन्द्रियके विषयक, जैसे शब्द अथवा गन्ध, स्प, 
रस, नही देख सकतौ । यही ददा प्रत्येक इन्द्रियकी है । तव ये 
इन्द्रियां अख्ग-अक्ग अथवा सब मिक्कर भी परिपूणं अनन्त- 
वस्तुका साक्षाक्ार नहीं करां सकतीं । 

कहो कि मनको एकाग्र अवस्था अथवा ध्यान या समाधिसे 
अनन्तका साक्षात्‌ कर कगे, तो ध्यान है तो बहिया चीज, परन्तु 
आप इस बात पर घ्थानदो कि ध्यानमे जो चीज आपके पासं 
आती है वह्‌ क्या बही आती है जो दुनियामें देखते है या उससे 
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विलक्षण जाती है ? यदि वही आती है तो उसका ध्यान करनेकीं 
क्या जरूरत ? दुनियाकी वस्तुकी ही सेना करो न ! स्त्री, धनका 
ध्यान करते हो, सामने स्त्रीकी सेवा करो न, खनाखन रुपया 
गिन खेना ! यदि कहो, नहीं जी, हम तो इन्द्रियात्तीतका ध्यान 
करते है, भावातीतका ध्यान करतेर्ह। तो भाई मेरे, यहु केसे 
मालूम पडा ? बोले : वाक्यसे | 


चाहे श्वद्धाकां हजार खण्डन करो, परन्तु यदि ध्यान करते 
हो तो वहाँ श्रद्धा-विद्वास जरूर है । बिना श्द्धा-विर्नासके ध्यान 
नही होता । दीखती है शालिग्रासकी शिका ओर ध्यान करते हँ 
उसमे चतुभज विष्णु भगवान्‌का । दालिग्रासको तोडगे तो क्या 
उसमे-से चतुर्भुज विष्णु निकलेगे ? बिना सहत्त्व-वुद्धिके ध्यान 
नहीं होता । अपने आप जो ध्यान होताहै वहतो नेसंगिकदहै 
जेसे स्त्रीका ध्यान, पुरुषका ध्यान, धनका ध्यान । लेकिन यदि 
ल्कातीत, भावातीतकरा ध्यान करोगे तो श्रद्धा-विद्वास अवश्य ` 
करना पड़ेगा । जो लोग श्रद्धा-विदवासको कार्ते हुं वे तो अपनी 
मां ओर अपने बापपर भी विवास कंसे करेगे, गुर ओर शास्त्र- 
पर विच्वासकी बातत तो दूर रही । 


तो वचनपर, वाक्यपर विद्वासं किये बिना ध्यान नहीं 
होता । जो अनन्त, अद्रय वस्तु है वहु घ्यानके द्वारा नहीं जानी 
जा सर्क॑ती । वह्‌ न ध्यानका विषय है न उपासनाका । ब्रह्यतो 
परिनिष्ठित वस्तु है । वह्‌ न घटादिके समान विनाशी है, न पृथिवी 
आदिके समान स्थित है, न पुथिदीत्व आदिके समान स्थित दहै, न 
सत्ता सामान्यके समान निष्ठित है, वह्‌ तो परिनिष्ठित है । उसका 
ज्ञान कंसे होगा ? 


बोले : “नेतिः नेतिःसे सवका निषेध कर दे, ज्ञान हो जायेगा। 
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प्रतिपादन करता है । 


एक वार मने शास्त्ाथं खुना--महामहोपाध्याय पं० श्री हरिहर 
करपाखुजी ओर म० स० पं° श्री अनन्तक्रष्ण शास्त्रीजीका । कृपालुजी 
जरा न्याय ज्यादा जानते थे ओर अनन्तकृष्णजी वेदान्तके भारो 
विद्रान्‌ थे । शास्त्रार्थमे इसने अपने कानोसे सुना । प° अनन्त- 
करष्णजीने कहा : “हमारी सक्तिका जो विषय दहै ओर तुम्हारी 
मत्तिका जो विषय है, उनका खण्डन करदो तोयातो हमारी 
मति हार जायेगी या तुम्हारी सति हार जायेगी । हमारो-तुम्हारी 
मति हार जानेदे हमारे तुम्हारे सतका खण्डन हो जायेगा । परन्तु 
मततो हमारा इषशही नहींहै। हम तो जो अमत्त है, जो कोटि- 
कोटि शरीरोमे रहनेवाटी गत्तिका प्रकाशक एवं अधिष्ठान दै, 
ओर जिसमे मति मिथ्या है, उख वस्तुकां प्रतिपादन करते है । 
इसलिए किसी मतके खण्डनं था स्थापनसे अमत-तत्त्नमे कुछ फकं 
नहीं पडता । अमत परमार्थं सत्ता है ओर मत प्रातिभासिक या 
व्यावहारिक सत्ता है | 

सघके शरीरम सत्ति है । उसके अख्ग-अर्ग विषयोका ज्ञान 
होता है । प्रति शरीर अक्ग-अक्ग मति हैँ । इसंक्िए उन सब 
मतिथोमें एक स॑त्ता-सामान्य ह ( अथवा चित्‌-सामान्यं है ) परन्तु 
इस मतिसे अतीत ( सतिकरा अविषय ), पतिका आश्रय एवं 
प्रकाशक, जो ॐखण्ड सत्ता है जिसमे तिका अस्तित्व नहं है, 
उसपर मतिका क्या प्रभाव पड़ेगा ? एेसी वस्तुका ज्ञान वाक्य- 
प्रमाणके अतिरिक्त किसी भी दूसरे साधनसे शक्य नहीं है। ` 
(तत्त्वमसि वाक्य है । इसमें तत्‌ ओर त्वम्‌ पदोके लक्ष्यार्थकी ` 
एकताके ज्ञानके किए नेतिन्नेति' प्रक्रिया हे । 


'नेति-नेति' माने यह्‌ नही, यह नहीं । सारे रास्त्रं इतिक 
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व्याख्या करते है ओर वेदान्त “इति न" का प्रतिपादन करता 
है । जो भो वस्तु कायंके रूपमे, कारणके रूपमे, कक्तेग्यके रूपमें 
निर्चय की गयी है वह्‌ ब्रह्म नहीं है । नाम, प, आकृति, पंचभूत, 
पंचतन्मात्र, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, जीव, माया, कमे, कमं-फल, 
अविद्या, समाधि, विक्षेप, विवेक, अविवेक, एकाग्रता, चंचलता, 
वासना, निर्वासनता--इनमे कोई ब्रह्य नहीं है । ये सब “इति' है | 
किसीने कहा : खो हमने शास्त्रका खण्डन कर दिया । नेत्ि- 
नेति'मे शास्त्र भी कहाँ बचेगा ? बो : ठीक, तुम्हारे संहमे घी- 
शक्कर । आजाओ वेदान्त पक्षम । नेति-नेति' तो वेदान्त सम्प्रदाय 
है न! अब कौन चेला हुजआ-तुम या वेदान्त ? जो बादपरे होगा 
सो चेरा होगा । ऋग्वेदने कहा : नासदासमेद्‌ नोस्दासीत्‌ तशनीम्‌ 
( ऋग्वेद १०.१२९.१ ) । उस समयन सत्‌ था न अत्‌था। तो 
हम ही चेरे होगे वेदान्तके । कृतघ्नता नहो करनी चाहिए । 
तो नेति-नेति प्रक्रियासे सर्वेका निषेध करके जो निषेधावधिके 
रूपमे ^त्वं" पद-वाच्याथ कूटस्थ आत्मा ह वहु देश, काल, वस्तुक्र 
परिच्छेदसे रहित अद्वितीय ब्रह्यज्नञान ह । 
वेदान्त कोई साधन-साध्यको च्चा नहीं है । यदि तुमको यज्ञ 
करना हो तो यज्ञमण्डपमे जाओं। यदि उपा्ना करनीहोततो 
मन्दिरमे जाओ । यदि ध्यान करना तो हृदयमें वेठा । ये सब 
तुम्हारे व्यक्तित्वके निर्माणका प्रदन है, उसमें हम कई दखलन्दाजी 
नहीं करते । ठेकिनं यदि तुम सत्य वस्तुको जानना चाहते हो, 
अज्ञानकी वेदना है यदि तुम्हं, तो वेदान्तके अलावा ओौर कोई 
मागं नहीं है। अब किसीको अज्ञान न सदाताहौ तो वह्‌ 
कुछ ओर करे । 
हम कारीमे एक महात्माके दशंन करने गये । महात्मान 
कहा : पण्डित जी, यदि तुम्हे दुनियामें कुछ भोगने-पाने-करनेका 
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मन हो तो जाओ पहर भोग आमो, पा आमो, कर आयो 1 रही 
नात अविद्या छृडानेकी, तो वह तो हम चुटकी बजार्येगे ओर छट 
जायेगी । जो चीज है डी नहीं उषको छडानेमे क्या देर क्गती 
है । अपने व्यक्तित्वको वनानाहै तो बना खो, नहीं तो हम एक 
क्षणम बतादं कि अविद्या नामकी कोई वस्तु नहीं है । स्वयंप्रकादा 
आत्मदेवको अविखा आवृत नहीं कर सकती । यह्‌ जो मालूम 
पडता है कि अविद्याने हमको घेर रखा है यह भी देहाभिमानमे 
वेठ करके ही मालूम पडता है । यदि देहाभिमान न हो तो यह्‌ 
नहीं माम पड़ेगा । 


यदि कमं, उपासना, योगसे तुम्हें सन्तोष दहो जातादहै तो 
हमे क्या जरूरत पडी है कि तुम्हं तुम्हारे सन्तोषसे विकि 
करे : न बुद्धिभेदं लनयेड्‌ अन्नानां कमेसंगिनाम्‌ । गीता ( २.२६ ) 
का यहु वचन है कि ज्ञानीको अज्ञानी ओर कमसिक्त सनुष्यके 
मनमे कर्मके सम्बन्वमें बुद्धि-मेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए । 
ठेकिन यदि तुम्हं तुम्हारा अज्ञान दुःख दे रहा है तो वेदान्त 
सुनना ही पड़ेगा । 

प्ररन यह्‌ है कि जव तुम नेति-तेति' करते हो तो कहाँ बेट- 
कर करते हो ? यदि देहुमें बेठक्रर देह॒का निषेध करोगे तो निषेध 
नहीं होगा । इल्द्रियोमें बेखकर देहका निषेव दहोत्ता है, मनमें 
बेठकर इन्द्रियोका निषेध होता है, बुद्धिमें बैठकर मनका निषेध 
होता है, कूटस्थ साक्षीमें बैठकर बुद्धिका निषेध होता है ओर 
ब्रह्मे बेठकरर सर्वका निषेव होता है । 

एकने कहा : हमको सब दुःख ही दीखता हे । 

हम कहते हैँ : सौभाग्यकी बात है फि तुम सुखमे बेढे इए हो 
फिर भी तुम्हें दुःख ही दीखता है। सुखीको दुःख थोडा-सषा भी 
ज्यादा मालूम पडता है जेसे सफेद कपडेषर थोडा-सा दाय भी 
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<्प्रादा रगता है । इसका अथं है कि तुम अमृतमें बेरक्रर मुद्युक्रो 
"देखते हो चितम बेठकर जडको देखते हो, आनन्दमे बेठक्रर दुःख- 
ङ्गो देखते हो । 

एक महिला सजी-धजी युवत्तौ आदिवासियोके बीचमे गयीं | 
जन वहां महाराज, रोग नंगे, स्त्रियां भी नंगो। श्रीमतीजी 
(बहुत नाराज हुई । उलके पतिने उनसे कटा : “अरे तुम उनकी 
ओर क्यों देखती हो । अपनी ओर क्यों नहीं देखतीं । तुम इन 
नंगी कुरूप स्त्रियोके बीचमे क्रिंतनी अधिकं सुन्दर ख्गरहीहो।' 

इसी प्रकार जब तुम्हें चारों ओर मृत्यु, जडता, दुःख, भेद 
दिखाई ¶१डता है तब तुम अमृत, ज्ञान, आनन्द ओर अद्ितीयतामें 
{स्थित्त होकर यह्‌ सब देखते हो । इनकी ओर देखना बन्द करो 
ततो अपना आपा (सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" नजर आ ॐाय । 

मह जो नेति-नेति' है वह भी जहाँ तुम बेठकरके "नेति-नेत्ि 
करोगे, वर्हकी दष्ट है, साधन नहींहै। वर्ह बेठकरर दीखता 
हीणेसेदै। तुमरे पणं हो किं कोई देश एेसा नहीं है जहाँ तुम 
न हो ! तुम एसे आनन्द हो कि दुःख तुमक्रो छ्‌ ही नदीं सकता । 
तुम रेस ज्ञान हो कि जडता तुम्हं स्पदां नहीं कर सकती । तुम 
एसी सत्ता हो जिसको मृत्यु स्पशं नहीं कर सकती । तुम एसे 
सुन्दर हो करि कुरूपता कहीं दिखती ही नहीं । अनन्त सौन्दयं, 
न्तर माधुय, परमानन्द हौ तुम! सवके श्रिय ज्ञानस्वह्प 
अखण्ड, अद्रय | जत्र तुम अपनेको इस रूपमे अनुभव करनेकी 
कोशिश करोगे तव “नेति-तेति' अपन आप हो जायेगा | 


निराधार नेति-नेति वेदान्त सम्प्रदायके अनुसार गर्त है 
आत्माके ब्रह्यस्वरूपमें बैठकर अपनेआयप जो निषेध होता है वह 
वेदास्त सम्प्रवाय बताता ह । हम सम्प्रदाय" कहूनेमे उरते नहीं 
है । श्योक्रि राजनीतिमे जिस अर्थम ( मजहबीपने अर्थम ) 
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सम्प्रदाय राब्दक्रा प्रयोग होता है, उस अथंमें हसलखोग प्रमोग नहीं 
करते । सम्यक्‌ प्रकृष्ट दाय । यह्‌ तो ज्ञानकी हकदारी है । जो ज्ञान 
नारायणमें था वह्‌ ब्रह्याजीको मिला, वही वसिष्ठजीको मिका 
ओर वही गुरु-शिष्य परम्परासे हमारे गुरुजीको मिखा, ओर वही 
हमको मिलना चाहिए । जो नारायणको आत्मा है, वही हमारे 
गुरुको आत्मा ओर वही हमारी आत्मा है । 

जो .चिद्‌-वस्तु है, सद्‌-वस्तु है, आनन्दमात्र-वस्तु है, जो अखण्ड 
अनन्त, अद्रय-वस्तु है, उसमें अपनेक्ो विखा दो, ओर बोर दो 
नेति-नेति' । यह सत्सम्प्रदायको रीति दहै। ये जो महाराज, 
बीस-पचीस-पचास वषेसे वेदान्त सुनते हं ओर सम्मव दहै पूवं 
जोवनमें भो सुना हयो ओर किसो प्रतिबन्वक्रे कारण ब्रह्मज्ञान तब 
न हृञा हो ओर अव ज उन्हं प्रहयज्ञान हो जाता है तो कहते 
है : हमने बिना गुरुके, बिना -शास्प्रके ही पा लख्या1 तो इबकर 
छाये क्या ? अभिमान काये, परिच्छिन्नता कये । तो ब्रह्यज्ञानके 
साथ उसका सम्बन्ध ही क्या रहा? कोई ज्ञात मौलिक नहीं 
होता । उसको एक परम्परा होती है । 

श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमे मानते रै कि कामे भेद है ओर 
कारणमे अभेदः 

श्रीरामानूज-सम्प्रदायमे मानते हं कि विशोषणमे भेद रहै, 
विरिष्टमे अभेद हे । 

श्रीशंकराचायेके सम्प्रदायमे मानते ह किं उपाधिमें मेद है, 
उसके प्रकाशक-अधिष्ठानमे मेद नहीं है । तथा उपाधिसे अवच्छिल् 
ओर अनवच्छिन्न चैतन्य एक ही है । 

श्रीमध्वके सम्प्रदायमे मानते है कि जगत्‌का अभिष्न निमित्तो 
पादान कारण ब्रह्यहै ओर वहम भेदरूप जगत्के शूपमे श्रकट 
हुभा है । 
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श्रीचेतन्यमहापरभुके सिद्धान्तमें मानते हैँ कि दत है कि अद्वैत, 
यह्‌ कहते नहीं बनता, इसलिए उनका सिद्धान्त बचिन्त्यभेदामेद 
कहुलातता है । 
तो अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार सव मानते हँ। अब 
सत्सम्प्रदाय वह कहुकाता है जो वेदिक संविधानके अनुरूप हो । 
क्योकि समस्त मेदोका पयंवसान असेदमे होता है ( ओौपाधिक 
अभेद भो मेदरूप ही है ) इसलिए ब्रह्मकी स्वरूपगत अभेदतामें 
ही सब समस्प्रदायों एवं सिद्धान्तोका समन्वय होता है । "तत्त 
समन्वयात्‌" । इस प्रकार ओपनिषद सिद्धान्त जिसमें “एक अखण्ड, 
अद्वितीय चेत न-सत्ता ही विवतित होकर जीव जगत्‌ ईक्वरके रूपमे 
दीख रही है ओ र उस अद्रय चिद्सत्तामें ये हैँ ही नही" हस अदेत- 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है वही सत्सम्प्रदाय है । 
एक सच्ची घटना आपको सनाते हैँ । घटना हरिद्वारकी है । 
वहां एक महात्मा बिल्कुल नंगे रहते थे ¦ सर्दी, गर्मी, बरसात 
आये ओर निकल जाये । लोगोकी श्रद्धा बढ़ी । यह्‌ नियम है कि 
जो चीज हमारे पास नहीं होती भौर हमारी वुद्धिमें उसका महत्त्व 
होता है उसको दूसरोके पास देखकर हमारी श्रद्धा होती है । हम 
कपड़े पटनते हं इसलिए नग्नको देखकर शद्धा हत्ती है । अब 
भीड़ इकदटी होने र्गी । वे चटुकर वैठ गये पेड़पर । उतर ही 
नहीं । रोग रस्सीसे बांधकर ऊपर खाना पर्चा देते । ऊपर ही 
खाते गौर ऊपरसे ही टद्री-पेशाव भी कर क्ते। हजारों आदमी 
दहंनको आने लगे | 
एकने पृछा : महाराज, जब भाप इतनी तपस्या करते हँ तो 
आपने तो ईद्वरको अवद्य देखा होगा ? 
महात्मा : हाँ हाँ, हम रोज हरदम ईरवरको देखते है । 
वह : महाराज हमको भी ईदवर दिखा दो ! 
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महात्मा : दिखा देगे, परन्तु हमारी कही करोगे ? 
वह्‌ : क्या महाराज ? 
महात्मा : यह सिरकी टोपी ओौर गरेका जनेऊ जो है न, वह॒ 
ईरवरको देखनेमें बाधा पहंचाता है । इनको निकर्वा दो । 
त लोगोने टोपी जनेऊ निकठ्वा दिया 1 परन्तु ईदवर नहीं 
दिखा । फिर पूछा महात्मासे । ईरवर कंसे दिखेगा ? 


महात्मा : अच्छा दो-दो पत्थर उठाकर लाओ ओर सब बैठकर 
बजाओ । ईख्वर दीखेगा । 


अब महाराज रोग खटाखट पत्थर बजायें । परन्तु ईद्वर तो 
नहीं मिलना था, नहीं मिखा । लोगोने फिर पूछा : “महाराज 
ईरवर क्यों नहीं दीखता ?' 

महात्मा : अभी तुम्हारे पाप है, इसीसे ईदवर नहो मिरुता | 
एक काम करो । सबलोग जमीनपर थूको ओर उसको चाटो | 

वख अश्नद्धाङु लोग तो चरे गये । कुछ श्रद्धाटुओने थूका भी 
ओर चाटा भी । परन्तु ईश्वर नहीं मिका । फिर महात्मासे पूछा । 
महाप्माने कहा : अच्छा रातको बारह बजे ईङ्वर दिखा्वेगे । 

रातको ओग इकटुं हृए । ठीक वारह्‌ बजे महात्मा जी पेडसे 
उतरे ओर छाती ठोककर बो -मै ही ईश्वर हूं । दशंन 
करो हमारा ।' 

लोगोने कहा : महाराज आपको तो हमने पहले ही रोज देख 
ल्याथा। हमारी इतनी दुदंशा क्यों करायी ? पहले ही कु 
देते कि में ईदवर हूं । 

महात्माने कहा : यह्‌ दुदंला तो तुम्हारी बेवकूफीकै कारण 
हई । श्रद्धा-विद्वास पाप नहीं है पुण्य है । परन्तु जबतक बेवकूफ 
रहेगी तबतक तुम्हारा ज्ञान भी तुमको धोखा दे देगा । ईच्वर- 
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दशेनकी एक प्रणाली 'हयोती है । उसको छोडकर ईइवर दशंनके 
नामपर जिसने जो बता दिया करने लगे, एेसे ईइवरका ददान 
नहीं होता । आचायंसे-गुरुसे, सत्सम्प्रदायको रीत्तिसे ईरवरका 
अनुसन्धान करो तो ईइवर मिलेगा । जाओ, "तत्त्वमसि" वह्‌ ब्रह्य 
तुम कूटस्थ आत्मा ही हो, यह्‌ बोघ ही ईर्वर-दशंन है । 

छान्दोग्य उपनिषद्मे कथा आती है करं किसी आदमीको चोर 
उठाके गये] आंखपर पटरी बांध दो ओर हाथ-पेर बाधकर 
जंगलमे भूखा प्यासा छोड गये । उघरसे कोई कोम हृदयी 
व्यक्ति आ निकले | उन्होने उसका बन्धन खोला ओर उसके देशका 
मागं चिल्ल बताकर चरे गये । वह व्यक्ति बतानेके अनुसार चला 
ओर घर पहुंच गया । (छां ° ६.१४} इसी प्रकार उपनतिषद्ने कहा : 


आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये । 
{ छां° ६.१४.२) 
आचायं पुरुष ही सदुब्रह्मको जानता है । उसके मोक्ष होनेमें 
उतना ही विम्ब है जबतक कि देहवन्यनसे मुक्त नहीं होता ॥' 
कोई कहते हं कि अपने आप ज्ञनदहौ जायेगा ओर कोई 
कहते हं कि वेद-दास्त्र, गीता ओर भागवतमें कव्या घरा है । इनको 
मत पढ़ो । फिर क्या पढ़ ? वे कहते हँ--हमारी छिखी किताबें पदो । 
हमारा चिन्तन मौकलिकिदै, हमारा केखन मौलिक दहै, हमारा 
अनुभव मौलिक है| 
परन्तु इस दुनियामे मौक्कि क्या है ? न अनुभाव्य मौकिक है 
न अनुभवकर्ता मोलिकं है। अनुभवके करण मी मौलिकं नहीं है । 
अनुभवका व्याख्यान ही भिन्न-भिन्न होता दै। उसमे भो भाषा 
मौक्िक नहीं होत्ती, शब्द मौलिक नहीं होते, विभक्तया मौलिक 
नहीं होती, शब्दाथं मौलिक्र नहीं होते । बस, उन पदोका विन्यास 
व्यक्तिगत रूपसे विशेष होता है गौर असमे वह्‌ भी बहुत-से 
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प्राचीन ओौर समकालीन `विद्वानोकी किन्हीं अंशोमें अनुकृत्ति 
होती है । 


वेदान्तमे मुदिकल यह है किं हम देखना चाहते हैँ इन्दरियोसे, 
मनसे ओर बुद्धिसे उसको जो इन्द्रियोका, मनका, बुद्धिका साक्षी 
है ओर अधिष्ठान है। जर्हातक साक्षीका प्रद्न है वह तो 
दायद विना वेदान्त-गास्त्रके भी बोध हो सकता है। घमंके 
फलस्वरूप अन्तःकरण राद्ध होनेपर, उपासनाके फर्स्वरूप इष्टमे 
तन्मय होनेपर ओर सांख्य-योगके अनुसार विवेक-ल्याति होनेपर 
या अपने स्वरूपमें .अवस्थान होनेपर । परन्तु जो हद्यमात्रकरा 
साक्षी है वही हश्यमात्रका अधिष्ठान भी है, यह्‌ वात बिना 
वेदान्तके नहीं जानी जा सकती । 


उदाहरणके किए आप सापको देख रहे ह । मे सर्पंको देखने- 
वाला द्रष्टा ओर सपं हर्य-पह बात आपको `विना किसीकी 
सहायतासे मालूम पड़ सकती दै । परन्तु जबतक आप तलाश 
करके रज्जुका पतता नहीं र्गा रेते तवतक यह मालूम नहीं 
पड़ेगा कि साप रज्जुमे नहीं था, मेरे मनमें ही था। द्रष्टा-हर्य 
सहज सिद्ध ॒होनेपर भी वे अज्ञानमूलक थे । परन्तु ज्ञान होनेपर 
क्या जाना किं जहसि सापका ज्ञानहो रहा है उसी देदामें साँप 
दे । दूसरे राब्दोमे सापका प्रकाशकं भौर अधिष्ठान एक है अथवा 
सापके मालूम पड़नेकी जगह ओर मालूम पड़ना दोनों एकर है। 
इसी प्रकार, यह्‌ हदय प्रपंच द्रष्टाकी दृष्टिपे दिखायी पड़ रहा है; 
दष्ट द्रष्टाकी है, परन्तु द्रष्टासे बाहर दृश्य नहीं है । विइव अपनी 
प्रतीति-कार ओर प्रतीति-देरा सहित तदाक्रार वृत्तिम ही है । उससे 
बाहर नहीं है ( यह्‌ बाहरमना भी उसी वृत्तिमे भासत्ता है ) \ 
रज्जु-अवच्छिन्न चेतन्य सपेके रहृत्नेकी जगह नहीं है । अन्तः- 
करणावच्छिन्न चे्तन्य ही सपंके रहनेको जग्रह है ( भ्रान्ति-जय्य 


्रह्यात्रगरति ऋस्तक्रगम्य है ] [ 2७२९ 


सभी पदाथं श्रान्तिके आश्रयमें ही अविद्यावश साक्षी द्वारां भासते 
है| उनका अतिरिक्त स्थान, अतिरिक्त कारु ओौर अतिरिक्त 
द्रव्यमे कोई अस्तित्व नहीं होता ) । यह्‌ जो प्रपञ्च दिखायी पड 
रहा है वह हमसे बाहर किसी दूसरे विशार पदाथं ( प्रकृति या 
ईदवर आद )मे नहीं दिखायी पड़ रहा ह । बल्कि अहां जिस 
अन्तःकरणमें दिखायी पड़ रहा है उसीमें व्यक्तित्व जातित्वं सहित, 

- देदा-काल-दरव्य सहित, वहीं दिख रहा है । इसचिए जो द्रष्टा ह 
वही अधिष्ठान हे । 

जिस अधिष्ठानको तुमने पहले अल्ग॒समन्ञा है कि वह (तत्‌! 
कोई परोक्ष पृथक्‌ सत्ता है, वह्‌ कोई अन्य सत्‌ नदीं है बल्कि तुम 
जो चित्‌ तत्तव हो, वही सत्‌ अधिष्ठान तुम हो । इसका अथं है 
कि हद्यावच्छिन्न चैतन्य कोई दूसरा ओर वृत्त्यावच्छिश्च चेतन्य 
कोई दसरा, एेसा नहीं है, अपितु दोनों अस्मे एक हँ । ईइसंक्िए 
आत्म-चेतन्य अनन्त है, ब्रह्य है, ओर अद्वितीय है । इसमें वृत्ति 
ओर विषयका, प्रत्यय ओर शब्दका, किचित्‌ भी मेद नहींहै। 
'तत्त्वमसि' महावाक्य ही इस बातको बता सकता है, कोई अन्य 
प्रमाण इसको नहीं बता सकता । 

“नेति-नेति'मे निषेधका आधार यदि ब्रह्यात्मेक्य नहींहै तो 
निषेध पूरा गौर सच्चा नहीं होगा । इति" ह्य है, उसका निषेध 
हो सकता है, परन्तु "इति 'के द्रष्टा ओर इति'के अधिष्ठानका 
निषेध नहीं हो सकता 1 द्रष्टाका निषेध होगा तो (इति'का साक्षी 
कौन होगा, ओर यदि अधिष्ठानका निषेध होगा तो “इति' भासेगी 
किसमे ? द्रष्टा ओर अधिष्ठानके सिवाय सभी कुकी “इति 
हो जात्ती है। नेति-नेति'मे उपाधिका निषेध हो जाता है- 
कार्योपाधिका, कारणोपाधिका, ज्ञातृत्व उपाधिका ओर ज्ञेयत्व 
उपाधिका भी, परन्तु इन सबके न रहनेपर जो इनके भावके 
अधिष्ठानका प्रकाशक है स्वयं ही वह अधिष्ठान भी है । 


१७२ | [ ब्रह्मसुच्र-प्रबचन : ३ 





इसकिए केवर निषेधसे ( नंति-नेतिसे ) काम नहीं 
निषेधावधि सत्‌ अर्थात्‌ तत्‌ ) ओर चित्‌ [नहि 
त्वं ) दोनों एक › यह्‌ वात भी परमात्म दशंनमे जाननी आवद्यक 
है । असलमें नेति-नेति 'तत्वमसि'को भूमिका तेयार करती है 
आत्मा ओर ब्रह्म दोनों एक है, यही वेदान्तका अभीष्टहै। ® 


२. तत्वमसि 


जेसे मिह नामकी एक चीजदहै वेसेही ब्रहम भी एक चीज 
ठै । परन्तु वह चीज एसी विलक्षण ह कि वह उपासनासे मनमें 
बनानेकी नहीं है, वह धमं करफे बवेनानेको नहींहै ओरनतो 
योगाभ्यासं करके कुछ बनानेको है । वह्‌ न उत्पाद्य दै, न आप्य है, 
न संस्कायं है ओर नं विकायं। वहु एक एेसी वस्तु दहे जो 
स्वदेशमे, सवंकालमे, सवंवस्तुमे ओर इनके अभावे, तथा ममे, 
तुमने, इनके विवर्ती उपादानके रूपमे विराजमान है । जो देश- 
काल-वस्तुमें है ओर जिसमें देश-काल-वस्तु नहीं है, जो देश-काल- 
वस्तुका अधिष्ठान ओर प्रकाशक दै, जो अपना आपा ही है, वह्‌ 
ब्रह्म है । वह ब्रह्म बिल्कुर परिनिष्ठित वस्तु है । उसको जाने 
विना कल्याण नहीं हो सक्ता । परन्तु जेते रोटोके ध्यानसे या 
रोटीकी भावनासे कल्याण नहीं होता ( भूख नहीं मिटती ) वेशी 
वात यहाँ नहीं है । क्योकि रोटी खानेवालेसे बाहरकी वस्तु है, 
परन्तु तह्य तो कोई बाहरकी वस्तु नहीं हे वह तो अपना आत्मा ही 
है । वह्‌ परिनिष्ठित वस्तु होनेसे ब्रह्मका ज्ञानमात्र ही कल्याणका 
हेतु होता है कथोंकि ब्रह्म स्वयं कल्याणल्प है । शान्तं शिवम्‌ 
अद्र तम्‌ 

परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्यकरो पहङे नेत्रादि श्रमाणसे देखें भौर 
फिर वाक्य आदि प्रमाणसे बोलकर प्रमाणित कर, एेसा नहीं 


ब्रह्मावगति खास्वरकगम्य है । { १७३ 


होता । सत्संगी लोग यह संस्कार लेकर संत्संगमे आते हैँ कि घमं 
करनेसे पुण्य होता है ओर उपासनासे भगवान्‌ प्रसन्न होते हं तथा 
योगसे परमात्मामे स्थित हौ जाते है । इनको वेदान्त मानता तो 
है परन्तु विवेक-वेराग्य आदिकी अपेक्षा इनको बहिरंग मानता है । 
बहिरंग साधनोको करनेसे विवेक जाग्रत्‌ होता है, विवेकसे वैराग्य, 
वेराग्यसरे अन्तःकरणमें शमदमादि साधन-सम्पत्ति ओर अन्तमं 
मुमुक्षा जाग्रत्‌ होती है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन ब्रह्म-वस्तु 
विषयक होनेसे अन्तरंग साधन हैं| 

अव प्रमाणका विचार करो) प्रमाण द्या? भरल्यकरणं 
प्रमाणम्‌ = जो प्रमा अर्थाद्‌ यथाथं ज्ञानक करण हौ वह्‌ भ्रमाण 
कहलाता है । प्रमीयते अनेन प्रसाणस्‌ = जिसके द्वारा यथाथं ज्ञान 
होवे सो प्रमाण । प्रमाक्रा साधन नहीं, प्रसाका करणं प्रमाण है । 


प्रमा क्या ? तदति तत््क्रारकोऽनुभावःम= जो चीज जेसी हो 
उसको वेस ही अनुभव करना, उसका नाम प्रमा होता है । प्रमा 
अर्थात्‌ यथाथं अनुभवे । ओर यथाथं अनुभवका जनक हौता है 
प्रमाण । रूप विषयमे नेतर प्रमाण है । परन्तु वस्तुकाली रकि 
गोरी है इन शब्दोका उनल्छेख नेत्र नहीं करता । वह तो संस्कारसे, 
पुवज्ञानसे बुद्धि करती है । नेत्र तो केवर दो रूपोका अन्तर बताता 
है । स्त्री-पुरुषक आकृतिभेद, रूपभेद, आंख वताती है परन्तु यहं 
स्त्री है" या "यह पुरूष है" यह्‌ निर्चय-ज्ञान आंख नहीं कराती, 
वहु संस्कारसे होता है | 

रूप नेत्रसिद्ध है, परन्तु नाम संस्कारचिद दै ओर स्मृतिरूप है। 
यह्‌ कभी-कभी गलत भी हो जाता दै जसे सूयं एक वित्तेका मालूम 
पड़ता है जिसमें हजारों पृथिवियां समा जायं; गुरु { बृहस्पति ). 
छोटा-सा दीखता है यद्यपि उसमे १०८ पृथिविथां समा जायं, 
इतना वड़ा है वह; ओर पृथिवी विरार्‌ विस्तृत दिखायो पडती है । 


१७४ |. [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन ४.३ 


प्रमाण उसको कहते हं जो प्रमाणान्तरसे अनधिगत, अवाण्धत 
तथा स्मतिसे पृथक्‌ ज्ञानका जनक हो । आंख रूपको बतातो है 
क्योकि रूपका ज्ञान ओंखके अलावा किसी अन्य इन्द्रिय जैसे नाक 
या कान या जिह्वा या त्वचासे नहीं हो सकता फिर उनके ज्ञानसे 
अबाधित तो होगा ही केसे ? तथा यदि गांख "घट ' वताती है तो 
हजार वेदमन्त्र नोक करके भी उस घटको यह्‌ नहीं अनुभव 
कराया जा सकेता है | 
ल हि श्चुतिश्चतसपि घटे पयितुम्‌ ईष्ट 
जव आंखसे घट देख रहे हैँ तो उसमें सन्त्र या अभ्यास क्या 
रगे ? स्मत्तिसे यहं घट नहीं, पट है' एेसा अभ्यास करनेसे 
क्या चट-पट बन जायेगा ? अच्छा, यदि अभी जिप्न वस्तुको हमारी 
ओआंखं सपं बता रही है वही एक क्षण बाद रज्जु मालूम पड़े तो 
व्या नेच्र-प्रमाण हआ ? बोले : नहो, क्योकि नेचका पूवज्ञान 
उत्तर ज्ञानसे बाधित्त हो गया। इस प्रकार प्रमाणम तीन बातें 
होनी चाहिए : पहृला-- वह्‌ ज्ञान किसी दूसरे प्रमाणसे न जाना 
जाय, दूसरा- वह्‌ ज्ञान दूसरे किसी प्रमाणसे अथवा उसी प्रमाणसे 
प्के या पीछे कट न सके । तीसरा--स्मृतिज्ञानसे व्यावृत हो । 


कोकेसे प्रमाणं माने दूसरा होता है । वहं प्रमाण माने सवत्त 
होता है ओर “लिखन्त' तथा “चरमदीदः, यह्‌ दो प्रकारका होता 


अव ब्रह्म परिनिष्ठितं वस्तु है जरूर, परन्तु वह किस भी 
प्रत्यक्ष-अनुमानादि प्रमाणक्ता विषय नहीं है । ब्रह्यको अखन्दम्‌ 
अस्पक्शस्‌ अरूपम्‌ इत्यादि कहा गया हे । इसक्िए वह्‌ किस्नौ प्रत्यक्ष 
प्रमाण-आंख, कान, नाक, जिह्वा या त्वचाकरा विषय नहीं 
हो सकता । अच्छा, कहो ब्रह्मका स्मरण करे, तो जिसको पहलेसे 
देखा ही नहीं उसका स्मरण क्या करोगे ? अपने मनसे सोचोगे तो 
कल्पना होगी । 


ब्रह्मावगति ओास्त्रंकगस्य है ] [ १७५ 


तन्मनसा न सनुते येनाहुम॑नो सतम्‌ । 
तदेव ज्नह्यत्वं बिद्धि नेदं यदिदशुपासते \। ( केन° १.६} 
इत्यादि श्रुतिवचन ब्रह्यको मनका विषय बतानेका खण्डनं 
करते हे । ब्रह्म न ष्ट है, न स्मृत है ओर न कल्पित है । 
श्री उड्या बाबाजी महाराज एक च्लोक बोला करते थे- 
प्रसाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रभि्तिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्‌ सिदधचन्ति तत्सिद्धौ किसपेश्ष्यते \। 

“जिस आत्माक्ते ( ब्रह्य ) होनेसे ही प्रमाण, प्रमेय, प्रमा ओर 
प्रमाता प्रकाशित होते है उको सिद्ध करनेके किए किस दूसरी 
वस्तुको अपेक्षा है ?' 

प्रमाण दूसरेको सिद्ध करनेके किए होतेह, वे भे' को सिद्ध 
नहीं करते । में को पटहलेसे सिद्धवत्‌ मानकर ही सारे प्रमाण अपने- 
अपने व्यवहारे प्रवृत्त होते हँ : आत्मानं सिद्धय सस्या प्रवतेन्ते । 

जव प्रत्यक्ष प्रमाणका तिषय ब्रह्म नहीं है तवे अनुमान, 
प्रमाणका विषय ही केसे होगा ? क्योंक्ति अनुपान सदेव प्रत्यक्षा 
ही अनुगामी होता है । इसी प्रकार उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 
प्रमाणोका विषय भी ब्रह्म नहीं हो सकता । चन्द अथवा शास्त्र- 
प्रमाणको बातत यह्‌ है कि स्थूल विषयक शब्दादि प्रमाणतो 

प्रत्यक्षके ही अन्तगं हैँ ओर जिन शब्दोका प्रामाण्य स्वगं आदिके 
साघनसाध्यविषयक हं उनसे ब्रह्यज्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
शास्त्रम जो तत्‌'-पदवाची शब्द अथवा वाक्यै वै भी परोक्ष 
विषयक होनेसे परिनिष्ठित तत्त्व ब्रह्मके ज्ञानम सोघे प्रमाण नहीं 
है । श्रह्य है ओर वह एेसा-ठेसा है" बस यही बोधं उनसे होता है । 
ब्रह्म है क्या वस्तुः माने ब्रह्मका साक्षात्कार यह नहीं होता । 
इसी प्रकार जो शास्त्र-वचन सत्वं '-पदवाची हँ वे यद्यपि अपरोक्ष- 
तत्त्व अहुं-विषथक हँ परन्तु अहंकी जो प्रत्यक्ष तथा अपरोक्षवत्‌ 
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परिच्छिन्नता है उसका छेदन करनेमें बे समथं नहीं है, अतः सीधे 
ये वचन भी ब्रह्यमे प्रमाण नहीं है । तव ? जो शास्त्र वचन तत्‌ 
पदाथं परोक्ष अपरिच्छिन्न सच्चिदानन्द ब्रह्मकरा अपरोक्ष आत्माके 
साथ ( त्वं-पदाथेके साथ ) गौर परिच्छिन्न परन्तु अपरोक्ष 
सच्चिदानन्द आत्माका { स्वं-पदार्थका ) ब्रह्यके साथ ( तत्‌कं साथ) 
एेक्य-बोधन कराते हँ वे (तत्वमसि आदि महावाक्य ब्रह्मयके 
सम्बन्धमें प्रमाण माने जाते ह । इससे जो अपरोक्ष अपना आपा है 
उसकी परिच्छिन्नता कट जात्ती है ओर उसमे जो परोक्षताकी, 
अन्यताकी ओर कारणत्वकी कल्पना होती थौ उसका बाध होकर 
एक अखण्ड बद्ितीय ब्रह्य-सत्ताका आत्माभिन्न बोध हो जाता है। 
यही ब्रह्मका साक्षात्कार है । 


'तत्वमसि' इति ब्रह्यात्मभावस्यं ज्ञास्त्रभन्तरेण अनवगम्यमानत्वात्‌। 


असलम, (तत्त्वमसि आदि महावाक्य भी शब्दराहि-रूपमे 
प्रमाणं नहीं है, अथंराशि-र्पमें ही प्रमाण ह । अर्थात्‌ "वहु तू है" 
जब यह्‌ वाक्य अधिकारी शिष्य गुरू-मुखसे श्रवण करता हैतो 
अन्तःकरणको जो एक वृत्ति बनती है ( वह्‌ बननी चाहिए ) कि 
“मै वह्‌ हृ" वह्‌ वृत्ति भेकी परिच्छिन्नता ओौर वह"की परोक्षताको 
काट देतीदहै ओर इसके कटनेके साथ ही वृत्तिकि आश्रय ओौर 
विषयक एकतताका अनुभव होकर एक अखण्ड-अद्रय-ब्रहम-तत्तवका 
अचुमव होता है। इसलिए महावाक्य नहीं, महावावंय-जन्य 
अखण्डार्थ-घी ( वृत्ति ) ब्रह्मके विषयमे प्रमाण है। यहां भी 
अखण्डाथं वृत्ति ब्रह्मका ज्ञापन नहीं कराती, अपितु ब्रह्मरूप 
आत्मामं जो अब्रह्यता-रूप अध्यास है उसका निवारणमात्र होता 


है । स्वयंप्रकाड ब्रह्य न किसी प्रमाणका प्रमेध है ओर 
न प्रमाता । 


यदि आप अपनी अकलको दूसरेमे ही लगाये रखोगे तो 
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सत्यका दशन नहीं हो सकता । अपना अपि एेसा सत्यहैजो 
प्रमाणके पुवं भी रहता है, पश्चात्‌ भी रहता है ओौर बीचमें भी 
रहता है । जो आंखके खोलनेसे पहर, बन्द करनेके बाद ओर 
खी रहनेके मध्य रहता है । एेसी आत्माको केसे जाने ? तो यह्‌ 
न ध्यानसे जाना जायेगा न उपासनासे ओर न कर्मसे। आत्मा 
( ब्रह्य ) नि विशेष है । वह किसी भी साधन-तन्त्रका विषय नहीं 
हो सकता । 


बो : नहीं जी, हम तो निविशेषका ही ध्यान करते हें। 

तो सुनो, अभी जानना बाकी है| ध्यान तब करते हं जव यहु 
कहते हैँ कि सामने पुस्तकका देखना ब्रह्मका देखना नहीं है; 
किताब कोई भिन्न वस्तु है ओर ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु है। यदि 
कहो कि हम तो किसी आकृतिका ध्यान नहीं करते, हम तो सव 
विशेषोको शान्त करके स्थित रहते है तो इसका यही अथं तो 
हमा कि ओखका खुा रखना, मनका संकल्प-विकेल्प करना, 
वृद्धिका निङ्चय-अनिर्चय करना-ये सब तो थे विशेष ओर 
आख, मन, बुद्धिका एक साथ शान्त हो जाना यह्‌ है निविरेष । 
इन अवस्थाओका भेद तुम्हारी ध्यानावस्थामें रहा या नहीं? 
नहीं रहा तो ध्यानके पञ्चात्‌ भेद क्यों प्रतीत हृभा ? इसक्िए 
तमने जो ध्यान किया वह्‌ निविरोषका ध्यान नहीं था, नहीं है, वह॒ 
भी एकं सविशेष अवस्था ही है । तुमने विक्षेपकी अपेक्षा शान्तिरूप 
विदोषका ध्यान किया, संगकी अपेक्षा असंगका ध्यान किया । 
ध्यान विशेषका ही होता है गौर वह अवस्था कतुंत्वपूवंक अभ्यास 
करके उत्पन्न की जात्ती है । तब निविरोषका ध्यान कैसे होगा कि 
विक्षेप गौर शान्ति दोनों भासते रहँ ओर अपना आपा दान्ति- 
विक्षेपके इन्द्रस रहित, इनका प्रकाशक ओर इनका अधिष्ठान 
ज्योका-त्यो । आत्मा निविशेष है यह ज्ञान ही निविशेषताका 
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ध्यान है । ओर यह्‌ ज्ञान गुरु-शिष्यके संवाद द्रारा उपनिषद्‌ विद्याके 
श्रवणसे होगा, महावाक्यके श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनसे 


होगा । 


ौ वु रोग कहते हं कि सुनें भी क्यो, पड़ ठे, क्योकि मनन 

ओर निदिध्यासन तो हमने पुरुषाथं करके किया ही, इसक्ए 
ब्रह्मज्ञान हमारे पुरुषाथंका फरू है । एेसे रोग ॒शास््रकी भाषामें 
गुरु ओर रास्त्रके कृतघ्न हँ । इनका ज्ञान कभी सफर नहीं होगा ॥ 
इनको बार-बार दोक-मोह्‌ होता रहेगा । जीवनमुक्ति इनको नहीं 
होगी । अनेक भ्रसंग चास्त्रमे एेसे पुरुषोके अये हैँ । गुरु-मुखसे 
श्रवण करनेसे (अहुभ्‌'का छेदन होता है ओर बिना 'अहुम्‌'के 
छेदनके ब्रह्मज्ञान नहीं होता । 


परन्तु वक्ताकी विरोषत्तासे वाक्यको वेदान्तमें प्रमाण नहीं 
माना जाता ओौर न उपनिषद्को पोधथीमे लिखा होनेसे ही उसका 
प्रामाण्य है। वाक्यमें जिस वस्तुका जो स्वरूप बताया गया है 
उसका अपरोक्ष ॒( साक्षात्कार) होता है या नहीं ओर वह्‌ 
प्रयोजनवत्‌ है या न्ही-ये दो कसौ्िर्यां ह वाक्यकी प्रामा- 


णिकताको जांच करनेकी । महावाक्य दोनों कसौटियोपर खरे 
उतरते हं । 


महावाक्य कहता है कि यह्‌ जो ह्य, शरीर, इन्द्रियां, मन 
ओर बुद्धि-वृत्तियोके भावाभावका साक्षी- द्रष्टा है, असंग, उदासीन, 
हङ्‌मात्र, वह सद्ितीय नहीं है, अद्वितीय है । उसमे द्रष्टा ओर 
हरयका भेद मिथ्या है । अर्थात्‌ यह्‌ जो अहंपदका अथं है वह्‌ ब्रह्य 
है, यह्‌ महावाक्यका तात्पयं है । इस तात्पयंकी अनुभूति आपको 
हो सकती है, इसक्िए महावाक्य प्रमाण है । किसने बोला, किस 
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भाषामे, किस पोथीमे क्िखा गया, इससे कोई मतलब नहीं } 
शास्त्रोमे वक्ताओके नाम नहीं मिलते । दशंनोमे भी सिद्धान्तोका 
खण्डन होता है व्यक्तिगरोक्रा नहीं । सिद्धान्त सव अनादिदहं ओर 
प्रवाहरूपसे चरते रहते ह; उनके आचाय आते रहते ह, जाते रहते 
है । हम शन्यका खण्डन करते ह, बुद्धका नहीं; हम अनेकान्तका 
खण्डन करते है, महावीर स्वामीका नहीं । हम मततको आलोचना 
करते है, मन्ताकी नहीं । मन्ता बेईमान है यह्‌ बातत नहीं कहते, 
लेकिन उसके मतमे जो किञ्चित्‌ न्यूनता रहं गयी है उसकी 
आलोचना करते हे | 


महावाक्यके है तत्वमसि" । तुम कहते हो, नहीं जी । हम तोः 
देह माम पड़ते हु, हम ब्रह्य कहाँ हो सकते हँ ? ठीक-ठीके विवेक 
करो, तुम देह कहां हो ? घटका द्रष्टा-घट कहाँ होता है ? अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोपोके द्रष्टा तुम इन 
कोंषोसे व्यतिरिक्त हो । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति हद्य-मात्र है, तुम 
इनसे पृथक्‌ द्रष्टा हो । ज्हातक परिच्छिन्न मेकी गति हो सक्ती 
है वर्हातक 'अहम्‌' ततत्वमसिका त्वम्‌ ' नहीं है । जो रद्य परिच्छिन्न 
नहीं है उसको वाक्य अद्वितोय ब्रह्म बताता है । अद्वितीयसे मत्व 
है कि जिस हद्यसे तुमने अपनेको अख्ग किथा है (उनक्ते द्रष्टारूपमे) 
वह हदय तुम्हारी अखण्डतामे न अपना स्थान रखती है, न समय 
ओर न स्वरूप । तुम्हारे अद्ितीय ब्रहात्सेक्य-त्ोधमें सव ह्य 
बाधित हो गये ! जिनको तुम-मे-मेरा, अपन्ना-पराया मानते थे 
वह सब अद्वितीय ब्रह्म है । विविक्त अहुम्‌'को वाक्य ब्रह्म बताता 
है ओर इसक्रा साक्षात्कार होताः है। परन्तु किसीको देहुमे 
असिनिवेद होता है तो किसीको देवतामे; किसीको उपासनामें 
अभिनिवेश होता है तो किसीको स्थितिमें या ध्यानमें । किसीको 
विषयासक्तिमे भभिनिवेश होता है गौर किसीको परिच्छिन्नमें ही 
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अभिनिवेश हो जाता है । एेसे मूढ पुरुषोको विवेक नहीं होता 
है। यदि विविक्त करके देखोगे तो ततत्वमसिका अपरोक्ष 
हो जायेगा । 


साक्षात्कारकी प्रधानतासे वाक्यकी प्रामाणिकताकी स्थापना 
करते हं, वक्ता, वचन या शास्त्रकी प्रधानतासे नहीं । ओर 
साक्षात्कार हो जानेपर वाक्यकी भी जरूरत नहीं रहती । 


वाक्यके प्रमाणम दूसरी बात्त प्रयोजन-सिद्धिकी है । आप बेठे 
हं ओर अभी लगा कि सापञाया] किसीने कहा .भारो' । तो कोई 
हाथ जोडेगा । कोई आंख बन्द करके वेठेगा । कोई कंहेगा हम 
असंग साक्षीको सापि क्या काटेगा ? परन्तु किसीने तुरन्त बड़ा-सा 
बल्ब जला दिया । प्रकारामें देखा वरहा तो कोई साप ही नहीं था, 
रस्सी पड़ी थी । यह्‌ जानते ही सपेका भय समाप्त हो गया, कुछ 
करने-घरनेकी जरूरत ही नहीं पड़ी । यहाँ प्रकार-मात्रसे ही 
प्रयोजनकी सिद्धि हो गयी । इसी प्रकार तुम अपनेको कर्ता, पापी. 
पुण्यात्मा; संसारी, आने-जानेवाला, मरने-जीनेवाका; भोक्ता, 
सुखी-दुःखी ओर परिच्छिन्न जो मान रहे हो यह्‌ सब आ्रान्तिसे मान 
रहे हो। यह जीवत्व न कममसे मिटेगा, न उपासनासे ओर 
न योगसे या सांख्य-विवेकसे । करनेवाला स्वयं जीव रहै, 
प्राथना करनेवाला स्वयं जीव है, विवेक करनेवाला स्वयं जीव 
है । जीवके कतत्वसे जीवत्व नहीं कटेगा । हम तो असंग 
साक्षी ह, अन्तःकरणमे जो हौ सो हो इससे भी जीवत्व 
नहीं कटेगा । 


एक बार मने श्री उड्याबाबाजी महाराजसे पृछा कि सत्र 
किगोवाखा सूक्ष्म शरीरनमेहूंनमेरा दहै, फिर होने दो, उसका 
जोटोनाहोसोहो। 
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बावा-नहीं बेटा, जबतक भावनासे पकड़करके कहोगे कि 
“यह्‌ न मे, न मेरा तबतक यह्‌ नहीं छृटेगा । अपनेको ब्रह्म जानकर 
कहो तो ठीक है| 

जव हम आत्माको सृष्टिका स्वयंप्रकाश अधिष्ठान जानेगे तब 
यह कहना बनेगा कि मेरे अन्दर स्थूख, सुक्ष्म, कारण सृष्टि नहीं 
है, मे अद्वितीय ब्रह्य हूं । तब फिर जीवत्व रौ कट गुञ्ञायश ? इष 
ज्ञानमात्रसे ही सम्पूणं प्रयोजनकी सिद्धि ह! जाती है। 


वेदान्त नेतिनेति द्वारा अपद्न्यावृत्ति कराते ह आत्माक्रो 
ओर फिर "तत्त्वमसि" आदि महावाकयोसे उस विविक्त हडमात्रको 
बरह्यताक्ता अनुभव कराते हें । 

इस प्रकार यथाथं बोधकता ओर प्रयोजनवत्ता दोनों बातें 
वाक्यमें है इसकिए वाक्य प्रमाण हें | 


अब देखो, एक मजेदार वात | पढ़ा तो बहुत, परन्तु प्रयोजन 
ही सिद्ध नहीं हुआ, तब क्या पढा ? कारीके एक पण्डित जी है, 
कोई ९४ वषंके होगे । मँ जब छोटा था, ऊचु-कौमुदी पढ़ता था 
तब वे शास्त्राथं करते थे | व्याकरणके पण्डित ह । मेरे संन्यास 
लेनेके बादको बात है। काशोमे शस्त्राथं हो रहा था कि 
ब्रह्यज्ञानसे हर्य बाधित होता है या नहीं ? जे० के° वाने कोई 
पाच हजार रूपये उसपर खचं किये थे । पण्डित रघुनाथ जी भी 
आये थे। 


ास्त्राथंमे यह्‌ बातत आयी कि मिथ्यात्वका इतना ही खक्षण 


-है कि स्वयंप्रकार-अधिष्ठानमें प्रतीत होते हृए भी उसकी सत्ता 


बाधित हो जाती है। इसपर वह्‌ पण्डितजी बोरे : 'अद्रैत सिद्धान्त 
ठीक नहीं है । क्योकि जो जिसको जानता है वह उसे भिन्न 
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होता है । जेसे गधेको जाननेवाला गधा नहीं होता, घटको 
जाननेवाला घट नहीं होता । वेसे ही जो ब्रह्यको जानता है वह 
ब्रह्म नहीं होता । चूंकि ब्रह्म जाना जाता है इसक्िए ब्रह्यक्रो 
जाननेवाखा ब्रह्यसे भिन्न है ।' 


पण्डित राजेरवर शास्त्री भी वहाँ बेठे थे-डे त्यागी विदान्‌ । 
उन्होने पण्डितजीको डंटा कि तुम व्याकरणके शास्त्राथ॑मे बोलना, 
वेदान्तके शास्त्रा्थमे मत बोलो । इसपर वे पण्डितजी ड गये । 
तो उनका दक्षिणाको चिस्टमे-से नाम काट दिया गया। बडे 
परेशान पण्डितजी । आये मेरे पास गौर बोले : स्वामोजो हमारी 
दक्षिणातो कट गथी। आप कहदो तो फिर हमारा नामं 
क्ख जाय | 


देखो यदि विद्याके साथ सम्बन्ध होता ब्रह्म-ज्ञानकातोनतो 
वह पण्डितजी एेसा तकं देते कि यो हितब्रह्म जानाति स ब्रह्य 
न भवति" ओर दक्षिणा कटनेसे न वे परेशान ही होते । वेदान्त 
कहता हे : 


ब्रह्मविद्‌ ब्रह्यंव भवति 1! ब्रह्यवसन्‌ ब्रह्माप्येति ॥ 
( ब्रहदा. ४.४.६ ) 
। । 
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( ४.१० ) 
ब्रह्मावगतितसे ही पुरुषाथं-सिद्धि 


मुर भाष्य 
( "तत्वमसि" इति ब्रह्याट्भावस्य शास्नसन्दरेणानवगस्यमान- 
त्वात्‌ ) । यत्तु हियोपादेयरहितत्वादृपदेच्ानथंक्यसिति, नेष दोषः, 
हेयोपदेयशन्यन्रह्यात्मतावगमादेव सव॑क्लेराप्रहाणात्‌ पुरषाथंसिद्धेः। 
( क्रमदाः ) 


भाष्याथं : ( तत्त्वमसि" इस वेदान्त शास्त्रके बिना ब्रह्मात्म- 
भाव अवगत नहीं होता ) । यह जो तुमने कहा कि हैय-उपादेयसे 
रहित होनेके कारण ब्रह्मका उपदेश निष्फल है, तो यह दोष नहीं 
है । क्योकि हेयोपादेय रहित ब्रह्यात्मके अवगत होनेसे ही सब 
कलोको निवृत्ति गौर परमपुरुषाथंकी सिद्धि होती है । 
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९, रोक्य पद्धति 


ब्रह्म- वस्तु है । वह॒ कोई कमं, भावना, उपासना या 
कोई स्थिति अथवा समाधि नहीं है । उपासना होती है कि दीखे 
कुछ ओर भावना की जाय किसी ओौरकी । दीखती है शालिग्राम- 
शिका भौर भावना की जाती है चतुभुज-नारायणकी। अपने हृदयमें 
जो होता है वह॒ यदि मंगल-स्वरूप है तो मंगर ही होता है चाहे 
आलम्बन किसी भी नाम-रूपका लिया जाय । ककि अधीन जो 
वृत्ति द वही साधकका मंगल-अमंगर करती है । परन्तु शालिग्राममें 
नारायण-बुद्धिकी तरह आत्मामें ब्रह्म-मावना नहीं को जाती है 
अथवा प्रपच्वमे ब्रह्म-बुदधि नहीं की जाती । सचमुच आत्मा ब्रह्य है 
ओर्‌ ब्रह्म आत्मासे अभिन्न है यह्‌ प्रपञ्च । दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
पटले आत्माको ब्रह्म जाना जात्ता है तब जगत्‌ बाधित होता है । 

^तत्ततमसि' आदि महावाक्थोके विना आत्माको ब्रह्य जाननेका 
कोई दूसरा उपाय नहीं है । शास्त्रका शासन अनुभवपयन्त माने 
बिना कोई चारा नहींहै। किसी-किसीकी एेसी वृत्ति होती है 
किं उससे कहो 'एेसा मत करो' तो उसका उल्टा ही करता हे । 

चालीस साल पहर मेने एक कहानी सुनी थी 1 एक पण्डित्‌ 
जी थे उनकी पण्डितांइन उल्टी खोपड़ीकी थी 1 उससे जिस कामके 
लिए मना किया जाता वही काम वहु करतीथी। एक बार 
पण्डितजीने कहा : तुम्हारे मायकेमें व्याह है परन्तु मे सोचता हं 
कि तुम मायके न जाभो तो ठीक है। 

पत्ती : मै तो मायके अवदय जाऊंगी, भला व्याहमे मे न जाऊ, 
यह्‌ नहीं हो सकता । 

पण्डितजी : अच्छी बात है, चली जाना, परन्तु जेवर साथ 
मत ठे जाना । | । । 
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पत्नी : वाह्‌, जेवर तो जरूर रे जाऊंगी, न्याहुमें जेवर नहीं 
पहतं यह केसे हो सकता है ? 
पण्डितजी : अच्छा मई, जेवर भी ठे जाना, परन्तु मेरा जाना 
तो होगा नहीं । तुम अकेरी चरी जाना । 
पत्नी : यह्‌ केसे हो सक्ता है कि मं अकेली जाऊ ? तुम्हें भेर 
साथ चलना पड़ेगा | 
मजबूरन पण्डितजी पण्डिताइनके साथ चले | रास्तेमें एक नदी 
पार करनी थो । नाव नहीं थी, बहाव तेज था । सोचा गायकौ पूंछ 
पकडकर पार हो जायें । जब बोच-धारमे पहुचे तो पण्डितजी 
बोके; देखना गायकौ पुंछ छोडना मत । वह्‌ यह्‌ कहते समय 
भूर गये कि उनको पत्नी उल्टी खोपड़ीकी है। पण्डितजीके 
'छोडना मत" कहते ही उसने पुंछ छोड दी ओर नदीमें बहु गयी । 
तो भाई, उल्टी खोपड़से काम नहीं चरता । अनुरासन तो 
मानना पडेगा । 
जन कते हँ कि आत्मा ब्रह्य है तो इसक्रा अथंहोतारहैकि 
आत्मा-अद्रय है, आत्मा-अपरिचिन्न है । षरिच्छेदसालान्याभावो- 
पलक्षितत्तं ब्रह्मत्वम्‌ । जितने भी परिच्छेद ( मेद ) कौ जातिर्थां 
हैं उनके अभावसे उपलक्षित चेतन तत्त्वका नाम ब्रह्य है । इसका 
अथं होता है कि आत्मामें कोद दूसरा आत्मा नहीं है, कोई दूसरा 
पस्मेश्वर नहीं है ओर कोई दूसरा प्रपच्च नहीं है । 
चार प्रकारसे एेक्य प्रदरित करनेकी पद्धति शास्त्रम है : 
बाधाध्यासविेषणेक्यविधया- 


१. बाध-पद्धति-दोमे-से एकको सत्य भौर दूसरेको मिथ्या 
बतानेकी पद्धति । इसमे मिथ्या सत्यके आश्रित है अतः स्वतत्त्र 
सत्ता एक ही है, सत्यकी । जेसे कहा : इयम्‌ रज्जुरेव न सपः ।- 
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-यह रज्जुही है, सपं नहीं है । यहाँ रज्जु सत्य है ओर सपं 
मिथ्या है । मिथ्या सपंका सत्य रज्जुके साथ एेक्य है । रज्जुमे सपं 
तीनोकालमे नहीं है । 

२. अध्यास-पद्धति-श्रम-काल्मे दो पदार्थोको अविद्याके 
कारण एक बोरते ह जेसे इदं रजतम्‌ = यह्‌ चांदी है, यद्यपि वह्‌ 
थी सीपी ही | 

अध्यारोप-काल्मे या भ्रम-कार्मे अध्यास-पद्धतिसे पेक्य 
प्रदशित होता है ओर अपवाद-कालमे या श्रमनिवृत्ति-करालमें 
बाध-पद्धतिसे एेक्य प्रदशित होता है । 


३. विङ्तोषण-पद्धति-गुण-गुणीके अभेद सम्बन्धके दारा एेक्य 
प्रदशित किया जाता है जेसे नीलम्‌ उत्पलम्‌ = कमल नीला है। 
कमर ओर उसकी नीकलिमाका एेक्य प्रसंग यहाँ है । 

४. ठेक्य-पदति- मुख्य सामानाधिकरण्यके द्वारा आत्मा भौर 
ब्रह्यका एेक्य है जेसे घटाकाश ओौर महाकाशका महाकाडाके 
साथ एेक्य है। [ बाध सामानाधिकरण्य द्वारा जगत्‌का ब्रह्यके साथ 
एेक्य है । यह बाघ-पद्धतिके अन्तगंत है ] | 

वेदान्तका कहना यह्‌ है कि केवर महावाक्य ही आत्माकीं 
अद्वितीयताको अनुभवका विषय बना सकता है। अनुमानसे 
ब्रह्म है' यह्‌ भले सिद्ध हो जाय, परन्तु “आत्मा ब्रह्य है' यह्‌ किसी 
भो अनुमानमे सिद्ध नहीं हो सकत्‌¶ । वह उपनिषद्‌ या समानाथंक 
वाक्यसे ही होती है । कर्मकाण्डमे तो वेद-मन्त्रोकी शब्द-राशिकी 
प्रधानत्ता हं, परन्तु ब्रह्य-काण्डमे वेद-मन्त्रोकी अथंराशि अर्थात्‌ 
विद्याकी प्रधानता चादिए; विद्या अर्थात्‌ हृदयमें ही होनेवाखा 
वस्तु-ज्ञान । जबतक महावाक्योका जो अथं है वह्‌ हृदयमें उदय 
नहीं होता तबतकं अज्ञानकी निवृत्ति नही होती । सामान्य-चेतन्‌- 
वृत्तिका प्रकारक होत्ता है ओर वृत्त्यात्मक-चेतन अन्ञानकी निवृत्ति 
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करता है । अनारूढ़ चेतन निवततंक भाववाला नहीं होता । इसलिए 
नित्य-गुद्ध-वुद्ध-मुक्त-चेतन प्रत्यक्‌-चैतन्याभिन्न ह" वृत्तिका यहु 
आकार हो ओर चेतन उससे तादात्म्यापन्न हो- तब वह्‌ वृत्ति 
अविद्याको निवृत्त करती हे | 

पुवंपक्ष : यह्‌ जो तुम्हारा तब्रह्यज्ञान है वह्‌ विलकुर निष्फल 
है क्योकि यह हेयोपादेयरहित है । दुनियामें जितना ज्ञान होता है 
वहू हेय ओर उपादेय भेदसे क्रमराः निवतंक या प्रवतंक होता 
है । आत्मको ब्रह्म जानकर क्या प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी ? 


उत्तरपक्ष : यह दोष नहीं हैः। असलमे तो संसारमें भी जितना 
ज्ञान होता है वह भी प्रव्तंक या निवतंक नहीं होत्ता। आंख 
रूपका ज्ञान कराती है, परन्तु वस्तुको ^ले-खो' या "फक-दो' एेसा 
प्रवतंक या निवतंक ज्ञान नहीं कराती । वह्‌ तो बुद्धिम जैसा-जैसा 
हेयोपादेयका संस्कार रहता है वसी प्रवृत्ति या निवुत्ति होती है। 
परवृत्ति-निवृत्तिमे वासना हेतु होती है ज्ञान हितु नहीं होत्ता। 
प्रमाणसे वस्तुका ज्ञान होता है ओौर वस्तु-गुणका स्फुरण होता 
है । उस गुणमें हेयोपादेयरूप जो पूर्वं-पूवं संस्कार-धारा है वह्‌ 
लौकिक खाभ-हानिकी बुद्धि बनाता है; इसको अन्वय-व्यत्तिरेककी 
बुद्धि बोलते हँ । लाभके प्रति अत्यन्त राग तथा हानिके प्रति 
अत्यन्त दवेष-वुद्धि वासनारूपा है । वह अन्ततः कर्ममें प्रवृत्त या 
निवृत्त करती ह । वासनाके अभावमें कोई ज्ञान प्रवतंक या 
निवतंक नहीं होता । 
आपा ( अर्थात्‌ आत्मा ) हेयोपादेय होता ही नदीं । जैसे जब 
जहा होगे वेसे ही हम होगे ! 


पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर । 
आतमका दीदार है, ज्यो-कात्यों भरपुर ॥ 


८८ | | [: ब्रह्यसूत्र-प्रवचन ॥ ३ 


कहो कि फिर एेसी चीजको जाननेसे क्या फायदा ? अनजना 
ही रहने दो न उसे! दुनियामें धन कमा, विद्याध्यन करो, 
सुख भोगो, बहुत काम पड़े है करनेको ! यहु क्मियोक 
सिद्धान्त है । | 

बो : नहीं जी, यह्‌ इतनी हल्को-पफुल्को बात नहीं है । इसपर 
आप गस्भीरतासे विचार कीजिये । प्रवतंक-निवतंक होनेसे हौ न 
कोई वाक्य प्रमाण होताहै ओरन किसी ज्ञानका महत्वे बढ 
जाता है। ठग भी प्रवतक-निवत्तंक वाक्य बोरुते हं । रोज रोग 
ठगे ही जाति हैँ । केवर प्रवतंकत्व या निवतंकत्व प्रमाणको कसौटी 
नहीं है । प्रमाणक छिए वचनमें सफर प्रयोजनत्व है या नहीं, यह्‌ 
देखना चाहिए । अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान साथंक है या निरर्थक है, उकं 
किए उसमें प्रवर्तकत्व या निवत्तंकत्व है या नहीं, यह नहीं देखना 
है, बल्कि उससे आपका प्रयोजन सिद्ध होतादहै या नहीं यह्‌ 
देखना चाहिए । 


प्रयोजन या इष्ट आपका क्या है ? आपका दुःख, शोक, मोह, 
अज्ञान नष्ट हो जाय ओर आपको परमानन्दकी प्राप्ति हो जाय, 
यही जोवनका उदेश्य है । यदि यह्‌ उदेश्य ब्रह्यकरो जानने मात्रसे 


हौ, वाक्यज्ञानसे ही, पूरा हो जाय तो फिर मजद्ूरी करनेको क्या 
जरूरत है ? 


तत्त्वमसि = तुम वही हो, नकि तुम वहीथेया तुम वही हो 
जाओ! असि" तो वतंमान-कारकी ओौर मध्यम-पुरूषकी क्रिया है । 
त्वम्‌ असि" । इसमें उदेश्य ^त्वम्‌' है ओर विधेय ^तत्‌' है । त्वस्‌को 
अपनी तद्रूपता अज्ञात है, अनधिगत है । “तत्त्वमसि वाक्य इसो 
त्वमूको अनधिगत तत्ताका ज्ञापन करनेके किए प्रवृत्त हुमा है 1 तुम 
अभी न्न्य हो, यह्‌ वाक्यने क्‌ ! 


ब्रह्मावगतिसे ही पुरुषा्थं-सिदि |] ॥ १८९ 


प्रहन : अहम्‌' अपरोक्ष है भौर "तत्‌" परोक्ष है, फिर दोनोकी 
एकता केसे ? 


उत्तर : असलम आत्म-वस्तु एक है । वह जितने अंशम ज्ञात 
रहती है उतने अंशम अपरोक्ष "अह॒म्‌" रहती है ओर जितने 
अंरामे अज्ञात रहती है उतने अशमे वही परोक्ष तत्‌ कहुलाती 
है । (तत्त्वमसि आदि महावाक्य इसी परोक्षताका निवारण 
करते हैं| 

वृन्दावनमें एक सक्छ सज्जन ह-ग्रेम सिह । उनका बेटा है 
सुदामा सिह । पहर वह सिक्ख था दाद़ी-मृछ थीं, फिर उसने दादी- 
मंछ क्वा दी । गकम वैष्णवी कंठी पह्नि टी । मेरे पास 
मिल्नेकों आया । सेने पहचाना नहीं । किसीने बताया कि 
महाराज; यह्‌ प्रेम सिहका बेटा सुदामा सिह है । मे तुरन्त पहचान 
गया कि यह्‌ तों वही सुदामा सिह है । 


अब देखो, व्यक्ति एक ही था । पहर जों दादी-मूंछ थी वह्‌ 
अब नहीं रही ओर अब जो कण्ठी थी वहु पहर नहीं थी । अबकी 
कण्ठी-चन्दनसे अक्ग ओर तबको दाढ़ी-मृचपे अल्ग जो सुदामा 
नामका व्यक्तिहै वहु एक ही है। इसी प्रकार जीवत्व ओौर 
ईरवरत्वसे अक्ग, कायं-कारणसे अलग जो चेतन तत्तव है, यही 
( भागत्याग-रक्षणा ) है-तत्‌ ओर त्वम्‌की एकताकी प्रक्रिया । 

जीवत्वसे अपनेको अलग करनेकी प्रक्रियाके अन्तगंत पहरी 
चोट जीवपर नहीं करना । पहली चोंट करना उस भावपर 
जिसके अन्तगं तुम माता बनी बैठी हो, पिता बने वैठे हो, धनी 
नने वेठे हो, गरीब बने बैठे हो | 

तुम कभी अपनेको बाप कहते हौ कभी बेटा, कभी भाई कभी 
चाचा, ताऊ ओर मौसा । आखिर तुम हो कौन? बोले: मत्तो 


१९० | | [ ब्र््यसूत्र-प्रवचन। ३ 


पुरुष हुं । पुरुष सामान्य है ओर बाप-बेटा इत्यादि सब विरोष 
है, भावनासे ! इसलिए जब कहेगे किं तुम पुरुष हो तो सव 
सम्बन्धित बाधित हो जायेगे । 


इसी प्रकार जब .आत्माका विवेक करेगे तो परी चोट यह्‌ 
है कि तुम दुनियामें किसी व्यक्तिसे सम्बद्ध नहीं हो । 


दूसरी चोट यह्‌ है कि तुम दुनियामे किसी वस्तुसे सम्बद्ध 
नहीं हो । 

तोसरी चोट यह दहैकि तुम कोई जाति, कोई वणं, कोई 
आश्रमसे सम्बन्धित नहीं हों । ये तीनों चोटें अन्नमय शरीरसे 
व्यतिरिक्त आत्माकों सम्नेमे आवद्यक है । 


पुनः तुम प्राणसे सम्बन्धित क्रिया करनेवाङे या क्रियाभिमानी 
नहीं हो । तुम मद्ीन चकानेवाले, टाइप करनेवारे नहीं हो, वह्‌ 
सब प्राण-रक्तिसे चरता है। संकल्प-रक्तिसे मन चरता है, 
विज्ञान-रक्तिसे अभिमान होता है, आनन्द-राक्तिसे भोक्तृत्व 
होता है । 


इन सबके विवेक कर छेनेपर भी जो एक साक्षित्व है वह 
नहीं मिटता; वह्‌ 'तुम' हो । 


वेदान्तने कहा कि यह्‌ जो ^तुम॑' हो वह्‌ न देह है, न देहकी 
किसी वस्तुसे सम्बन्धित है । तुम न पाप-पुण्य करनेवाले कर्ता 
हो, न सुखी-दुःखी भोक्ता हौ, न आने-जानेवाङे संसारी हो ओर 
न देहकी सीमामें आबद्ध-परिच्छिन्न हो । तब क्या हो ? किं वही 
'तत्‌" ब्रह्य हो जिसको तुम अपनेसे न्यारा समस्ते हो । 


प्रन : अच्छा, जान जिया हमने अपनेको ब्रह्य । अब क्या 
कर ? अव हमको क्या भोगना चाहिए ? 


बरह्यावगतिसे ही पुरुषा्थं-सिद्धि ] ` ॥ १९१ 


उत्तर : अब करने, भोगनेको रह क्या गया ? पाप पुण्यकी जो 
पोटली सिरपर कदी थी वह्‌ तो जल गयी ज्ञानको आगमे ! जो कभी 
मानते थे कि हमको रोक है, मोह है, दुःख है वह॒ तभीतक था 
जबतक देहको मे मानते थे । अपनेको ब्रह्म जानते हौ सारे शोक, 
मोह, दुःख मिट गये । तुमको दुःख-निवारणके लिए अव कोई कमं, 
भाव, ध्यान या अभ्यास करनेकी जरूरत नहीं है । क्योकि तुमने 
अपनेको एक एेसी चीज जान लिया जिसको दुखहोही नहीं 
सकता है । अब्र सुख पानेके लिए तुमको कुछ करनेकी जरूरत 
नहीं हे क्यो कि तुम आनन्दस्वल्प हो ओर तुम स॑दहौ | राजाके 
शरीरम तुम्हीं राजसिहासनपर बैठे हो ओर इन्द्रके गरोरमे तुम्हीं 
स्वगंका भोग कर रहे हो। ब्रह्याके शरीरम तुम्हीं सृश्िकी 
रचना कर रहे हो । मिद्ीमें पहाड बनकर बेठेहो ओर जक 
समुद्र बनकर लह्रा रहे हो । तुम्हीं ग्रह्‌-नक्षत्र, सूयं-चन्द्र, तारे 
बनकर आाकारामे घूम रहै हो । कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे 
संकल्पके साथ घूम रहे हैँ ओर उन ब्रह्माण्डोके कोटि-कोटि ब्रह्या- 
विष्णु-महेश तुम्हारे संकल्पमे उदय, अस्त हो रह हैँ । तुमको 
कौन-सा सु पानाहं जो तुम्हारे स्वल्पमेनदहो, जो तुम्हारा 
स्वरूप न हो ? अव किसको हृटायें ओर किसको सटायें ? हृटानेके 
लिए निवृत्ति ओर सटानेके किए प्रवृत्ति--दोनीं प्रकारक निवृत्ति- 
प्रवृत्ति किये बिना ही सम्पूणं प्रकारके अनर्थोकी, सम्पूणं दुःखोकी 
सम्पुणं क्टेशोकी निवृत्ति हो गयी ओर सम्पूणं प्रकारके सुखोकी, 
परमानन्दकौ प्राप्ति हो गयी, पुरषाथंकी सिद्ध हयो गयी : 
हेयोपादेयलरुन्यन्नह्यात्मतावगमादेव सर्ववले्.हाणात्‌ पुख्षाथं सिद्धेः! 


यदि घरके कोनेमें शहद भिर गया तो उसके लिए पहाड़में जानेकी 
क्या जरूरत ? 
अक्के चेन सधु विन्देत किमर्थं पवतं ब्रजेत्‌ ? 


१९२ | | [ ब्रह्यसुत्र-प्रवचन ॥ ३ 


यह्‌ जो पुवंमीमांसाकी कल्पना है किं वेद कु छृडाकर ओर 
कुछ पकड़ाकर सफर होता है, यह कूटी कल्पना दै । य्ह तो 
( वेदान्तवाक्य-बोधसे ) विना कुछ किये, बिना कुछ पकडे-छोडे 
बिना बाहुर-भीतर गये, बिना प्रतीक्षा किये, बिना हाथ जोडे, बिना 
तादात्म्य किये, जीवनका प्रयोजन सिद्ध हो गया । 


यह्‌ जो आत्मज्ञान है इसमें यह देखनेकी जरूरत नहीं है कि 
वक्ता ठग है या सच्चा अथवा वचन कुछ ग्रहण त्याग कराता है 
या नहीं । जहां वाक्यमात्र ही अपने अथंका बोध कराकर सकल- 
अनथेको निवृत्ति तथा परमानन्दकी प्राप्ति करा देता है, वहाँ ज्ञान 
महावाक्यके बिना किसी कमे, उपासना या ध्यान-अभ्यासके 
उपपन्न नहीं होता । यही जो हेयोपादेय रहित ब्रह्य है वह्‌ सफर 
प्वृत्तिक ओौर सफर निवृत्तिक हो जाता है 


२. हेयोपादेयजचून्य पुरुषाथ. 


वाक्यको प्रामाणिकतामें न वक्ता हेतु है, न भाषा हेतु है भौर 
न प्रवतंकत्व-निवतंकत्व हेतु है । 


वृन्दावनमे एक महात्मने श्री उड्या बाबाजी महाराजसे 
शिकायत को कि उसका पड़ोसी उनकी दिन-रातत निन्दा किया 
करता है । बाबाने कहा : अरे, तुम क्यों चिन्ता करते हो, वह 


तो छः महीनेके भीतर ही मर जानेवाला है। उसपर अब दया 
ही करो ।' वहु महात्मा खुश हो गये । 


अब महाराज, छः महीने क्या, छः वषेके बाद भी वह्‌ 
जिन्दा रहा । अब भी जिन्दा है। मेने बादमे बाबासे पृछा 
महाराज, वह आदमी तो अभी भी जिन्दा है,.आपने ज्ूठ 
क्यो कहा ?" 


ब्रह्मावगतिसे ही पुरुषार्थ-सिद्धि ] ॥ १९३ 
१३ 


बाबा बोके ‡ वह मरा या नहीं मरा, इससे क्या ? हमारे उस 
वाक्यसे उसका दुःख तो तक्कारू ही निवृत्त हो गया न । 


वाक्यमें प्रयोजनवत्व होना चाहिए । 
असत्ये वत्संनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते 


( वाक्यपदीय २.२४० ) 


दुःख मिटाना प्रयोजन है । मरनेको तो सब क्षण-क्षणमे मर रहे 
है । कौन कब मर जायेगा, इसका भी एता नहीं है । लेकिन एक 
आदमी जो केवल मच्छरकी आवाज सुनकर दुःखीहो रहाहै 
उसका दुःख मिटानेके लिए स्वरूपम भिथ्था होनेपर भी वहु 
( बाबाका ) वचन दुःखका निवारक हो गया | 


वेदान्ती एेसे वचन मानते है, इनको आप अशास्त्रीय मत 
मानना । उपाय सबके सब मिथ्या होते हैँ | . उपेयकी सत्यतामें 
वाक्यका अभिप्राय होता है। चन्द्रमा नीमके वृक्षकी ऊपरकी 
डाल्से भकेदो हाथ ऊपरन हो परन्तु इस प्रकार बतानेसे 
चन्द्रदशंन तो हो ही जाता है । वह्‌ दो हाथकी दूरी स्वरूपमें मिथ्या 
है, परन्तु चन्द्रदशंनका साधन होनेसे वह सच्ची है । कहीं कारणकी 
सत्यतासे कार्यको भी सत्य कहा जाता है ओर कहीं कार्यके 
मिथ्यात्वसे कारणको भी मिथ्या कहा जाता है, क्योकि कायं- 
कारणका अभेद है । 
विवाहम जब वर-वघू एक साथ वैत्ते हैँ तो उनसे कहते हैँ 
कि अरुन्धतीको देखो । वह देखो, वह ध्रुवतारा है; साथमे सप्तषि 
है, उनमें एक तारा वसि हँ गौर वसिष्ठके साथ एक अरुन्घतीका 
तारा है । “रुवं पर्येत्‌" यह वचन है, आज्ञा है । बो बादल हों 
या वर-वधृ भ्रुवको ओर अरन्धतीको न पहचानते हों तो ? इसपर 
गृह्यसूत्र कहता है : 
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यदि न पत्येत्‌ तथापि रयात्‌ पश्यामि इति 


यदिन दीखे तो भी वर-वधूको कहना चाहिए कि देखता हू [धः 
क्यो ? एसा बोलनेसे ही उस समय धमकी उत्पत्ति होती है ओर 
मंगकी उत्पत्ति होती है, देखने या न देखनेसे नहीं । 


वेदान्तियोने तो यह्‌ नियम स्वीकार ही कर कल्या दहै।. 
पंचकोश-विवेकमें क्या पंचकोश सत्य है ? अवस्थात्रय-विवेकमें क्या 
अवस्थाएं सत्य है ? कायंकारणविवेकमें क्या कायकारण सत्य हें ? 


अण्यारोपायनादास्यां लिष्प्रपश्चं परपव्वचयते । 


अध्यारोप अपवादके द्वारा निष्प्रपञ्चका ही प्रपञच्चन किया 
जाता है । यह्‌ वेदान्तकी प्रक्रिया है । उसका तात्पयं वक्तामे नहीं 
दै, वचनकी भाषास नहीं है, उसके प्रवतंकत्व भावम नहीं है 1 
वहा तो अनधिगत्त, अनाधित, असन्दिग्ध अ्थंके बोधनमें तात्पयं 
है । तात्पर्यावबोधक जो वचन होता है वह्‌ साधन होता है । यहां 
ब्रह्यात्मेक्यरूप जो देवता है उसके दशनम तात्पयं है, वह्‌ केसे 
हआ, इससे कोड तात्पयं नहीं है । 

बरह्यको जानकर छटा क्या ओर मिला क्या, यह्‌ बनिर्याँ वृत्ति 
है । अरे, सबसे बडा फायदा तो यह्‌ है कि छोडने-पकडनेका जो 
बोज्ञ था तुम्हारे सिरके ऊपर कि यह पकडो यह्‌ छोडो, यहाँ 
जागो वहं जाओ, वह वोज्ञ ही उत्तर गया तुम्हारे सिरसे ओर 
तुम पूते हो कि क्या फायदा हुआ ? यह्‌ दिमागी बोक्चका उतरना 
क्या कम फायदा है? दिमागी बोज्ञ ही नहीं उतरा, दिमाग ही 
उतर गया । भें दिमागवाला ह, "दिमाग सच्चा है" यह्‌ भ्रान्ति 
ही कट गयी । 


इसमे बहुत पडे-लिखे होनेकी जरूरत नहीं है । यह्‌ तो एक 
बार पीछे हटकर “खट^से काट देनेकी जरूरत है । पीछे हटकर 
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अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों देह्‌, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
तीनों अवस्थाओं, अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय- 
कोषो, कायंकारण-भावरूप जगत्‌-प्रकृति अथवा जगत्‌-ईरव रसे 
पीके हटकर साक्षीमे जाकर ब्रह्यज्ञानकी तलवारसे देत-प्रपञ्चको 
काट देना, यह्‌ अथं है । भगवान्‌ने गीताम इस कामको बड़ा सरल 
बनाया है : क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ( ९.३१ ); युद्ुखं कतुंमन्ययस्‌ 
( ९.२ ); सुखेन ब्रह्मसंस्पशंम्‌ ( ६.२८ ) इत्यादि । 


हियोपादेय शल्य आत्माके दो अथं होते हे : 


१. जो दुनिया हमारे पीछे गी हुई है उसका हमारे साथ 
कोई रिदता-नाता नहीं है । 


२. जो सच्चिदानन्द अद्रय-ब्रह्य है वह अपनेसे जुदा नहीं है । 


इसमे ( ब्रह्यात्मेश्य-ज्ञान होनेपर ) हानि हृभा प्रपञ्चका, 

उपादान हुआ अज्ञात ब्रह्मताका । परन्तु यह कोई नया काम नहीं 
हमा । असलम हमारे स्वरूपमें प्रपञ्च चटा हुआ ही था ओरं ब्रह्य 
पहलेसे ही अपना स्वरूप था । एक टृष्िसे देखो तो प्रपञ्च छटा 
नहीं ओर ब्रह्म मिला नहीं ओर दूसरी हषे देखो तो प्रपञ्च अपने 
स्वरूपम है नहीं ओर अपना आत्माब्रह्य हीदहै। इस बाततको 
समज्ञा दिया वेदान्तने । कोई बोश्च नहीं डाला उसने । आंखें बन्द 
करोया खुली रखो-सारे कतंग्यके बोक्षपे ही मुक्ति दिलाद्यी 
पाने-खोनेको सारी समस्याएँही हरक हो गथीं | क्योकि सारी 
समस्थाए, सारे दुःख, सारे बोज्ञ नासमञ्षीके कारण थे ओर वहाँ 
अविद्या ही समाप्त हो गयी । 


कुछ पाना नहीं रहा । भौर तो क्या परमेश्वरको भी पाना 
नहीं रहा । न तो हमारे आत्मामें मेक क्गी है कि उसको छृडाएं 
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ओर न उसको चमकानेके लिए स्नो-पाउडर आदि लगानेकी 
जरूरत है । यही हैयोपादेय रहित आत्माका अथं है | 


यह्‌ जो अपना स्वरूप है उनमें न तो दुनियाकी कोई बुराई 
है--पापकी, कामकी, क्रोधकी, लोभकी, कार्की, कारणकी, 
अवस्थाकी, कोषकी-कि जिसको छृडाना इष्ट हो । ओर सत्‌, 
चित्‌, आनन्द, अद्वितीयरूप एेसी कोई चीज है जिसको इसे पाना 
हो । जब छोडना-पाना नहीं रहा तो निद्रन्द हौ गये न ! तुमको 
निद्रन्द्र बनानेके लिए वेदान्तकी प्रवृत्ति हुई है । 


असलमें अवस्था, कोष, कायं, कारण आदिका पहले अध्यारोप 
किया जाता है फिर उसका अपवाद कर देते है । बन्धन प्रत्यक्ष 
है अतः उसके अपवादके छिए वेदान्तमें मोक्षको कल्पना है आत्मामें 
मोक्ष-बन्धनकी अपेक्षासे आरोप-मात्र है । 


हेयोपादेय-शुन्य ब्रहुएात्मेक्यावगति कोई कर्म॑या उपासना 
या योग नहीं है। यह्‌ तो स्वरूपका यथाथं-बोध है । नेसे घुम हो 
वेसा तुमको समन्ञा दिया बस ! इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हुमा कि 
सारा क्लेश ही मिट गया: सदंक्लेश्प्रहाणात्‌ पुरुषार्थसिद्धेः 


क्लेरा क्या हं ? 
१. क्छकिरनाति इति क्छेदः = जो कष्ट देता है सो क्लेश है । 


२. यत्र कं युखं लेहा इव भवति स क्लेशः = जहां अपना सुख 
पूणं अभिव्यक्त न होकर नन्हा-सा मालूम पडता है । 


३. यः सकलेशः स कलेश इव भवति कले एव क्लेशा 
इत्युच्यते = जो सकल प्रपंचका स्वामी है वही एक कलाका ( एक 
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अन्तःकरणका, एकं देहका ) स्वामी मालूम पडता है । वही "क्लेश 
एसा कहा जाता है । 

अब क्लेशप्रहाण केसे ? जहां अपना दुःख दूर नहीं होता वह 
पुरुषाथं नहीं है । आप अपनेसे च्युत हौ गये वहसि जहां आप अपने 
दुःखको मिटाते नहीं हो, बढ़ाते हो । साधन होता हे दुःख-निवृत्ति 
ओर आनन्दकी प्राप्तिके किए | 


एके आदसमीने कहा : मे अकेला हुं तो अक्षरा हूं ¡ मेरे साथ 
कोई ओर होना चाहिए । मुके एक साथिन चाहिए, समुद्चे एक 
पत्नी चाहिए : जाया मे स्थाद्‌ ( बृहदा ० उप० १.४.७ ) जो अपनेको 
अक्रत्स्न मानता है, अधूरा मानत्ता है, उसके मनसे यह्‌ इच्छा होगी 
कि बिना श्रीमतीजीके मे अधूरा हूं । अब वह्‌ गये सहात्माजीके 
पास ओर बोके : महाराज हमारे मनमे ओर घरमेतो सूना 
है। बैल्ताहं तो स-सांय आवाज आती दहै, हम तो विवाह 
कर छे |` महात्माने उसके सात जन्म देखे ओर विचार किया कि 
यह तो पूर्वजन्ममें बहुत साधना कर चुका है ओर उस साधन- 
धारामें विघ्न आ जानेके कारण उसमें प्रतिबन्ध उपस्थित हो गया 
है । अतः अव इसे गड्ढेमे ठकेलना उचित नहीं । इसचिए वे बोले 
भाई देखो, मन वात्मा वागृजाया । ( बृहदा० १.४७ } तुतो 
दारीरनहींहै, तुतो मनहै, अन्तःकरणदहै ओर यह जोतेरी 
वाणी है यही तेरी पत्नी ह । भन आत्मा इति उाच्व । वागजाया 
इति उपास्व । मन आत्मा है ( तुम मन हो } एेसो उपासना करो । 
बाणी तुम्हारी पत्नौ है. एसी उपासना करो.। तेरी मौजहोतो 
गा किया कर, स्तोत्रका पाठ कर क्या कर, जय कर लिया कर्‌ | 
अपनी वाणीके संगसे तु अपना समय विता। तु अपनेको देहु 
मत समञ्च ।' 
` अबदेखो, नतो वाक्‌ जायाहै ओर न मन आत्माहै। 
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बिल्कुल कूठ ही उपदेश किया गया । वाकूमे जायाका ओर मनमें 
सात्माका आरोप किया गया । क्यों ? क्योकि विरक्त होनेवाखा 
पुरुष यदि व्याह भी कर लेगा तो अन्तम हिमाल्यमे जायेगा 
मौर वहां साघन-भजन करेगा | उसके हूदयमें वेरागयका बीज 
भरा हृभा है, इसलिए गुरुजीने ये दो रोप किये गौर निवृत्तिके 
मागमे उसे चालृ कर दिया । 


यह्‌ जो देवताका, दिरण्यकेदा, हिरण्यगभंका वणन आत्ता है 
कि उसके बार सुनहरे हैँ, दादी-मूछ सुनहरी ह, तो आदमीके 
मनमें यहो ख्यारु आयेगा कि मनुष्यके बार काले होते हैं ओर 
दरव रके बार सुनहरे होते होगे । परन्तु एेसा तो कु नहीं है । 
असमे चेतनकी प्रकाश-रदिमयोका जो विस्तार है जिससे हाथ 
उठता है, आंख देखती है, कान सुनता है इत्यादि, वे जो 
चिदाभासको रदिभयां है उन्हीको हिरण्यकेश ईष्यादि कहा 
गया हे । 


उपासनाका एक ढंग होता है, उसको समञ्लना चाहिए । 
हिरण्यगभंकी उपासनाका फर है हमारे शरीरमे ही जो आत्माकी 
किरणें विभिन्न राक्तियोके रूपमे काययंदीक्‌ है उनके अधिष्ठान 
भआत्माको हिरण्यगभं समञ्लना । निष्कषं यह्‌ है कि ओौपनिषद- 
उपासनामे जो अध्यारोप ओर अपवादका रहस्य है उसको 
समञ्च बिना ओपनिषद उपासनाका रहस्य समक्षम नहीं आ 
सकता । 


उपनिषदोका ही विचार तो ब्रह्यसूत्रमे किया गया है। 
उपनिषद्‌ माँ ह तो सूत्र उसके बेटे है। बेटेका तिरस्कार करके 
भी मांका आदर करना चाहिए । प्षम््रदायमें एेसी कथा चलती 
है कि भगवान्‌ श्री शंकराचायं एक धार काशीमे मणिरकणिका- 
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घाटको गंगा-स्तान करनेके लिएजा रहैथेतो रास्तेमे मिक 
गये व्यासजी एक ब्राह्यणके रूपमे । उन्होने कहा : शंकर, 
तुमने हमारे बनये हए ब्रह्यसूत्रपर जो भाष्य क्रिया है 
उससे अमुक-अमुक सूर्रोका भाष्य हमारे अभिप्रायके अनुरूप 
नहीं है ।' 

हकर : श्राह्यण श्रेष्ठ, आइये तनिक चकर बेठ जायें 
ओर फिर हमारा आपका शास्ाथं हों जाय कि कौन ठीक 


कहता है | 
व्यासदेव £ तुम हमारे ही सूत्रोपर आक्षेप करते हो ?" 


हांकर : “भगवन्‌ | आपने भी अपने सू्रोकी रचना श्रुत्तिके 
अनुसारकीटहै ओर मने भी सूत्रभाष्यको श्रुतिके अनुसारदही 
रचा है । अतः आदये, यह विचार करं कि श्रुत्िका अभिप्राय वहु 
है जो आपने किखाहैयावहहैनजो मेने ल्खिादहै।' 


व्यासदेव : अच्छी बात्त है । 


भब महाराज शस्त्राथं हुआ । शंकरने व्यासजीकों बिलकुल 
निरुत्तर कर दिया । निणंय हो गया कि श्रुत्यथं शंकरके पक्षमे है | 
व्यासजीने शंकर भगवान्‌की पीठ ठक दी ओर बोले: “मँ व्यास 
हं, ओर तुम साक्षात्‌ रिव हो । सचमुच श्रुतिका अभिप्राय वही है 
जो तुमने कहा है । जो सूत्रका या तत्सम्बन्ध श्रुतिका असिप्राय 
बाहुरसे मालूम पडता है वह्‌ मेरा भी अभिप्राय नहीं है ° 
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( ४. ११. ) 


बरह्म शास्त्रघ्रमाणक हे 
उपास्षना-विषिका अंग नहीं हे 


मुलभाष्य : 


देवतादिप्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगतोपासना्थत्वेऽपि न 
कश्चिद्विरोधः । न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिहेषत्वं सम्भवति; 
एकत्वे हेयोपदेय-शून्यतया क्रियाकारिकादिदधे तविज्ञानोपमर्दोपपत्तेः। 
न द्येकः्वविज्ञानेनोन्मथितस्य दरे तविज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति, 
येनोपासनाविधिोषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत 1 


यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां न विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं 
दृष्टम्‌ तथापि आत्मविज्ञानस्य फल्प्यंन्तत्वान्च तद्विषयस्य चास््रस्य 
भामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ 1 न चानुमानगभ्यं शास्त्रप्रामाण्यं ! 
येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्ष्यत । तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्र 
भ्रमाणकत्वस्‌ । ( कमर ) 


भाष्याथं : यदि देवतादिके प्रतिपादक वाक्य वेदान्त-वाक्यगत 
उपासनापरक हों तो भी कोई विरोध नहीं है । परन्तु उसी प्रकार 


बरह्म शास्त्रप्रसाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है | [ २०१ 


ब्रहम उपासना-विधिका अंग नहीं हो सकता, क्योकि एकत्वज्ञानमें 
ब्रह्म-हेयोपादेयर॒न्य होनेसे क्रिया-कारक आदि दरेत-विज्ञानका 
उपमदंन हो जाता है । एकलत्व-विज्ञानसे उपमदित मिथ्या दवेत ज्ञान 
फिर सम्भव नहीं है जिससे किं ब्रह्य उपासना-विधिका अंग हो । 
यद्यपि वेदान्तसे भिन्न स्थम अथंवाद आदि वेदवाक्योंकी विधिके 
साथ सम्बन्धके बिना प्रमाणता देखनेमे नहीं आती तथापि 
आत्म-विज्ञान आत्मसाक्षात्कार फ्पर्यन्त॒होनेसे ब्रहय-विषयक 
रास्त्रकी प्रमाणताका खण्डन नहीं किया जा सकता । शास्र 
प्रामाण्य अनुमानगम्य नहीं है जिससे कि वह्‌ अन्य स्थोमें देखे 
हए दष्टान्तोको उपेक्षा करे । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म-शास्- 
प्रमाणक है । 


९. उपासना भौर तत्वज्ञान 


उपनिषद्‌-भाष्यमे भगवान्‌ श्रीशंक राचायंने अविद्या" शब्दके 
कई अथं किये हें: 

१. ईशावास्योपनिषद्‌ ( मन्त्रसे ९ से ११ )मे क्मको अविद्या 
कहा है ओर देवोपासनाको विद्या कहा है । श्रुतिने इनके समुच्चयकी 
बात कही है अर्थात्‌ जीवनमे कुछ कमं होना चाहिए ओर कुछ 
उपासना तथापि इस समुच्चयकी संज्ञा भी अविद्याहीहै। इस 
भविद्याका फर जड़तारूप मृत्युसे सन्तरण तथा देवा्म-भावशूप 
अमृत ( युख )का भोग है। 


२. वृहदारण्यक-उपनिषद्मे तपस्याको, जिसमे तप क्रिया, 
उपासना, ध्यान, अभ्यास सब शामिल है, अविद्या कहा है । वहाँ 
इस अविद्याका फक बताया है : सप्तान्नसगं, अर्थात्‌ सात प्रकारके 
 अन्नकी सृष्टि जिससे-यज्ञकरमं, ब्रह्मकमं, पितु-सम्बन्धी कमं, सम्पन्न 
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होगे ओर मनुष्योमे मन, प्राण भौर वाक्रूप तीन अन्न शुद्ध होगे 
तथा पशुओमे दूध रसकी वृद्धि होगी । 


३. चित्त-शुद्धिके जितने साधन हँ, परम्परा-साधन, अन्तरङ्ध 
साधन, परम अन्तरद्क-साधन, वे सब, साघनमात्रको अविद्या 
बताया है । ब्रह्य-विद्याकी अपेश्नासे इसको अविद्या बताया गया हे 
मूरखताके अर्थमें यहां अविद्या शब्दका ग्रहण नहीं है । साधनक 
आवदयकता ही वहीं है जरह परमाथं-वस्तुके स्वरूपका ग्रहण नहीं 
हो रहा है । परमाथं-वस्तुके अग्रहणको अवस्थाका नाम अविद्या है। 


अविद्या" सम्बन्धी भूमिका इसकिए मापको सुनायी हे क्योकि 
प्रन यहं है कि उपनिषदे जो देवतादिकी उपासनाका प्रसंग 
आत्ता है वह तत्त्वज्ञानके अनन्तर है या पूवं है याकि तत्त्व- 
ज्ञानका रूप है ? तत्त्वज्ञानके अनन्तर तो देवतादिको उपासनाका 
प्रसंग ही नहीं उठता क्योकि वहां तो कर्ता, क्रिया, कारक ओर 
फर सबका ही उपमदंन हो जाता है । ( अविद्या ही नष्ट हो जाती 
है । ) देवोपासना तत्त्वज्ञान तो है ही नहीं क्योकि उपासना भेद- 
रूप है ओर तत्त्वज्ञान अभेदरूप दहै । परिरोष-न्यायसे, सम्पूणं 
उपासनाओंको संगति तत्त्वज्ञानके पूर्वं ही है गौर वह्‌ अविद्या- 
रूप हे | 

श्रुति कहती है : दूरमेते विपरीते विषूची \ अर्थात्‌ विद्या ओर 
अविद्या परस्पर विरुद्ध है; ओर विषूची अर्थात्‌ संकेतक ( इशारे ) 
है, जसे लाल-क्रान्ति हिसाका ओर हरित-क्रान्ति समृदधिके इशारे है। 

असलमे ज्ञानम उपासना अविद्या है गौर ज्ञान विद्याहै। यों 
तो अविद्यामे भी विद्याएं होती है जैसे कम-विद्या, भोग-विद्या, 
ध्यान-विद्या, मन्त्र-विद्या इत्यादि परन्तु ये सब विद्याएं अविद्यारूप 
ही हं ओर केवर ब्रह्म-विद्या ही विद्या है । 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक टै. उपासना-निधिका अंग नहीं 8 ] { २०बे 


तुलना करनेपर, विद्या ओर अविद्याके हेतु, स्वरूप ओर फलमें 
भी अन्तर है: 
हेतुस्वरूपफलनिरोधात्‌ । 


उपासना 

१. हतु : उपासनाके हेतुओमे देवतापर श्रद्धा होनी चाहिए, 
प्रत्यक्षमे परोक्ष-वस्तुकी भावना होनी चाद्िए, शास्प्रका विधि- 
निषेध होना चाहिए । तब उपासनामे प्रवृत्ति होगी । इसके साथ 
कर्तापि, सामभ्री ओर मन्त्रादिका परिज्ञान भी अपेक्षित है : 


२. स्वरूप : उपासनाका स्वरूप है इष्टवृत्तिकी आवृत्ति । 


३. फल : उपासनाका फर है अन्तमें कि “म वही इष्ट देवता 
हं" यह्‌ अनुभव । जेसे अहमेव सनातनो विष्णुः मं ही वह सनातन 
विष्णु भगवान्‌ हुं । दूसरे राब्दोमे इष्टके साथ सायुज्य ही उपासनाका 
अन्तिम फल है स एवाहम्‌ वह्‌ मेँ हं यह सायुज्यका अनुभव है । 
इसको तादात्म्यापत्ति बोलते है | 


तत्वज्ञान : 

( १) हतु : तत्त्वज्ञानमे विधि-निषेध नहीं है । क्योकि शम- 
दमादि उसका साधन है, बाह्य प्रवृत्ति उसका साधन नहीं है । 
ज्ञान श्रद्धा नहीं है क्योकि यह्‌ अपरोक्ष आत्माके परमाथं-स्वरूपका 
अनुसन्धान है । यहां परोक्षमे विश्वास नहीं करना, क्योकि 
यह साक्षात्कारका मागं है । इसमें कर्तापनको स्थायी या स्थिर 
नहीं करना, कर्तपिनको मिटाना है । इससे प्रत्यक्षमे परोक्षकी 
भावना नहीं करनी बल्कि प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनोका निषेध 
करके अपने स्वरूपको जानना है । ज्ञानक्रा देवता न स्वगंमें हैन 
मूति है, बल्कि मूति ओर स्वगंकी कल्पना जिस अन्तःकरणमें 
होती है उसका साक्षी है वह देवता । उस साक्षीकी ब्रह्मता वेदान्त- 
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वेय है । इसकिए शास्त्र-वाक्थोका गुरुूमुखसे श्रवण एवं तदनुरूप 
मनन, निदिध्यासन तत्तवज्ञानके हेतु हें । . 


( २) स्वरूप : तत्तवनज्ञानका स्वरू टै ब्रह्यात्मेक्य-बोव । 


( ३ ) फर : तत्त्वज्ञानका फर है; अवि्या-निवृत्तिसे उपलक्षित 
जो आत्म-तत्तव है साक्षी ( जो अविद्या-निवृत्िका भौ साक्षी हे) 
वही ब्रह्म है, यह्‌ बोध । दूसरे शब्दोमे बन्धनिवृत्तिसे उपलक्षित 
आत्मा ही मोक्ष है--इस बोधरूप मोक्षको उपरुल्धि । 


उपासना ओर ज्ञानके . हेतु स्वरूप ओर फल्मे विरोध होनेसे 
ज्ञान ओर उपासनाका समुच्चय सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ एकः 
अन्तःकरणमे एकं साथ दोनोका अनुष्ठान नहीं हो सकता । इसके 
लिए जो उत्तम कोटिका जिज्ञासु है वह श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
करता है । जो मध्यम कोटिका है वह्‌ शमदमादि साधनोमे प्रवृत्त 
होता है गौर जो मन्द कोटिका जिज्ञासु है वह पुता है “किसका 
ध्यान करे कि ब्रह्यज्ञान हो जाय ?" 


यहां यह शंका होती है कि जब सभी उपासनाएं अविद्या हैं 
तब वेदमे उपासनाके सब प्रसंग जिनका बहुमत है हीन ओर व्यथं 
ही होगे । उनकी वेदमे आवर्यकता ही क्था है ? उनका वेदसे 
बहिष्कार कर दोन! 


अब महाराज, आजकक्के कोई वेदान्ती हो त्तो कगे कि 
निकालनेमें हजं भी क्या है ? परन्तु श्री शंकराचायं एेसा नहीं 
करते । गीतके भाष्यमे आचायने शुख्मे ही यह्‌ बताया है कि 
ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेसे वेदिक घमंकी रक्षा होती है । "राजा- 
गच्छति" न्यायसे जेसे-"राजा जात्ता है" कहनेसे राजाके साथ 
अन्य सब मंत्री-दरबारी आदिका बोध हो जातादहै वैसे ही वणमि 
ब्राह्मणत्वको ओर आश्रमोमे संन्यासकी रक्षा होनेसे सम्पुणं वेदिकं 


ब्रह्य शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २०५ 


धर्मोकी रक्षा हो जाती है। शंकरकी विभिन्न स्तुतिर्या है- 
गंगाकी स्तुति है, विष्णुकी स्तुति है, शंकर, दुर्गा आदि देवतताओोंकी 
स्तुतिर्या हँ । भाजकक्के निराकारी तो इन स्तुत्ियोको शंकरकी 
रचना ही नहीं मानेगे | श्री शंकराचायने सभी प्रकारकी 
उपासनाओंका वणन अपने ब्रह्यसूत्र-भाष्यमे स्थान-स्थानपर किया 
है । शालग्रामशिलायां विष्णुबुद्धिः-शाल्ग्रामकी शिलाम विष्णु- 
लुद्धि करना, यह उन्हीका मत.है । ( शारीरक १.२.७, १.३.१४ 
आद्िद्रष्टग्य ) । 


श्री शंकराचायं गडबड्के आचायं नहीं है । आहारशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धिः सत््वदयुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इस श्रुति ( छान्दोग्य ७.२६.२ ) 
की व्थाख्या शंकर बड़ी विलक्षणतासे करते हं । ब्रह्मसूत्रके चौथे 
अध्यायमें उपासनाओंका फक दांकराचायं भगवानूने बड़े विस्तारसे 
किया है । वर्ह "विष्णोः परमं पदम्‌'से वेकुण्ठका ( ब्रह्यलोकका ) 
वणन क्रिया है | क्रममुक्तिके ही प्रसंगमे अमानव पुरूषका जीवको 
बरह्मलोकमें के जाना आर ब्रह्माजीके साथ उसका मोक्ष होना, 
इनका वणन भी शंकरने किया है । उपासनाके जो प्रसिद्ध तीन 
कर हैँ : एेर्वयं, ब्रह्मलोककी प्राप्ति तथा क्रममुक्ति, इन तीनोंका 
विस्तृत वणन श्री शंकराचायंने किया है | 


माप उन भाचायंका ध्यान कीजिये जिसको दुनिया सवंज्ञ 
मानती है; जिनकी प्रतिभा इतनी बडी है कि वह्‌ केवल अद्रेत- 
दास्तर ही नही, घमंशास्त्र, अथंशास्त्र, कामशास्त्र गौर संसारके 
प्रत्येक पदा्थंका ज्ञान केवर अपनी बुद्धिसे प्राप्त कर सकता है । 
परन्तु उन्हीं श्री गंकराचायं भगवानूने श्रीमण्डन मिश्रकी धर्म॑पत्त 
भारतीके कामशास्त्र-विषयकं प्र्नोका उत्तर देनेके लिए शरीरान्तर 
ग्रहण किया । क्यों ? इसका एक कारण यह्‌ था कि शंकर इस 
सिद्धान्तको प्रददित करना चाहते थे कि केव प्रतिभाके आधार- 
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पर किसी भी प्ररनका उत्तर नहीं देना चाहिए, उसमे अनुभव ही 
अन्तिम प्रमाण है । दूसरा यह कि संन्यासी शरीरसे, जो नैष्ठिकी 
ब्रहमाचयंसे तथा ब्रह्मविद्या-तेजसे अलंकृत था, कामशास्त्र जेसे पशुधमं 
सम्बन्धी प्रदनोका चिन्तन भी उचित नहीं है । आचायं इस लोक 
संग्रहका आदशं नहीं विगाडना चाहते थे । आज जो लोकमें 
संन्यासका रूप-रंग देखतेमे आता है (आदं रूपसे) उसके आचायं 
श्री शंकराचायं भगवान्‌ ही है । इसलिए उन्होने शरीरान्तर ग्रहण 
करके अनुभव किया ओर फिर अनुभवके आधारपर भारतीके 
प्रदनोंका उत्तर दिया । परकाय प्रवेदा एकं योगकी सिद्धि है । आज 
भी एेसे योगी हं । हम जानते ह, परन्तु उनका नाम आपको 
नहीं बता्वेगे । 


यजुर्वेदका सन्त्र दहै : सं तं भस्मसात्‌ इर यह वेदिक 
'मस्मसात्‌' ही आजका भिस्मेरेजम' है। ओर जिसे आज "हिप्नो- 
टिज्म' कहते हैँ वह्‌ वास्तवमें €स्वप्नादट्‌' है । हिन्दीमें स'का हु" 
हो जाता है । आंख बाघ देना या वस्तुमे परिवततंन कर देना, यह्‌ 
“मिस्मेरेजम' है ओर मनको बद देना यह्‌ “हिप्नोटिज्म' है । ये 
योगकी सिद्धियां नहीं है । ये मानसिक राक्तिके चमत्कार है, जादू- 
के खेर है । ईश्वरका ध्यान तो दीघंकाल-पयंन्त निरन्तर सत्कार- 
सेवित भावसे अभ्यास करनेसे गता है । दोस्त-दृरमनका ध्यान 
तो अपने आप होता है ओर दूसरोका लगाया ध्यान तात्कालिक 


होता है । 


पातञ्जल्योग-दशेनमें जिन सिद्धियोका वणन है उनको यदि 
हम किसी भी व्यक्तिमें माने ही नहीं तो वह शास्त्रांश बिलकुल 
शूठा ओर व्यथं हो जायेगा । हमखोग उन सभी सिद्धियोको 
भगवान्‌ गंकराचायमे मानते है । 


बरह्म यास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ ३०७. 


आप भरी सभामे जाते हं ओर सुन रेते है : आत्मा ब्रह्य है। 
कर कहते हं कि श्रवणसात्रसे ब्रह्मज्ञान होता है ओौर पृते हैँ कि 
फिर (आत्मा ब्रह्य है' यह्‌ सुनकर भी ब्रह्यज्ञान क्यो नहीं होता ? 
इसका उत्तर भी वह्‌ देते हँ कि जिस योग्यताका सम्पादन करके 
सुनना चाहिए वह्‌ योग्यता अजित नहीं होती, इसकिए श्रवण- 
मात्रसे नहीं होत्ता । अतएव जिन्ञासुको अधिकार सम्पांदनके लिए 
आवद्यक कमे, उपासना, योगकी आवदयकता होती है । 


श्री गंकराचार्थने एक ओर तो वणंधमे, आश्रमधमं, देवताके 
उपासना-रूप धमंका प्रतिपादन किया ओर दूसरी ओर विवेक, 
वैराग्य, शम-दमादि साधनों तथा मुमुक्षा--अर्थात्‌ साधन चतुष्टयका 
वणंन किया । वर्णाश्रम घमं तथा उपासना घमेका मुंह बाहरकी 
ओर है भौर साधन-चतुष्ट्यका मुंह भीतरको ओर है । अतएव 
दोनों साधनोके फल भी विरोधी ह । सांसारिकं सुख, समृद्धि तथा 
संसुति ओर ब्रह्यज्ञान । अधिकारो भेदसे दोनां सार्थक हं ओर 
एक ही अधिकारीमे इनका क्रमसमुच्चय होत्ता है अर्थात्‌ पहले 
वर्णाश्चम धमं तथा उपासना धमं स्वीकार करके मनुष्य जब इनके 
फरोसे वै राग्यको प्राप्त करता है तब वह साधन-चतुष्टयकी ओर 
प्रवृत्त होता है । उस समय पूर्वोक्त ध्म॑का तिरस्कार अथवा 
स्वरूपसे त्थाग दोनों ही अपेक्षित है । 


श्री रामानुजाचायंने साधन-सप्तकका वर्णन क्रिया है : विवेक, 
विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, ओर अनुद्धषं | 
श्री शंकराचार्यने यद्यपि वणेन तो किया साधन-चतुष्टयका । विवेक 
व राग्य, षटसम्पत्ति तथा मुमुक्षा, परन्तु षट्सम्पत्तिके छह अंग 
होनेसे वास्तवमे उन्होने नौ साधगोका वणंन किया है| 

बिना साधनके ये जो किस्से-कहानी, चुटकुले, गजल इत्यादिके 
दवारा जब अधिकारी रोग वेदान्त-श्रवण करते हं तब ब्रह्यज्ञान- 
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-रूपी फ श्रवणमात्रसे प्रायः उत्पन्न नहीं होता । वेसे हो सकता 
है । शंकरका मत है कि आत्माका सहजस्वरूप ब्रह्य है इसक्ए 
किसी भी शरीरमें स्थित आत्मा मोक्षका अनधिकारौ नहींहो 
सकता । अव यह बातत दूसरी है कि किसको किस द्ारसे वह्‌ 
ज्ञान प्राप्त होगा-वेद द्वारा, इतिहास-पुराण द्वारा, रोकिक 
भाषामे या संस्कृतम । परन्तु श्रवण-मनन-निदिध्यासन तो सबको 
करना ही पड़ेगा । 


पूवंमीमांसकोंका कहना है कि वचनं कारकम्‌ \ वेदवचन 
कारक ह अर्थात्‌ उनका तात्पयं विधि या निषेधमे होता है। 
विधिका भी अथंवाद होता है ओर निषेधका भी अथंवाद होता 
है । विधिमे मन्त्र ओर देवताका भी वणन होता है । अतः सम्पूणं 
वेद-वचनोकी संगति विधि, निषेध, अथंवाद, मत्र मौर देवताके 
द्वारा लगती है । 


(तब क्या वेदान्त वचन भी इसी प्रकारके हैँ ?' 


हितो ठीक है ओर यदि नहीं ह तो वे वेदान्त-वचन 
नेकार ह ।' 

"नहीं एेसा नहीं है । कुछ वचन एेसे होते है कि जिनको जान 
ठेनेके वाद करने-छोडने अर्थात्‌ विधि, निषेधका ज्षगड़ा ही समाप्त 
हो जाता है । वे वचन अपने स्वरूप ज्ञानके सम्बन्धमें हँ । दूसरेके 
स्वरूपज्ञानके पश्चात्‌ तो विधि, निषेध सम्भव है परन्तु अपने 
स्वरूपज्ञानमे विधि, निषेध नहीं है । किसीने कहा : ब्रह्य स्वं 
रक्तिमान्‌ ह तो इसका तात्पर्यं इस बातमे हो सकता है कि ब्रह्यकी 
उपासना करो । किसीने कहा : आत्मा कर्ता, भोक्ता है । तो इसका 
अथं यह्‌ हो सकता है किं पाप मत्त करो, पुण्य करो जिससे नरकका 
दुःख न मिरे, स्वगंके सुखका भोग मिङे। परन्तु यदि श्रुतिने 


ब्रह्मरास्रं प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है | ¢ २०९ 
१४ 


कहा ॥ तुम नित्य-शुदढध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म हो तो उसमे न तो कोई 
पुण्य करनेकी प्रेरणा है, न पापसे बचनेकी प्रतारणा हे, न सुखके 
भोगका प्रलोभन है भौर न दुःखके भोगका उर । 


वेदान्त जब आत्माका अह्स्वम्‌, अदीघंस्‌, अशब्दम्‌, अस्पशम्‌, 
अरूपम्‌, अरसम्‌, अचिन्त्यम्‌, अलक्षणम्‌, अन्यपदेश्यस्‌' दवारा वणन 
करते हँ अथवा "नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रजं न प्रज्ञानघनं 
इत्याद्कि द्वारा वणन करते है तो इसका केवर एक ही तात्पयं 
निकलता है कि एकमेव अद्ितीय ब्रह्य तुम हो ओर तुम्हारे अन्दर 
न आना-जाना है, न पैदा होना, मरना है, न पाप-पृण्य है ओरन 
सुख-दुःख है; तुम ब्राह्मणादि शरीर नहीं हो, तुम कर्ता-मोक्ता 
परिच्छिन्न संसारी जीव नहीं हो । इसमे कोई विधि-निषेध नहीं 
है बाल्क अविद्याकल्पित सभी विधि-निषेधोका अपने क्रिया-कारक 
कलसहित प्रध्वंस है । यह ब्रह्यात्मैक्य तो तत्कार कृतक्रत्य करं 
देनेके लिए है, तत्काल प्राप्त-प्राप्तव्य कर देनेके किए है | 


इस प्रकार शास्त्रम जो उपासना-प्रकरण हं उनका ज्ञानकाण्डसे 
किसी भी प्रकारसे विरोध नहींहै। शंकर कहतेहं कि समग्र 
दास्त्रकी संगति अधिकारी-मेदसे हैँ । ब्राह्मण बनकर वेठनेवाखेके 
लिए सन्घ्या-वन्दन ठीक है । जो सृक्ष्मशरीरमें वेठा है उसके लिए 
पाप-पुण्य, सुख-दुःखको व्यवस्था ठीक है ओर जो संस्कारोसे लिप्त 
हं उनके किए आना-जाना ( संसुति ) ठीक है । जिसमे अविद्या 
भ्रान्ति लगी है उसका परिच्छिन्न होना ठीक है । जिसकी अविद्या 
निवृत्त हो गयी उसका सब कुछ निवृत्त हो गया । 


जीवन्मुक्त रोग तो एसे गाते हैँ 
श्वुण्वन्त्वाततत्त्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छणोम्यहम्‌ । 
मन्यन्तां संशयापन्ना; न मन्येऽहमसंशयः ॥ 
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विपयंस्तो निदिध्यासेत्‌ {क ध्यानमविपययात्‌ । 
देहात्मत्वविपर्यासं न॒ कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥ 
( पचददी ७.२६०-३६१ } 


जिनको तत्त्वज्ञान न हो वे श्रवण करे, हमको तो मालूम 
है । हमें श्रवण करतेकी क्या जरूरत, जिनको संशय हो वे मनन 
करे । हमे कोई संय नहीं है । फिर में मनन क्यों करू ? जिसको 
विपर्यय हो वह्‌ निदिध्यासन करे । हमको तो कभी देहात्मविपयंय 
होता ही नदीं 1 फिर हसको निदिध्यासन करके क्या केना है ? 

“जैसे अज्ञानी ससुष्य अपतेको हरीर अथवा मनुष्य समन्ता 
है ठीक वैसे ही भ अपनेको नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त ब्रह्म समञ्चता हुं ।' 


जव अपनी ब्रह्मता इतनी ्ाक्षात्‌ भास रही डहैतो हमारे 
व्यि कर्तव्यका, प्राप्तव्यका, भोक्तव्यका ओर ज्ञातन्यका प्रदन ही 
कहां उत्ता? 


एेसी मस्ती जीवनमें आ जाय तब जीवन्मुक्ति है। मुक्तितो 

एक ही होती है, वही सद्योमुक्ति है, वही जीवन्मुक्ति है ओर वही 
विदेहमुक्ति है । असलम क्रममुक्ति होनेपर भी मुक्ति वही है। 
कालकी षटिसे सद्योमुक्ति ओर क्रममुक्तिका मेद हो गया दहै। 
अकालयें सक्ति ही मुक्ति है, उसमेन क्रम हैन सद्यःहै। दारीरके 
होने, न होने से जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका भेद है । वस्तुतः 
ये चारों मुक्त्या अपनी एक आत्मके ही नाम है । 


एेसे उच्च कोके सिद्धान्तका प्रवत्तन करते हुए भी 
श्री शंकराचायं भगवानुने शास्त्रके किसी अंशको काटा नहीं है । 
रोग कहते हैँ कि हम स्वगंको मृत्युरोकमे उतारना चाहते हे । 
सचमुच स्वगं ओर मृत्युखोकको शंकरने एक कर दिया । . ब्रह्य 
ओर जगतुको अद्य कर दिया! ० ` 


ब्रह्मास्त्र प्रमाणक दै, उपासना-विधिका अंग नही है ] [ २११ 


२. देवोपासना 


देवताकी उपासना रौकिक कामनाकी पूत्तिकि किए भी की 
जाती है ओर पारलौकिक कामनाको पूतिके ल्िएभीकी जाती 
है । परोक्ष पदाथंका आश्रय केनेकी; सहारा या अवलम्ब लेनेकी 
जो मू मानव प्रवृत्ति है उसका परिणाम है-देवताकी उपासना । 
परन्तु ब्रह्यज्ञानकी बात दूसरी है । देवोपास्नाका अधिकारी 
दूसरा होता है भौर ब्रह्यज्ञानका अधिकारी दूसरा होता है । 


ब्रह्य-जिज्ञासा उसके हूदथमे होती है जिसको अल्प-जिनज्ञासाके 
प्रति कुछ अरुचि हो गयी हो । जो छोटी-छोटी वस्तु चाहता हो, 
जो छोटी-छोटी बातोमें अटकता है वह्‌ बडी वस्तुकी प्राप्षिका अधि- 
कारी नहीं होता । जो बाजारमे दस सुपथा लगानेको तयार नहीं 
है उसको राखोका फायदा कंपे होगा ? जो खेतमे एक सेर बीज 
डालनेको तेयार नहीं है उसको दस मन अनाज कंसे प्राप्तहो 
सकेगा ? इसी प्रकार जो अपने देशको, अपने कालको, अपनी 
वस्तुको, अपनी क्रियाको अपनी भावनाको, अपनी बुद्धिको, यहाँ 
तक कि अपने आपको भी परब्रह्म परमात्मासें होम देनेको तैयार 
नहीं है उसक्रो परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति कपे होगी ? जब आदमी 
छोटी चीजको छोडता है तब बसको बड़ी दीज मिलती है, नहीं 
तो ये सब साधु घाटेमें रह जारयेगे ! इन्होंने सब कुछ छोड़ा ओर 
जो चीज इन्हें मिरी वह्‌ यदि गृहुस्थियोको निना कुछ छोडेही 
मिल जाय तो इनका तो त्याग सव व्यथं गया न | 
यदल्पं तन्मत्यंम्‌ (छा ० ७.२४.१)।यो वे भूमा तल्युखम्‌ (छा ० ७.२३.१) 


जो अल्प है वह मरनेवाखी है । जो अनन्त है वही सुख है।' 
ना ल्पेसुखमस्ति' = अल्पमे सुख नहीं है । सुख किसमें है? 
भूमामे ? नही, भूमामें सुख है एेसा नहीं है, भूमा स्वयं सुख है ! 
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बहुनाम्‌ भावो भूमा 1 


जो बहुतमे एक दै वह भूमा है। जो शरीरोमें अशरीरी है बह भूमा 
है । अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम्‌ । ( कठ० १.२.२२ ) जो 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्तिमे एक है वह भूमा है । जो सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रख्यमें एक रहता है वह्‌ भूमा है । जो सब विनाज्ञी 
पदार्थोमिं अविनाली है वहु भूमा है । वही भूमा जानने योग्य है । 
भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ( छा ° ७.२३.१ ) । 


तैत्तिरीय श्रुति कहती है : तदुविजिज्ञासस्वं तद्‌ ब्रह्य । अतः 
जिज्ञास्य लक्षण एक होनेसे भूमा ओौर ब्रह्म एक ही वस्तुके दो 
नाम है। 


तो अल्पसे वैराग्य हुए बिना ब्रह्य*जिज्ञासा नहीं होती; जब कि 
देवताकी उपासना अल्प जिन्ञासाके अन्तगंतदही है। एक बार 
चित्त सब अल्प भोगोसि उपराम होकर ब्रह्योन्मुख हौ जाना 
चाहिए ! तभी सच्चे अथंमे ब्रह्यात्मक्य-बोधकी उपलन्धि हो सकेगी । 


भगवान्‌ रामको जब वैराग्य हुआ तो धनसे भी वेराग्य हुमा । 
मागनेवारे आते तो राम कहते-- 


आषपदासेक्तस्रवासं ¶कि नु वाञ्छसि र धनस्‌ । 

इत्युक्त्वा निडसवंस्वं अथिने सस्प्रयच्छति \ 
अरे सारी विपत्तियोक्ता एकमात्र घर जो धन दै वही तुम 
चाहते हो, तो के जाओ हमारा सवंस्व, हम वेराग्यसे रह सकेगे 1' 
अल्पमें जो आनन्द प्रतीत होता दै वहु आपको पराधीन 
करता है, आपको जड बना देता है क्योकि बिना जडके साथ 
तादात्म्य हुए आनन्दोपकन्धि नहीं होती । वहु आपको परिच्छिन्न 
बनाता है, परावोन बनाता है, ओर परिणाममे दुःखी बनाता है । 


जह्य शास्त्र. प्रमाणक रै, उपासना-विधिका अंग नदीं है ] [ २१३ 


आनन्दभावका विरोधी दहै: पराधीनता, मरणदीलता, 
वियोगिता । 


चेतन भावका विरोधी है : जडता, अन्यके साथ तादात्म्यापन्न 
होना । 
सत्‌ भावका विरोधी है : विनाराशीक्ता | 
इसकिए यदि कोई भी मनुष्य अपने आट्मके अतिरिक्त सुख 
लेना चाहता है तो वह्‌ विनाशी सुख चाहता है, जड सुख चाहता 
है, पराधीन सुख चाहता है ओर असलम वह्‌ दुःखमें ही सुखकी 
भ्रान्ति करके युखके बहाने दुःखको ही चाहता है, क्योकि वहू 
सच्दिदानन्दसे विपरीत्त पदाथंको ही चाहं र्हा ह । 
अतएव कमं ओर उपासनाके फलस विरक्त होकर ब्रह्य 
जिज्ञासुको आचायं, गुरुको शरणमे जाना चाहिए । इस विषयमें 
अनेक श्रुतिर्यां हँ यथा-- 
भाचायद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठं भाषति { छा० ४.९.३ } 
आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ( छा ० ६.१४.२ ) 
तद्विज्ञानाथं सष गुर्मेवाभिगच्छेत्‌ भोच्नियं अद्ध निष्टम्‌ 
( भुण्डक० १.२.१२) 
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविन्नेयो बहुधा च्िन्त्यसानः । 
( कठ° १.२.८ )} 
सदुगुरुके मुखसे परब्रह्म परमात्माक्रे सम्बन्धे जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिए । 
अब इस जानकारीमे अर्थात्‌ परमात्मक ज्ञानमें तीन आरुम्बन 
या आश्रय होते हैँ ; 
१. आत्माश्रय २. ईखवराश्रय ओर ३. साधनाश्रय । 
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सबको छोडकर अपनेमे बैठ जार्येगे तो परमात्मा हमको अपने 
भाप मिरु जायेगा--यह्‌ आत्माश्रय है । ईख्वरकी खृब भेट-पूजा, 
उपासना करो तो ईदवर प्रसन्न होकर हमे अपना ज्ञाना दे दगे- 
यह्‌ ईइवराश्रय है । कोई एेसा सावन पकड़ कि उसका स्वाभाविकं 
फल आत्मज्ञान हो, जैसे शास्त्राकम्बन-यह्‌ साधनाश्रय है । घमं 
ओर समाधि त्यागारुम्बनं है । उपासना इष्टाकम्बन है । प्राणायाम, 
शास्र, दान इत्यादि ये साघनाकम्बन हें । 


जव मनुष्य अपने साघनपर विश्वास करतादहै ततो उसका 
विइवास अपने कर्तुत्वपर होता है, अहमपर होता है । जो कामं 
अपने कर्तुंत्वपर विश्वास करके होता है वह्‌ धमं हो सकता है, 
उससे खौकिक सिद्धि हों सक्रती है, वह्‌ योग हो सकता है परन्तु 
वहु कतुंत्वके भ्रमको निवृत्ति नहो कर सकता । ओर यहां वेदान्तमें 
तो कतुंत्वके भ्रमको निवृत्ति इष्ट है । भक्तिमें भौ साधनाश्रय नहीं 
माना जाता । श्रौ वल्लछभाचा्यंजी महाराज साघनाश्रय स्वोकार 
नहीं करता क्योकि यहु कतुंत्वको पुष्ट करता है ओर पुष्क मागमे 
( भगवत्कृपाके अवत्तरणके मागमे ) बाधक होता है । 


आत्माश्रयमें भी किञ्चित्‌ साधनाश्रय ही है क्योकि यहाँ साघन 
क्रियाको प्रतिलोम दिशा है। क्षीण कतुंत्वके सहारे साधनाके 
घरतिलोम परिणामके फलस्वरूप अपने आपमें बेटा जा सकता है । 
परन्तु इसमे कतुंत्व आ्रान्ति तो निम होतो ही नहीं, जीवत्व 
पमूचा ज्यो-का-त्यो बना रहता है । अतः तात्कालिक सुखका 
हतु होनेपर भी दुःखकरा अत्यन्ताभाव नहीं होता, आत्माश्रय से । 

अव रही बात इष्टान्नयसे कतुंत्व भोक्तृत्व, आदिकी श्रान्ति 
मिटानेकी । इसमें परोक्ष देवताके प्रति कतुंत्वबुद्धि होती है । यह्‌ 
बस्तुके अपरोक्ष साक्षात्कारका मागं नहीं है । हाँ; यह मध्यम-मन्द 
अधिकारीका मागं है । अपनी बुद्धिमें विवास रखनेवाखा मध्यम 


ब्रह्मशास्तर प्रमाणक दै, उपासखना-बिधिका गंग नहीं है ] | २१५ 


अधिकारी है; देवताकी बुद्धिम विद्वास रखनेवाला मन्द अधिकारी 
है। दूसरे शब्दोमे (त्वं -पदाथंपर विद्वासं करनेवाला मध्यम 
अधिकारी है ओर तत्‌~पदाथंपर विश्वासं रखनेवारा मन्द 
अधिकारी है। (अधिकारी राब्दसे यहां वेदान्तके अधिकारीसे 
तात्यं है ) | 


रात्रुपर विजय चाहिए तो देवताको उपासना करो, आप 
सफल होगे । रोग-निवृत्ति चाहते हैँ तो देवताको उपासना करो, 
रोग नष्ट होगा । घरमे सुख-शान्ति चाहते हैँ तो देवताको उपासना 
करो, सुख-गान्ति होगी । यज्ञ करो, स्वगं मिलेगा; पापकरोतो 
नरक भी मिकेगा | वेदान्त इन चीजोका खण्डन नहीं करता, 
बल्कि उन-उन कक्षाके अधिकारियोके लिए उनका समर्थन करता 
है । परन्तु वेदान्त-प्रतिपाद्य जो ब्रह्यात्मेक्य ह, उसका प्रसंग 
दूसरा है । भूत भैरवकी उपासना, पितरोकी उपासना, बेकुण्ठादि- 
लोकोकी प्राप्तिके लिए विष्णु आदि देवताओंकी उपासना, क्षुद्र 
सिदधियोके लिए भूत-भेरव-यक्ष-यक्षिणी आदिक उपासना, इन 
सव उपासनाओमें अहंकी वुद्धि होती है, पराधीनता वदती है भौर 
बहुक परिश्रम होता है; प्रत्यवाय भी अनेकों हँ ओर पूणं होनेपर 
फर भी विनारी हैं । कतुंत्व-भोक्तुत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्व 
ओर युखी-दुःखीपना, इनसे मुक्ति मिलनेका तो प्रदन ही नहीं है। 
इस कए ॒वेदान्तमे तो अहु-विस्तारकं तथा अहु्माबन्धक सभी 
साधनोसे दूर ही रहना इष्ट है | 

तब वेदान्तो (उपनिषदों )मे जो देवताभोक्तीं उपासनाके 
प्रसभ हु उनका समन्वय तत्त्वज्ञाने कंसे होताहै ? 


आत्माको श्रुति सच्चिदानन्द अद्रय वस्तु बत्ताती है। आत्मके 
इस पारमाथिक स्वरूपका ` दिण्दश्ंन मध्यम अन्द अधिकारीको 
व्यवहारमें साधके कमं भौर उसके इष्टम श्रुति कराती हे। 
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आत्मा सत्‌ है इसलिए साधकको सत्य भाषण करना चाहिए, सत्य- 
प्रतिज्ञ होना चाहिए, किसीकी हिसा नहीं करनी चाहिए; भात्म- 
हत्या नहीं करनी चाहिए । उसका इष्टदेवता भी सत्यप्रतिन्ञ होता 
है--जो एकवार प्रतिज्ञा कर लेता है उसको निबाहता है, वह्‌ 
कोमल चित्त है, दीनातति-परित्राण करनेवाला है । आत्मा चित्‌ है 
अतः साधरककों भी वुद्धिमानीसे चलना चाहिए, दसरोको मूखं 
नहीं बनाना चाह तक्के हौ सके दूसरोके ज्ञानको वृद्धिभें 
सहायक होना चाहिए । उसका इष्टदेवता भी सवंगु ण-सम्पन्न, सरवंज्ञ 
ओर सवंशक्तिमान्‌ होना चाहिए । आत्मा आनन्द है, इसलिए 
साधकको दुःखी नहीं होना चाहिए । गौर दसरोको दुःखी नहीं 
बनाना चाहिए ¡ जिससे दसरोके आनन्दमें वृद्धि हो वह्‌ करना 
चाहिए । उसका इष्टदेवता भी आनन्ददाता होना चाहिए, प्रसन्न- 
वदन होना चाहिए । 


आत्मा अष्टय है, अत्तः साधकको न भेद डालना चाहिए ओर 
न स्वयं किसीसे सेद रखना चाहिए । उसका इष्टदेवता भी समदर्शी 
एवं अभेददर्शो होना चाहिए । 


इत प्रकार सर्वज्ञ, सवंडक्तिमान, परमानन्दस्वरूप, अविनाशो, 
करुणावरुणालय, कृपासिधु, देखने भौर व्यवहारमे सर्वाग सुन्दर 
देवता-उपासनाका विज्ञान यही है कि खःधकका जीवन क्रम-क्रमसे 
कर्म, करण, वासना ओर अहम्‌ एक अद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्यके 
प्रति समर्पित हो जाय 1 काल-क्रमसे, महापुरुषोको कृपासे अथवा 
वास्नाक्षयसे जब उसे उस ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्तिको जिज्ञासा हो 
जायेगी तब परोक्ष देवतके सभो गृगोंका ( जो वास्तवमे सच्चि- 
दानन्दके विलास हैँ ) समन्वथ आत्माके परमाथंस्वरूपमे उपलब्ध 
हौ जायेगा--तत्‌ ओर त्वम्‌की एकताके बोधसे । 


-ब्रह्मरास्तर प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है | [ २१७ 


प्रन : तत्त्व ज्ञानके पूवं देवतामें ये गुण मानने पडते है या 
तत्त्वज्ञानके अनन्तर ? 


उत्तर : ततत्वज्ञानके अनन्तर तो क्रिया, कारक, फछर्रूप 
देत प्रपञ्चका उपमदंन हो जाता है। इसलिए बादमें तो किसी 
आरोप ओर उपासनाको आवश्यकता ही नहीं है । पहर करो तो 
ठीक है-जबतक किं सत्यप्रतिज्ञत्व, अहिसक्रत्व एवं निष्कामत्व 
स्वप्रतिष्ठित न हो जाय । जडके सम्बन्धमें अस्तेय होता है--चोरी 
न करना । जो जड वस्तुको अपने किए आवश्यक ओर सुखषपं 
समञ्ञेगा वही जड़ वस्तुकी चोरी करेगा । अतः चिद्भावका 
सम्बन्ध है अस्तेयका ओर अपरिग्रहका । इसी प्रकार सदुभावके 
साथ सम्बन्ध है सत्य ओर अहिसाका । आनन्दभावका सम्बन्ध 
है ब्रह्मचयंका । काम स्वनब्रह्मचयंभंग-प्रधान है ओर संग्रह-परिग्रह 
वह॒ अन्य बस्तु-संग्रह प्रधान है मौर दोनों आनन्दके विवत्तं हैँ । 

यदि कहो तत्तवज्ञानके अनन्तर देवता-उपासना करेगे तो यह्‌ 
सम्भव नहीं है: 

न ह्योकत्वविन्ञानेन उन्मथितस्य द्रं तविज्ञानस्य पुनः संभवोऽस्ति, 
येनोपासनाविधिशेषत्वं बरह्यणः प्रतिय्येत । 


एकत्व-ज्ञानसे निवृत्त हुमा मिथ्या द्ेतज्ञानेका फिर सम्भव नहीं 
है जिससे कि ब्रह्म-उपासना विधिकरा अंग प्राप्त हो | 


जब तत्तवज्ञानके द्वारा प्रपञ्चाभावविशिद्ट आत्माका बोधदहो 
गया भौर यह बोध हो गया किं आत्मामं अभाव नामकी को 
वस्तु नहीं है इसलिए विशेयण-विदिष्टकता मेद भी गलत है, तब 
वहां किसो देवताको उयाक्तना करनेकी क्या जरूरत रह्‌ गयी ? 

इसकिए वेदान्तोमे जो ब्रह्मका वर्णन है वह्‌ उपासनके छिए 
नहीं है । यह ठीक है कि जहां वणन भाता है कि ब्रह्म सवंकर्मा, 
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सवंगन्ध, सवंरस है वहां गुणचिन्तनके द्वारा ब्रह्य उपासनाका 
अंग हो सकता है परन्तु जहां अचन्दम्‌ अस्पशंम्‌, अरूपम्‌ या 
नान्तः प्रज्ञं° इत्यादिका वणंन है वहाँ तो वह्‌ केवल वस्तु-बोधके 
च्एिहीहे। 


निष्कषं यह्‌ है कि यद्यपि ब्रह्यात्मेक्य-बोधक वाक्योके अतिरिक्त 
वेदम विधि-निषेधके लिए या उपासनाके किए अन्य वाक्य हें 
( वै उनके अधिकारियोके लिए तत्त्वज्ञानके पूवं अधिकार सम्पादनके 
लिए ठीके हं) परन्तु जहां एकत्वबोधका वणन है वह किसी 
कमं या उपासनाके लिए नहीं है क्योकि भात्माके ज्ञानसे ही परम 
फककी प्राप्ति हो जाती है, उसके वाद कोई फर पाना शेष 
नहीं रहता । ० 


३. आत्मज्ञान उपासना नहो है 


यह्‌ देखनेमे आता है कि वेदवचन पुरुषाथं-प्रतिपादक हं ओर 
इसलिए वे विधि-निषेध करते ह । य्ह तक कि ऊपरसे निरथंक 
दीखनेवाङे वाक्य जैसे “सोऽरोदीत्‌ ( वह रोया ) भी अर्थवादमें 
विधि-निषेधके साथ समायोजित किये जाते ह । इसलिए पूवंपक्षी 
आत्माके ब्रह्यस्वरूपका दिग्ददांन करानेवाङे वाक्योको निरथंक 
मानते हं । भगवान्‌ शंकर इस पक्षका खण्डन करते हे । 


वेदान्त-वाक्योका प्रामाण्य केवल शास्त्रवचन होनेसे नहीं है, 
बल्कि इसलिए है कि उनका विषय युक्तिसे अविरुद्ध है तथा 
अनुभवपयंवसायी है । आत्माको जेसा ब्रह्य बताया गया है वह्‌ 
अनुभवमें वेसा ही आता है, इसरिए वे प्रमाण हैँ । जबकि अन्य 
विधि-निषेधमय वाक्य, यदि उनका विषय इहखोकिक नहीं है, तो 
केवर रास्त्रवाक्य होनेसे प्रमाण है, ओर जो दण्णैकिक विषय- 


ब्रह्मरास्त्र प्रमाणक ह, उपाञ्ना-निभिका जंग महीं & 1 [ २१९ 


वाके है वे सामान्य अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध होनेवाले प्रमाणान्तरसे 
सिद्ध होनेवारे अनुभवका अनुवाद हँ, इसलिए वे स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं हं । आत्माकी ब्रहयता प्रमाणान्तरसे असिद्ध एवं अबाधित्त 
है तथा केवर वेदान्त-वाक्यैकगम्य है इसकिए वेदान्तवाक्य प्रमाण 
है । आत्माकी ब्रह्मता अनुमानका विषय यदि होतो तब तो वेदान्त- 
वाक्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध लिगोकी अपेक्षा करते । परन्तु चूंकि 
ब्रह्य प्रत्यक्ष, अनुमान आदि किसी प्रमाणका विषय नहीं है इसलिए 
शास्त्र ही ब्रह्मत्वके विषयमे प्रमाण हैं । यह्‌ उनका मूर तकं है | 
अब इस विषयपर विचार करते हें | 


असलमें पुरुषाथं तोन ही है, धमं, अथं, काम; चौथा पुरुषां 
अर्थात्‌ मोक्षको परमपुरुषाथं कहते हँ । “पुरुषः अथ्यंते इति 
पुरुषार्थः" = पुरुष जो अपने किए चाह वह पुरुषाथं कहलाता है | 
हम क्या चाहते हँ ? अपनी इच्छाओंकी पूति गौर जिनसे हमारा 
देष है उससे निवृत्ति । इसीके किए वेद विधि, निषेध करता है । 
हमारा दुःखसे सहज निरुपाधिक द्वेष है ओर सुखसे सहज निर 
पाधिक रागरै। तो धमं, अथं ओर काम हमारे लिए दुःखदायी 
न हों ओर हमारी सुख-विषयक इच्छाओको पूति करनेवाञे हो, 
इसके किए वेदका विधि, निषेध ह । परन्तु इन साघनोसे सुख 
मिलनेपर भी वह्‌ क्षणभंगुर, अनित्य सुख मिक्ता है । 


जब विचार वदता है तब वैराग्य आतादहै। जो मिलेगासो 
खो जायेगा; जो कमं करके मिलेगा वहु सीमित होगा, नष्टहो 
जायेगा । मनुष्यको नित्य सुखकी लालसा, जिज्ञासा जब होगी तब 
यह्‌ विचार जगेगा कि नित्य सुख तभी मिलेगा जव वह्‌ आत्माका 
स्वरूप हो; ओर दुःखकी आव्यन्तिकं निवृत्ति भी तभी हौ सकती 
है जव दुःख-निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा स्वंथा दुःखसंस्पशंसे 
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रहित हो । इसका उदाहरण सुषुप्ति है जहां दुःख नहीं रहता 
ओर आत्मा सुखस्वरूप रहती है । 


अपना स्वरूपभूत आत्मा साघन-साध्य नहीं है, वह सिद्ध 
है । इस बाततको आप यों समज्ञो कि आत्मा ( यानौ भप स्वयं ) 
एेसी वस्तु हैँ जो पदहिक्से है, अव है भौर आगे रहेगी, जिसके 
नाशका, जिसक्रे अज्ञानस्वरूप होनेका, जिसके अप्रिय होनेका ओर 
जिसके भेदलरू्प होनेका अनुभव्र कभी करिसोको नहीं हो सकता । 
नै मर गथा" या भें नहीं हूं" यह अनुभवके क्षेत्रसे बाहरको बात 
है । “मै अज्ञान हू" यह्‌ भी अनुभवके बाहुरकी चीज है । “मेँ अज्ञान 
हु" एेसा अनुभव तो एक ज्ञान ही है । इसी प्रकार भे अग्रिय ह, 
था या रहुगा" यह भी किसीको अनुभव नहीं हो सकता । भं मेद- 
वान्‌ हूं" यह्‌ भी अनुभवकी प्रणारीमे नहीं है क्योकि भेद सभी हदय 
होते द । इसक्िए आत्मा एक एसी सत्ता है जो सवंथा अबाधित 
है, एेसा ज्ञान है जिसमे अन्ञानकी छाया भो नहीं है, एेसा अनन्द 
है जिसकी प्रियता सवंथा अबाधित है ओर जो समस्त भेदोके 
अत्यन्ताभावका अधिष्ठान है । यही सच्चिदानन्द अद्रय ब्रह्य है। 
इससे पृथक्‌ न कोई जीव है, न जगत्‌, न ई्वर, न प्रकृति : 
सम्पूर्णं सवंको आत्मसात कर लेना, यह्‌ ब्रह्यात्मेक्य-बोध हे 
वेदान्तका । 


वेदका जो कमं-उपासना भाग है वह्‌ दूसरी बात बताता हे । 
उसमें कर्मके भेद दै, विषयके भेद है, इच्छाके भेद हे, उपास्यके भेद 
है, कतकि भेद है, भोक्ताके भेद है ओर इसकिए वहां विधि, निषेध 
भीदैँ। स्पष्टहै कि वेदान्त ( यावेदका जो ज्ञानकाण्ड हे ) से यह्‌ 
काण्ड बिलकूरु भिन्न है । वेदान्तमें आ्माके अकर्ता, अभोक्ता 
असंसारीपन, भपरिच्छिन्नत्वको समञ्चानेके किए कमं, संयममूलक 
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धमंवाद, मनःसंयममूकक उपासना ओर अननिष्कंपमूरक स्थिति- 
वाद पूर्वपक्षमे मानते है | 
अब हमारे जिम्मेवार वेदान्ती है उनका कहना है कि धर्मं, 
उपासना ओर योग सब अपने-अपने स्थानपर ठीक है ओर अपने- 
अपते साध्यकी प्राप्ति करातेहै। किसी भी वेदान्तीका शरीर 
व्यवहारकी दष्टिसे क्मंशुत्य नहीं हो सकता ओौर इसलिए उसे भी 
समुचित मात्रामें वस्तु एवं भोगकौ आवश्यकता होती ही है । इस- 
लिए वेदान्तीके जीवनमें भी कमं, अथं ओर भोगके नियन्त्रणकी 
आवद्यकता होगी ही । अन्तःकरण शुद्धिके लिए धमकी जरूरत 
है, उपासनाकी जरूरत है, योगको भी जरूरत हँ नहीं तो एक 
कुत्तेके जीवने ओर ज्ञानीके जीवनमें क्या अन्तर रहेगा । 
लनां तत्त्वदृशां चेव को भेदोऽशुचिभक्षणेः ? 
जिसका कमं अनियन्त्रित है, वुत्ति जिसकी चञ्चल है, समाधि 
जिसने देखी ही नहीं है, उस वेदान्तीको कभी जीवन्मुक्तिका 
विलक्षण सुख होगा ! जिम्मेदार वेदान्ती वह्‌ है जो वस्तुको धर्मसे 
नियन्त्रित कर दे, अपनी प्रियताको उपासनासे नियन्त्रित कर दे 
ओर जो अपने मनकी चञ्चलताको योगसे नियन्त्रित कर दे। 
वेदान्तका कायं तो केवल आत्माकी ब्रह्मताविषयक अविद्याको 
मिटाना है । साख्यसे व्रष्टाका हदयसे विवेक तो होता है परन्तु 
द्र्टाके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । 
एक वेदान्ती मिरे । बोले वेदान्ती वह है जो सब कुछ कर 
सक्र, सब कुछ खा सके । मेने कहा : मुर्दा खाओगे ? बोले ; नहीं । 
मेने कहा : विष्ठा खाओगे ? बोले : नहीं । तो मने कटा 3 जब नहीं 
बोल्नाहीहै तोफिर वही करोन, जो समाजकी मर्यादा दहै, 
शास्त्रको मर्याद है । उसे क्यों नहीं स्वीकार करते ? 


कोद भी व्यक्ति न सब कुछ कर सकता है, न सब कुछ सोच 
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सकता है, न सब कुछ भोग सकता है । इसलिए जबतक शारीरिक 
जीवन है उसको मर्थादोचित व्यवहारसे ही बेधा रखना चाहिए । 
उसमे उच्छं खरुताका व्यापार वासनाकी प्रधानतासे होता है, 
ज्ञानसे नहीं | 


इस प्रकार वेदके कमं काण्डका जो विषय है--कमं, भथं ओर 
काम पुरुषाथं वह्‌ वेदिक विधि, निषेधसे प्राप्त होता है, अत्तः उसका 
क्षेत्र अलग है । वेदान्तसे उसका कोई विरोध नहीं है । परन्तु एक 
पुरुषाथं एेसा होता है जो कुछ करने या भावना करने या स्थिति 
बनानेसे नहीं मिलता, वह सवं-तव्यागसे मिता है । 


रूमारको हाथसे फक दिया परन्तु मनमें रूमार बना रहा 
तो यह्‌ त्याग नहीं है । 


एक सेठजी अपने जमार्ईैके साथ हमारे पास आये । जमाई 
कूठ फल-पूर छाये थे । जब चलने लगे तो मेने उसी्मे-से कुछ फल 
सेठ जीको भी प्रसादरूपमें दिये । अब सेठ जी फर न ट क्योकि 
जमाईके राये हुए थे । यद्यपि जमाई जीने फल मेरे समपित कर 
व्यित्तोभी सेठ जी के मनसे फलोंपर जमारईकी स्वत्व-भावना 
नहीं गयी थी । 

त्याग माने किसीको भी अपना न मानना । जिनके किए भेरा" 
कुछ नहीं है उनके लिए यह्‌ सारी सृष्टि ईदवरकी है । इसीसे 
सवसे बड़ा साधन है न्यास अर्थात्‌ त्याग । सम्यक्‌ त्यागका नाम 
“संन्यास है, इसमें बाह्य त्यागकी कोद कीमत नहीं है । 

रोग कहते हैँ : समाधिमे तो चित्‌ ओर जडकी गांठ, अविद्या 
की गांठ टूट जाती है परन्तु समाधिसे उठनेपर गांठ रग जाती है । 
तो भाई मेरे, ये बनावटी द्रष्टा जो बनते है उनकी यही स्थिति 
है । परिच्छिन्न शरीरमें “मे-पना' ओर रारीर तथा वस्तुओमें 


बरह्मयास्त्र प्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है |] [ २२३ ` 


भेरा-पना' यही गाँठ है भओौर यह्‌ गांठ कुछ करने, भावना करने 
या स्थिति बनानेसे नहीं कटेगी : 
नास्त्यङ्कतः कृतेन ८ मुण्डक १.२.१२ ) 
यह श्रुति है जो कहती है कि कृतेन कमणा अङ्ृतो सोक्षः न 
सिद्धयति = करनेसे अक्रत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता । क्योकि 
क्मंका तो फर होता है ओर वह्‌ अनित्य होता हे । 
घसंमे भी रास्त्र प्रमाण है ओर ब्रह्ममे सी शास्त प्रमाण है। 
धम॑मे केवर शास्त्र प्रमाण है ओर ब्रह्मम तदनुरूप ब्रह्मानुभव 
प्रमाण है । अग्निम घी डारतेसे स्वगं मिरेगा, इस प्रमाणके पक्षमें 
न युक्ति है न अनुभव, परन्तु आत्मा अद्वितीय सत्‌, अद्वितीय चित्‌, 
अद्वितीय आनन्द है' इस शास्त्रवाक्यके पक्षमे युक्तिभीरहै ओर 
अन्रुमव भीएेसाही होता है। धमंशास्वरका फल हृष्ट अनुभवके 
क्षेत्रसे बाहर है जबकि वेदान्त-वाक्योके तथ्यकी अनुभूति सवंथा 
दृष्ट है । आचायंका इस सम्बन्धे कथन है कि : 
शरुत्यादयेऽनुभवादयार्च यथा सस्मवसिह प्रमाणम्‌ अनुभवा- 
वसानत्वाद्‌ “ब्रह्मज्ञानस्य ( १.१.२४ ) । 
यहां यथासम्भव युक्ति भीटै ओर अनुभव भीहै। यहाँ 
दास्त्र प्रमाणका पयंवसान अनुभवमें है | 
वेदान्तवाक्यका प्रामाण्य केसा है ? 'ददामस्त्वमसि' ( वह्‌ 
दरवां पुरुष तु है )की भाति । दस आदमी नदीसे तैरकर पार 
हृए । सोचा गिन ठे कहीं कोई बहु न गया हो । प्रत्येकने गिना 
तो अपनेको भूर गया ओौर इसलिए संख्या नौ ही भगिनी गयी। 
जव सवने ही नौ गिनातो लगे रोने : हाय, दसर्वां बह गया ॥' 
कोई दयादु बुद्धिमान पुरुषने देखा, उनकी बात सुनी, मन ही मन 
ोगोको गिना ओौर जब संख्या दस पायी तो उनको उनका 


२२४ | [ ब्रह्मसुघ्-प्रवचनः॥ 


अज्ञान समञ्लमे आ गया । असलमे उनमे-पे प्रत्येक दसवां था | 
उसने प्रत्येक बार नौको अक्ग गिन करके दसर्वेसे कहा कि "वह्‌ 
दसर्वांतु ह) 


यद्यपि दसर्वां अपरोक्ष था परन्तु अन्ञानसे परोक्ष हो रहा था। 
जब नौसे व्पतिरिक्त करके उसे दसवां समञ्च गया तो समञ्च 
आ गयी । इसी प्रकार आत्मा ब्रह्य है ही, परन्तु ब्रह्मता अपरोक्ष 
होनेपर भी अविद्छाके कारण वह्‌ परोक्ष मालूम पडती है । वेदान्त 
“तत्त्वमसि आदि महावाक्योसे उसी ब्रह्यताको अपरोक्ष कराता 
है, ब्रह्मता उत्पन्न नहीं करता । अतः ब्रह्मता कमंका फल नहीं है 
ज्ञानका फल है । असलमें ज्ञानका फर्‌ अज्ञानको मिटाना है, ब्रह्य 
तो नित्य अपरोक्षदहैही। 


इस प्रकार वेदान्तवाक्योका तात्पयं विधि, निषेधमें न होकर 
अविद्याप्रतिपक्षी ज्ञानके जनकत्वमे ह । 

आत्मा यदि उत्पाद्य, विकार्य, संस्कायं या आप्य होता तो 
वह्‌ कमे या उपासना या योगका अंग हो सकता था। परन्तु 
आत्मा तो निर्दुःख ओर नित्य सुखस्वरूप" है, नित्य ज्ञानस्वरूप 
है ओर अविनारी अद्य है । इसलिए यह्‌ कमं उपासना-विधिका 
अंग नहीं है । वेदान्त-वाकयोका प्रामाण्य आट्माके यथावत्‌ स्वरूपके 
बोधन करानेमे है । 

आपको सन्देह है कि भआत्माहैया नही,है तो कर्ताहैया 
नहो, भोक्ता है या नहीं, केवल द्रष्टा है या थोडा कुछ ओर भी है, 
अद्टितीय है या सद्वितीय है, स्वतन्त्र है या परतन्त्र है इत्यादि । 

१. हम रोग दुःखको सुखंका अमाव या सुखको दुःखका अमाव नहीं 
कहते । क्योकि इसमे अन्योन्याश्रय दोष है जिससे दोनों ही पहिचाने 
नहीं गये । ओौर जव पहिचान नहीं गये तो उनका अमाव ही कंसे 
पहिचाना जायेगा ? अमावमें भेदकी स्थापना नहीं हो सकती । 


ब्रह्म ओास्तरप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है | २२५ 
९१५ 


इस सन्देहको मिटाना जरूरी है क्योकि तभी जो दुःख निवृत्ति 
ओर परमानन्दको प्राप्िरूप प्रयोजन है वहं सिद्ध होगा । यह्‌ 
सन्देह केसे मिटे ? उसके ल्एि एक प्रकारा चाहिए जो रज्जुखूप 
अधिष्ठानको ॥वकेल्परहित दिखा सके ! वह्‌ प्रकारा है वेदान्त- 
शास्त्रका महावाक्य तथा तज्जन्य वृत्ति । 
तथापि भआत्मविज्ञानस्य फलपयंन्तत्वात्‌ न तद्विषयस्य शास्त्रस्य 
प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । 
जो अन्य वस्तुका विज्ञान होता है वहं कर्माग होता है ओर 
संस्कारजनक होता है : 
सवंजेव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते 1 
पराङ्कच्ात्मविज्ञानादन्यत्र तयवधायेताम्‌ ॥\ 


श्री सुरेवराचायं जी महाराज वातिकमें बोलते हँ कि जितने 
विज्ञान हे संसारम, वे मनपर एक संस्कार छोड जाते हुं ओर उस 
संस्कारसे फिर क्रिया होती है । पर-विज्ञानका यही स्वल्पहै, 
परन्तु आत्म-विज्ञानका यह स्वरूप नहीं है । 

यदि अपने जापको जान जाओगे तो न्ञानमे संस्कार नामकी 
कोई चीज होती है- तुम्हारी यह धारणाही कट जायेगी । जेसे, 
आपका ख्यालहै कि चनेमे आगदहै (क्योकि उसको खानेसे 
दारीरको गर्मी ( कंलारी ) मिल्तीदहै, मद्र दहै, पानी है ( क्योकि 
उसमे स्वाद है ), वायु है ( अन्यथा उसमे-से अकूर केसे निकलता ) 
जओौर अवकाडा है ( अन्यथा घुन उसमे छद केसे करता ) । परन्तु 
यदि आप चनेको जला दो तो चनेका चनापन मिट जाता है गौर 
राखपना रह जाता है । इसका अथं कि सत्तामं बीजत्वरूप संस्कार 
नहीं है । वह तो जला दिया गया परन्तु सत्ता नहीं जली । इसी 
प्रकार जो चेतन है, साक्षीस्वरूप, इसमे न द्रव्यका संस्कारहै, 
न कमंका संस्कारदहै, न भावका संस्कारदहै गौर न विधिका। 


२२६ | { ब्रह्यसूत्र-प्रवचन 1 & 


यह्‌ तो जबततक हुम अन्तःकरणसे तादात्म्यापन्न रहते हं, तब- 
तक ये वस्तुएं संस्कार उाल्ती ह । 

सांख्य ओर योग॒ कहते हं दिग्मेद, कालभेद वास्तविक नहीं 

है, विकल्पमाच्र हैँ । वेदान्त एक कदम आगे बढ़कर बोक्ता है कि 
बावृजी, यहो नहं, जिस द्रव्यके आघारपर कम्बाई, चौडाई जानी 
जाती है ओर उत्तर-दक्षिण-पूवं-पर्चिम जाना जाता है वह्‌ द्रव्य 
भी विकल्प-वृत्ति ही है ओर वेदान्त कहता है कि तुम्हारी प्रकृति 
भी विकल्प है | प्रकृति कहां विकल्प है ? तो कहा--द्रष्टाकीं 
ष्टिम, आत्म्हष्टिमे । 

आत्मविज्ञान न तो संस्कार उत्पन्न करता है ओर न संस्कारसे 
उत्पन्न होता है; यह्‌ इस विज्ञानकी खास विशेषता है । आत्माका 
ज्ञान एेसा नहीं होता किं पहिले कभी हमने आत्माको जाना 
था ओर अब उसका ज्ञान उदय हय गया, क्योकि यदि पिरे कभी 
आत्माको जाना गया हाता तो तुम्हारा अन्तःकरण बाधित दहो 
गथा होता, तुम्हारा अपने अन्तःकरणसे मे-मेराका संसगं न होता 
परन्तु होता है। अतः आत्मा अभीतक अज्ञान ही है तुमे। 
इसलिए आत्मा संस्कारजन्य नहीं है । 

[ असटमें अन्तःकरणमे न अर्थाध्यास है न संसर्गध्यास । वहाँ 
तो केवल ज्ञानाध्यास दे | ज्ञानमें ही जो कूछ यह्‌ नास-रूप दीख रहा 
है उसको ज्ञानसे पृथक्‌ मानकर मे-मेरेपनेका अघ्यास हो रहा है । ] 

आत्मा संस्कारजनक भी नहीं है । उल्टे वह्‌ तो संस्कारके 
आधारभूत अन्तःकरणको ही बावित केर देता है । 

भासमान पदार्थं दो तरहका होता है--बाधित भासमान 
तथा अबाधित्त भासमान । अर्थात्‌ एक वह्‌ जिसका मिथ्यात्व ज्ञात 
हो जाता दहै ओर दूसरा वहु जिसका मिथ्यात्वं कभी ज्ञात नहीं 
होता । जो अन्य है वहु बाधित भासमान है ओर जो आत्मा है 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २२७ 


वह अबाधित भासमान है । इनक्रो मिथ्यात्वेन भासमान ओर 
सत्यत्वेन भासमान भी कहु सकते है । परन्तु भास एकहीहै, 
अखण्ड अद्रय तत्तव ! भानसात्र परं ब्रह्य । 


अन्य वस्तुका जो ज्ञान है वह्‌ कर्माद्धि है। इसका मतलब यह्‌ 
है कि अन्यको जानकर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा (या दूर रखनेकी 
इच्छा ) होती है । यदि हमाराज्ञेय हमारे शरीरसे बाहरदैतो 
ज्ञान कर्माद्क होगा अर्थात्‌ ज्ञान कमम प्रेरित करेगा । ओौर यदि 
ज्ञेय हमारे ही भीतर दहै तो वह्‌ ज्ञान भावनाद्खं या उपासनाङ्ख 
हो जायेगा । अर्थात्‌ अन्यके ज्ञान होनेके बाद कुछ कर्तंव्य दोष 
रहता है, क्योकि व मन्य अप्राप्त-रूप है । परन्तु जब नित्य प्राप्तका 
ज्ञान होगा ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान ) क्योकि जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्िमे, 
उत्पत्ति-स्थिति-प्रख्यमे अपना स्वरूप सच्विदानन्द अदयदहैतो 
इस ज्ञानके बाद न कुछ कमं करना शेष रहता है ओरन कुछ 
उपासना करनी शोष रहती है । 


जो रोग मानते हँ कि वासनाके कारण परमात्मा खो गयाहै 
उनको उपासना करनी पडतो है । जो मनकी चंचटताको व्यव~ 
घान मानते हँ उनको ध्यान करना पड़ता है । परन्तु असमे, 
अज्ञानके कारण ही यह्‌ जीव, जगत्‌, ईइवरके भेदकी भ्रान्त है सो 
ज्ञानसे वह अज्ञान कटता है । यदि कदो कि द्रष्टा-हश्यका वृत्ति 
सारूप्य होनेसे अप्रापि है ओौर इसलिए हश्यसे सम्बन्ध तोड़कर 
दरष्टाकी स्वरूपम अवस्थिति होगी, तो द्रष्टा ओर दृद्यके भेदनाम- 
को कोई चोज ही नहीं है ! एक अखण्ड सत्ता ही द्रष्टा, ह्य दोनों 
रूपमे प्रतीत हो रही दै! जो गोटी चला रहा दहै, वही समाधि 
लगा रहा है। जो समाधिमें है, वही व्यवहारमें है । जो वैकुण्ठे 
है वही यहाँ है ज्यो-का-त्यो ! एसा आत्मबोध किसी कमंका अंग 
नहीं है अर्थात्‌ न कुछ करके इसको पाथाजा सकता हैओर 
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इसको पाकर कुछ करना रोष रहता है ! इसी प्रकार यह 
उपासना-विधिका भी भंग नहीं हो सकता । 


वे दान्तने कहा : “सब परमात्मा है गौर परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है ।' इस वावयको कर्मी, उपासक, ध्यानी, 
वेदान्ती सभीने सुना, परन्तु सबकी प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई | 


कर्मनि सुनातों बोला: ठीक, जब सभी परमात्मा तो 
सबकी सेवा करनी चाहिए । | 


उपासकने सुना तो बोरा : बहुत अच्छा, 'सब परमात्मा है 
एेसी भावना करनी चाहिए । भावना करते-करते हमे सादी 
अनुभव होने लगेगा । 


घ्यानीने सुना कृच सोचकर बोला : वेद कहता है कि सब 
परमात्मा है ओर दीखता है अनेक । इसलिए अनेकताकौ अप्रतीति 
करनेका अभ्यास ( ध्यान } करना चाहिए । 


वेदह्तीने क : इसमें करने या भावना करनेकी तो कोई 
बात ही नहीं कटी गयी । इस वाक्यमे तो परमात्माके स्वरूपका 
वणंन किया गया है । क्योकि सवका अवभासक ओर सववृत्तिका 
अधिष्ठान एक ही है, इसलिए इसका अथं है कि भें ही सब हू । 
मुञ्षसे भिन्न दूसरा करीं कुछ नहीं है । में ब्रह्य हं ।' एेसा जानकर 
वह्‌ कृतकरत्य हो गया । 


इस प्रकार वेदान्तविद्या या आत्मज्ञान किसी कमं या 
उपासना-विधिका अंग नहीं है । वहु न संस्कारजन्य है, न संस्कार- 
जनक है । प्रमाण अपे प्रमेयका साक्ात्कार कराते हं । वेदान्त- 


वाक्योंका प्रमेय है-आत्माकी ब्रह्मता; उसका प्रमेय कोई विधि, 
निषेध नहीं हे । छ 
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४. ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है 


रास्त्रकी जो ब्रह्म-विषयक प्रामाणिकता है वह्‌ दूसरे प्रमाणोके 
अधीन नही है। नच अनुमानगस्यं श्ास्तप्रासाण्यं येनास्यत्र 
दृष्टं निदर्ञनमपेक्ष्येत \ तस्मात्सिद्धं ब्रल्णः शास्र पडएण कत्वम्‌ । 
प्रमाण-विभाग दूसरा है ओर निर्माण-विमाग दूसरा है। 
वस्तु जेसो है उसे वेसा ही दिखा देना यह्‌ प्रमाण-विभाग है ओर 
वस्तुको उत्पन्न करना या सजाना या विकरेत करना इत्यादि निर्माण- 
विभाग है । धमं करके स्वगं पाना, तदाकार वृत्तिं करके इष्टदेवका 
ददान राम करना, प्राणायाम इत्यादि करके समाधि प्राप्त करना 
यह्‌ सब निर्माण-विभाग है । सांस्प्र-विचारमें भी पुरुषकी अनेकता 
रूप अज्ञान ह ओर सांख्य-विवेकका परिणाम है--पुरुषका प्रकृति 
पणं पृथक्त्व ज्ञान । इसक्एि यह्‌ भी निर्माण-विभागहीदहै। ये 
सब साधन, साध्य स्थितियां ह । परन्तु आत्मा ब्रह्य हँ ही, इसलिए 
अविद्यासे आत्माको भब्रहय मानने-जाननेकौ शान्तिके निवारक 
जो वेदान्त-वाक्य हैँ, वे प्रमाण-विभागके अन्तर्गत ह । 
जहां साधन करके साध्यको पाना दहै व्हा स्टहै कि वैराग्यकी 
पुणंता नहीं है । विषयमे विरोषता उत्पन्न करना, तत्‌-पदाथमें 
प्रविष्ट होकर आनन्द लेना, त्वं-पदा्थको किसी विशेष अवस्थामें 
स्थित होना, अर्थात्‌ जहां भो तुम विशेष आनन्द चाहते हो वहाँ 
वे राग्यको धपूणंता नहीं हं । निविशेष तत्तकी अनुभूति या ज्ञान 
प्राप्त करनेके किए वैराग्यको अपेक्षा होती ह । यह्‌ बात वेदान्तोंमें 
पट्ले-पहुल ही बतायी जाती है | 
जहां वेराग्यकी पूणता नहीं है वहां आप विचार कीजिये। 
साध्य क्याहं ओर त्पाज्य क्याहै, इसपर विचार कीजिये। 
दुःखकी निवृत्ति ओर सुखको प्राप्ति, यह साध्यदहै। दुःखओर 
सुख दोनों सच्चे हँ ओर दुःख मिटाना चाहते हँ अथवा सुख प्राप्त 
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करना चाहते है, तो सुख, दुःख दोनों एक हैँ या अलग-अलग हैँ ? 
एककरा अभाव दूसरा नहीं है । दुःखक्रा मिटना ही सुख नहींहै 
ओर सुखका प्राप्त होना दुःखाभाव नहीं बनता।| ये परस्पर 
विरोधी भाव हँ । अवद्य ही दुःख उपसुख है तथा सुल उपदुःख ` 
है; दुःख परिजिहास्य है ओर सुख प्राप्तव्य है | 

साध्य सुखक्रो प्राप्तिके लिए जीवनमे धर्मानुष्ठान करना 
चाहिए तथा साध्य दुःखको निवृत्तिके किए अवर्मक्रा त्याग 
करना चाहिए । 

यदि सुख-दुःखका विवेक करोतो पता चलेगाकिज्ञानही 
सुख है ओरज्ञानदहौ दुःख हे। घटज्ञान ओर पटज्ञान अरुग-अरूग 
होते हुए भौ ज्ञान अक्ग-अक्ग नहीं होता। एेसे हौ सुख-ज्ञान 
ओर दुःख-ज्ञान दोनों अलग-अलग होते हृए भो दोनोँक्रा विवर्ती 
अधिष्ठान ज्ञनहीहै। 

असलमें ज्ञान अनेकं नहीं होता ओर ज्ञानका ज्ञान भी नहीं 
होता ।* इसलिए सुख-दुःख ज्ञानासिन्न है तथापि वेज्ञेय हैँ ओर 
ज्ञानस्वरूप नहीं हुं । सुख-दुःखका लक्षण अलग है ओर ज्ञानका 
लक्षण अक्ग है । 

क्या इच्छाका नाम सुख ओर देषका नाम दुःखहै? नहीं। 
इच्छाका विषय सुख होता दै, इच्छाका नाम सुख नहींदहै। 
देषका विषय दुःख होता है, देषका नाम दुःख नहीं है । इच्छाणें 
भी बहुत होती ह ओर द्वेष भी बहुत-से हं । परन्तु इच्छाओका 
निरुपाधिक विषय सुख है ओर दवेषोका निरुपाधिक विषय दुःख 

१. पूवंमोमांसक ओर वेदान्ती ज्ञानक्रा ज्ञान नहीं मानते । नेयायिक 
प्रत्यभिज्ञाके रूपमे ज्ञानका ज्ञान मानते । यथाथं ज्ञान ओर अयथाथं 
ज्ञानके रूपमे मी ज्ञानका भेद सम्मव नहीं, क्योकि ज्ञानका विषय 
यथाथं मौर अयथाथं होता है, ज्ञान यथाथं-अयथाथं नहीं होता । 


बरह्म शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २३१ 


होता है । हमको सुख चाहिए, कीस मिरे, केसे भी मिले । इसी 
प्रकार हमको दुःख नहीं चाहिए, किसी भी वस्तु, व्यक्तिया 
परिस्थितिसे नहीं मिलना चाहिए । 

विषयजन्य सुख अल्प होतादहै ओर कभी होतादै कभी 
नहीं होता । स्वग-सुख बडा होता है परन्तु वह्‌ परोक्ष है तथा 
पुण्य-पूजीके आश्रित है अतः वह्‌ भी अल्प ही मिलता है ओर 
कालबाधित है । इष्टसुख परतन्त्र सुख है । गुफाका सुख व्यवहारका 
विरोधो होनेसे एकागी तथा अपुणं है । कबतक बेठोगे, बाबूजी, 
गुफामे ? ये सारे सुख उत्पाद्य ह अतः अल्प है, देदा-कालसे 
बाधित हँ ओर इनके साघन निर्माण-विभागके अन्तर्गत है । 


हमारी मांग एेसे सुखकी है जो इन्द्रियोके सामथ्यंकी अपेक्षा 
न रखता हो, जो स्वगंसुखके समान परोक्ष न हो ओर पुण्ाधित 
न हो, जो व्यवहारसे अबाधित हो तथा केवल व्यवहा राभावगम्य 
न हो, जो सुषुप्ति-सुखकी भांति अज्ञातन हो ओर जो विना 
प्रयास स्फुरित रहता हो, जो किसी देश या काक या देवताके 
परतन्त्र न हो ओर जो स्वसत्तासे कभी पृथक्‌ न किया जा सकता 
हो ! संक्षेपमें हम ब्रह्मानन्द चाहते है, हम मुक्तानन्द चाहते है, 
हम अखण्डानन्द चाहते ह, हम अनन्तानन्द चाहते हैँ ओर वह्‌ 
केवर वेदान्त आपको प्रदान कर पाता है, उस सहजानन्दको 
उत्पन्न करके नहीं, प्रमाण द्वारा बोधित करके । इसकिए वेदान्ता- 
नन्द प्रमाण-विभागके अन्तगंत है | 
वेदान्तका कहना यह्‌ है कि दुःखके अत्यन्ता भावसे उपलक्षित 
जो सुखस्वरूप आत्मदेव है, वही तुम हो । इसलिए दुःखकी निवृत्ति 
ओर युखको प्राप्तिके लिए आत्माके स्वरूपका ज्ञान चाहिए । वह्‌ 
ज्ञान प्रमाणसे होता है, साधनसे नहीं । 


प्रहन : प्रमाण प्रमातामें रहता है मोर अन्य वस्तुको दिखाता 
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है । प्रमाताके करणका नाम प्रमाण है, परन्तु दूसरेका ही ज्ञान 
कराता है । तब आत्मा जो प्रमाण ओर प्रमाता दोनोके अन्तरतम 
है प्रमाणका विषय कंसे होगा? जो इन्द्रियोसे, मनसे, इनके 
संयोगसे भी अवेद्यहै ओर जो स्वयंप्रकाशश्च अपना अआत्माहीदहै 
उसको जाननेके किए कौन-सा प्रमाण चाहिए ? 

उत्तर न्ठोकदटै, द्रष्टा करणगसम्य (या प्रमाणगम्य ) नहींहै 
क्योकि वहु करणका भी प्रकाशक है । द्रष्टाकी सिद्धि स्वतः होती 
है; वह स्वयं सिद्ध है। परन्तु द्रष्टाकी जो ब्रह्मरूपता है अर्थात्‌ 
दरष्टाका जो देर-काल-द्रव्यसे अपरिच्छिन्नपना है वह अज्ञात है 
जिससे कि सव दुःख होते हं । यह अज्ञातता सव अज्ञानोकी तरह 
सान्त है तथा स्वविषयक होनेसे रज्जुसपंवत्‌ भ्रम है । अतः चास्व- 
वाक्यों द्वारा जब भ्रमके विषय ओर आश्चयकी एकच्रताका ज्ञान 
होता दै तब आत्माकी अब्रह्मताका आवरण निवृत्त हो जाताहै तथा 
स्वयंप्रकाश आत्मा अपने सच्चिदानन्द अद्वय ब्रह्यस्वरूपमे सहज 
प्रतिष्ठित ज्ञात हो जाता है । इस टृष्िसे ब्रह्म शास्व-प्रमाणक है । 

यदि कहौ कि शास्र आत्माकी ब्रह्यतामें “अनुमान'का प्रयोग 
करता है तो एेसा नहीं है। क्योकि आत्माकी ब्रह्यताके सम्बन्धमें 
कोई प्रत्यक्ष लिद्धं उपलन्ध नहीं होता । तव लिद्धके अभावमें 
अनुमान प्रमाण केसे हो सकता है ? 

आत्माकौ ब्रह्मरूपताका यथाथं अनुभव जिस वाक्यसे हो जाय 
उसीको शास्त्र कहते ह; उसमे भाषाका या छन्दका या वक्ताका 
कोई मतक नहीं है, उसके अथमें तात्पयं है । 

भहन : केवर वाक्य-श्रवणसे छृतकृत्यता हो जाती है, इस 
तरहकी वाक्यकौ प्रामाणिकतामें कोई उदाहरण बतावें ? 

उत्तर £ प्रथम, उदाहुरणकी आवश्यकता तो तब पड़ती जब 
श्रुति परतः प्रमाण होती अथवा अनुमान प्रमाणपर आधारित 


ब्रह्य शास्त्रप्रमाणक दै, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २३३ 


होतो । श्रुति अपने विषय ( आत्माकी ब्रह्मरूपता )मे अन्य नेत्रादि 
प्रमाणोकी तरह स्वतः प्रमाण है । 


श्रुति स्वतः प्रमाण है ओर स्मृति परतः प्रमाण है। स्मृत्िमें 
प्रमाको करणता नहींहै। जौ याद आती है वहु किसी यथाथं 
अनधिगत अनुभवको जन्म नहीं देती बल्कि जो पहिरेसे अनुभव 
किया हुआ है, उसका अधिगमन कराती है । स्मृति अनुभवक्रो 
बेट है, माँ नहीं है । यथाथं अनुभवको स्मृति यथाथ होती है ओर 
अयथा्थं अनुभवको स्मृति अयथाथं होतो है । स्मृति पहिलेसे कुछ 
अनुभव नहीं कराती है । स्मृति अज्ञात~ज्ञापक नहीं है जबकि श्रुति 
अज्ञात-ज्ञापक है । इसलिए स्मुतिको प्रमाण नहीं माना जाता । 


इसपर नैयायिक रोग कहते हैँ कि यदि स्मृत्तिक्रो नहीं मानोगे 
तो अनुमान भो नहीं कर सकोगे । क्योकि अनुमान प्रमाण लिगको 
स्मृति बिना नहीं हो सकता । इसके उत्तरमे कहते हँ कि स्मृति 
प्रमाजन्य तो है ओर अनुमानजनक भी है परन्तु वह्‌ प्रमाका कारण 
नहीं है । इसीलिए वह प्रमाण नहीं है । वहां प्रमाका कारणतो 
पहिकेका श्रत्यक्ष' ही है | 
प्रत्यक्ष प्रमाणका खण्डन कोई नास्तिक-आस्तिक दर्दान या 
देशी-विदेरो दशंन नहीं करता | परन्तु आस्तिक दशंन प्रत्यक्षकी 
सीमा बताते हं । प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं होगा यदि कारान्तरमें 
उस ज्ञानका मिथ्थ्रात्व निरिचत्त हो जाय । श्रमजन्य पदार्थोका 
प्रत्यक्ष होता ही है । इसीसे प्रत्यक्ष प्रमाण सदव सत्यका पक्षपाती 
नहीं होता । 
अनुमान प्रमाण प्र्यक्षका अनुयायौ है, अततः उसकी भी 
सीमाएं हं । अनुमान प्रमाणका खण्डन चार्वाकिने किया ओौर मण्डन 
बौद्धोने किया । आगम प्रमाणका खण्डन बौद्धोने किया ओर 
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मण्डन जैनोने किया । उपमान प्रमाणक्रा खण्डन जेनोने किया 
मौर मण्डन नेयायिकोने किया । 


ब्रह्मके सम्बन्धमें श्रुति मुख्य प्रमाण है। वहां तो यदि कोई 
रुकावटन होतो श्रुतिके श्रवणमात्रसे हा एसा अनुमव श्रुति 
प्रदान करेगी जो कभी किसी अन्य प्रमाणसं भापको नहीं हुजा । 
आत्माकी ब्रह्यताका. अनुभव न प्रत्यक्ष प्रमाणका विषयरहै, न 
अनुमान, उपमान आदि अन्य प्रमाणोका । वहु तो केवर श्रुति- 
वाक्योसे ही होता है । 

श्रुति आत्माका ज्ञान प्रत्क्षके द्वारा स्मथित होकर नहीं 
कराती, अनुमानके द्वारा सर्मथत होकर नहीं कराती ओर उप- 
मान आदि अन्य प्रमाणोके द्वारा सर्माथत होकर नहीं कराती। 
बरह्यके विषयमे श्रुतिका प्रामाण्य निरपेक्ष है । यदिपेसानदहोतो 
श्रुतिप्रमाण अनज्ञातज्ञापक न होकर अनुवाद मात्र हो जायेगी 1 


यदि आपके मनमे प्रमाण ( श्रुति प्रामाण्य ) ओर प्रमेय 
( ब्रहम )के बारेमे कोई संशय नहीं है ओर यदि कोई विपयंय 
(दुराग्रह) नहीं है तो श्रवणमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जायेगा । विपयंयका 
स्वरूप यह है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, मे तो अपनेको 
जीव हो मानूगा।' 

गुरने कहा : बेटा, आजसे तेरा नाम अखण्डानन्द है । 


अब चेका यदि कह : नहीं जी, मे तो शान्तनु पण्डित ही हु 
तो यह्‌ विपयंय है । नाम शरीरके जन्मसे पहि नहीं था, जन्मके 
दिन नहीं था, जन्मके दस दिनतक नहीं था । एक दिन एक नाम 
कल्पित किया । एसे हौ एक दिन यज्ञोपवीतं धारण कराकर 
दविजत्वके धमं हमको दिये गये । अब किसी एक दिन यदि उनका 
विधिवत्‌ अपवाद करा दिया जाय तो क्या आपत्ति होनी चादिए ? 


ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है, उपासना-विधिका अंग नहीं है ] [ २३५ 


एसे क्यो होना चाहिए, केसे हो सकता है, नहीं हो सकता है-ये 
सब विपयंय हे । 

जीवत्व भी दिजत्वकी भांति संस्कारसे अध्यारोपित है। इस- 
किए जीवत्वका भी अपवाद कर सकते है । यदि नहीं करते हतो 
विपयंय-भावसे अत्यन्त ्रस्त है, संशय-भावनासे अत्यन्त ग्रस्त हैँ । 
जेसे वेदके पूवं भागने अध्यारोप किया वसे ही उत्तर भागने 
उसका अपवाद कर दिया । जेसे जिस पुरोहितने द्विज बनाया उसी 
पु रोहितने एक दिन संन्यासी बना दिया | 


यह जो आपने अनादि अविद्याके कारण अपनेको जीव मान 
रखा है उसके निवारणके लिए जिस ढंगसे अध्यारोप क्ियाहै 
उसी ठंगसे अपवाद होगा । आपको भ्रमसे विपयंय हा है ओौर 
भ्रमासे वह दूर होगा। प्रमाका करण अर्थात्‌ प्रमाण वेदान्त- 
दास्त्र है| 


ब्रह्य वेद अहि ब्रह्मवित्‌ ताकी बानी वेद! 
भाषा हो या संस्कृत करत भेद रम छेद ॥ 


जीवत्व विना आलम्बनके नहीं कटता । शास्त्र आलम्बन है| 
शास्त्र ब्रह्मको पकड़वाता है ओर जीवत्वको काटताहै। जव 
जीवत्व कट जाता है तो ब्रह्यत्वके पकड़नेकी भो जरूरत नहीं 
रहती । जोवटवके कटनेमे तात्पयं है । 


ब्रह्यके विषय शास्त्र निरपेक्ष प्रमाण हैँ जैसे कि प्रत्येक प्रमाण 
अपने विषयमे होता ही है । अतः शास्त्रप्रणीत आत्माकी ब्रह्मता 
अनुमानगम्य नहीं है ओर नेति-नेत्तिके द्वारा परिशुद्ध आत्मा ब्रह्य 
है" इस ज्ञानके उदय होते ही सारे क्लेश जीवके नष्ट्हो जातिर्है 
ओर उसे अनन्त अखण्ड आनन्दकी उपकन्वि हो जातीहै जो 
जीवका परम पुरुषाथं है । 
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( ४. १२. ) 


प्रवपश्च : बह्म उपासना विधिका विषय 
होनेसे ही शास््रषघरमाणक हे 


भरुनल्व : 


अत्रापरे प्रत्थवतिष्ठन्ते-यद्यपि शास्त्रघरमाणकं ब्रह्म तथापि 
प्रतिपत्तिविधिविषयतयथेव शास्त्र ण ब्रह्म समप्यंते ! यथा यूपाह- 
वनीयादीन्‌ अछोकिकाल्यपि विधिशेषतयाशास््र ण समप्यंन्ते, 
तद्त्‌ । कुत एतत्‌ ? प्रवुत्तिनिवत्तिप्रयोजनत्वात्‌ शास्त्रस्य ! तथा 
हि ज्ञास्त्रतात्पयविद आहुः-दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्‌ 
( शवर जं० सू० १.१.१ पद ) इति । “चेदनेति क्रियायाः प्रवतंकं 
वचनम्‌" ( १.१.२ राबर ) (तस्थ ज्ञानसुपदेक्ः ( ज ° सु° १.१.५ ) । 
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तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः ( जं० सु° १.१.२५ ) । आम्ना- 
थस्य क्रियाथत्वादानथंक्यसतदर्थानाम्‌ ( जं ° सु° १.२.१ ) इति च । 
अतः पुरुषं क्वचिद्‌ विषयविशेषे प्रवतेयव्‌ कुतश्चित्‌ विषयविशेषा- 
लिवतंयच्चाथंवच्छास्त्रम्‌ । तच्छेषतया चान्यदूपयुक्तम्‌ । तत्सा- 
मान्यात्‌ वेदान्तानामपि तथेवाथंवत्त्वं स्यात्‌ । ( क्रमशः ) 

भाष्याथं : इस ॒विषयमें दुसरे पूवंपक्ष कहते हँ कि यद्यपि 
ब्रह्य शास्त्रप्रमाणक ही है तथापि उपासनाविधिके विषयरूपसे हौ 
शास्त्र द्वारा ब्रह्यका बोध होता है। जसे यूप ( यज्ञस्तम्भ ), 
आहवनीय ( हवन करने योग्य ) आदि अलौकिक पदा्थकिा भी 
शास्त्र दवारा विधिके अंगरूपसे ही बोध होतादहै, उसी प्रकार 
बरह्यका भी उपासना विधिके विषयरूपसे ही शास्त्रके द्वारा बोध 
होता है । एेसा क्यों ? शास्त्र प्रवृत्ति-निवृत्ति प्रयोजनवाला है | 
एेसा हो शास्त्रके तात्पयंको जाननेवारे कहते ह : 


कमेका ज्ञान करना ही शास्त्रका दष्ट फक है"; “क्रियाका 
प्रवतंकं वचन चादना है" ओर “उसके ज्ञानका उपदेश है"; वेदम 
सिद्ध-अथंके वाचक पदोक्ा क्रियावाचक पदोके साथ उच्चारण 
करना चाहिए"; °वेद क्रियाथंक है अतः क्रियासे भिन्न सिद्ध-अर्थंके 
प्रतिपादक वेदवाक्य बेकार हैं ।' 


इसलिए शास्त्र पुरुषको किसी एक विषयमे प्रवृत्त करता 
इमा ओर किसी एक विषयसे निवृत्त करता हुभा सार्थक होता है 
ओर दूसरे वाक्य इसके अंगीभूतत होकर उपयुक्त होते है । उनके 
साथ समानता होनेसे वेदान्त-वाक्य भो उसी प्रकार सार्थक 
होते हें | 

मचुष्य जव बोक्ता है तो जानबूज्ञकर इच्छापुवंक बोलता 
दै भौर निष्प्रयोजन नहीं बोलता । बोलनेकी वृत्ति निष्प्रयोजन 
होती ही नहीं है । विदोषकर जब महापुरुष या भगवती श्रुतिं 
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मो नोनको क 


बोलती है तो वहु मुष्के हितके कए ही बोलती है । दु.खकी 
निवृत्ति ओौर सुखकी प्रापि ही,उसमे प्रयोजन रहता है । 


जब श्रुति कहती है कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बृढ, मुक्त दै तो 
इसमे श्रुतिको क्या इच्छा है, यहं प्रन है ? 


कमंकाण्डियोने कहा कि श्रुतिकी इच्छा मनुष्यको ब्रह्मयोचित 
कमेमें ल्गानेकी है । उपासकोने कहा कि आत्मामें ब्रह्मलूपताका 
आरोप ब्रह्मको उपासना करानेमें है । ब्रह्म एेसा है इसलिए एेसा 
जानकर ब्रह्मको उपासना करनी चाहिए । 


एक बारकी बात है । मे कोई १८-१९ वषंका था । मेँ रातको 
खलिहानमे जाकर सोता था । दूसरे गांवके कोई थे, वे रात्तको 
अपनी बकरी खोल देते थे। वहं खकहानमे आकर अनाज खा 
जाती थी । लोगोने समञ्ञाया भी, नहीं माने । किसीने कहा १ 
उनके पुओंको गायब कर दं। मेने हा कह दिया। छोगोने 
उनके पशु पकड़ ल्यि । पड़ोसमें एक बिन्द जातिका आदमी था । 
वह्‌ हमारे पास आया । बोला : धयहजो कामदहो रहादहै यह्‌ 
आपके स्वरूपके अनुरूप नहीं है अर्थात्‌ तुम ब्राह्मण हो, पण्डित हो, 
अच्छे वराके हो; यह काम उसके अनुरूप नहीं है ।' तुरन्त सु 
चोट लगी । एक दूसरा आदमी कौरन भेजा ओर परशु छडवा 
दिये । इसी प्रकार जैसे ब्राह्यणत्वका बोध यहाँ दया कमंमे प्रेरक 
हो गया ओर क्रूर कर्मका निषेधक हो गथा; वैसे ही तुम ब्रह्य हो 
यह्‌ बतानेका तात्पयं उसे ब्रह्योचित कर्ममिं प्रेरणा देना है ओर 
अब्रह्मोचित कमपि रोकना है । माने वेदान्त-वाक्योका तात्पयं 
विधिनिषेधमें है, यह क्म॑काण्डियोका पक्ष हे । 


हमारे एकमत्र थे । हम लिखते : आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है । 
वे पीरेसे उसमे टिप्पणी जोड देते कि हमको एेसा ध्यान करना 
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चाहिए ।' अर्थात्‌ उनका पक्ष था कि आत्मामें ब्रह्यताका आरोप 
बरह्यको उपासना या ब्रह्यका ध्यान करनेके किए है | 

आत्मा देहसे परे जीव है" इसका तात्पयं है किं देहु अते- 
जाते है, देहके किए हमे पाप नहीं करना चाहिए । "आत्मा अजर, 
अमर, अविनायी है" इसका तात्पयं है कि यदि एेसा ध्यान करोगे 
तो तुम्हें देहातीत स्थितिकी प्राप्ति हो जायेगी । अथवा यह्‌ लाभ 
तो होगा ही कि अनेक वाक्षनाएँं जो जीवके हूदयमे बेठीहैंवे 
क्षीण हो जायेगी ओर आत्मवासना प्रर हो जायेगी । 

ध्यान दो तरहका होता है-त्तदाकारतारूप जिसमे वृत्तियोका 
निर्माण है; ओौर तटस्थता-कूटस्थतारूप जिसमे वृत्तियोको छोडकर 
उनके साक्षीस्वरूपमे बेठना होता है । हम ईइ्वरके ध्यानको चर्चा 
यहाँ नहीं करते ह । परन्तु दोनों ही ध्यान करनेके ल्एि होतेह, 
करनेसे होते ह । ध्यान करनेसे तुमको अपने द्रष्टापनेका बोध 
नहीं हुभा, कर्ता हो गये ! 

तदाकारतारूप ध्यानमे एक हौ वृत्तिको बार-बार दोह॒राना 
होता है, चाहे वह सगुण, साकारके नामरूप खीकाधामका चिन्तन- 
रूप हो अथवा शुद्धोऽहं, बद्धोऽहं, शिवोऽहं, सोऽहम्‌'रूप स्वरूपाकार 
वृत्ति हो । इसपे वासना कटती नहीं है, वह्‌ एकनिष्ठ हो जाती है । 
तटस्थता, कूटस्थतारूप ध्यानसे अन्तमं समाधि दशामें चित्तको 
निरुद्धावस्था हो जायेगी ओर उस निरुद्धावस्थाके तुम सहज 
द्रष्टा हो, यह विवेक ख्याति तुम्हें प्राप्त होगी । 

ब्रह्यसूत्रके सवपिक्षाधिकरणमे- 

सवपिक्षा च यजादिश्ृतेरहववत्‌ ( ३.४.२६ ) 

सूत्रमे यह बताया गया है कि यद्यपि ब्रह्मविद्या अपने फल- 
+ सम्पादने कर्मादिकी अपेक्षा नहीं रखती तथापि अपनी उत्पत्तिमें 
कर्मोको अपेक्षा रखती है । वेदान्तका कहना यह है कि तुम 
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नि [रि ज । 


दुरुचरित्र मत बनो ( इसके किए धमं करो, अधमं मत करो ), 
दुग्यंसन मत हो ( इसके किए उपासना करो ) ओर चच्चर मनवा 
मत बनो ( इसके लिए योग करो) | परन्तु इसका यह्‌ अथं 
नहीं है कि आत्माके ब्रह्यवोधवाङे सभी वक्योका तात्पयं कमम 
या उपास्नामे या योगमे है | 


पुवंपक्षका कहना यह है कि यद्यपि यह्‌ ठीक है कि ब्रह्य शास््र- 
प्रमाणक है तथापि शास्त्रोक्त ब्रह्मसम्बन्धौ वचन ब्रह्यको उपासना- 
विधिके विषय ह | 

श्रीरामाचुजाचायंजी महाराजके सम्प्रदाये कहते है कि 
भगवान्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दल्प है; वे सवंकारण-कारण-अकारण ह, 
समस्त वस्तु विलक्षण हं, सम्पूणं कल्याणगुणगुणेकतान हैँ । एेसा 
वणन क्यो किया? तो बोले: किं एसे भगवान्‌की प्रतिपत्ति, 
रारणागति, उपासना, ध्यान करना चाहिए, इसलिए | केवल ज्ञान- 
माघ्रसे कल्थाण हो जायेगा, यह्‌ बात गर्त है । यह्‌ पूवंपक्षकी बात है| 


वस्तु यदि परोक्ष हो, अज्ञात हो, अन्यहो, तव तो उसके 
वणंनसे उसके प्रति कमं या उपासनाको आवर्यकता है, परन्तु 
वस्तु यदि अपनापाही होतो वरहा श्रवणमात्रसे ज्ञान होगा 
भौर ज्ञान होनेके बाद किसी कर्म, शरणागति या प्रपत्तिकी 
आवदयकता नहीं रहेगो । 

ध्यान, उपासनामें है कर्तापन ओर वृत्तिका अभ्यास] जब 
वृत्ति गाद हो जाती है तब उस वृत्तिम प्रतिबिम्बित जो उपास्य 
है उसका दरान होता है। वह जन्य होता दहै। माना कि 
साक्षात्कार हुआ उपास्यका, परन्तु जिस वस्तुका साक्षात्कार हआ 
वह्‌ अबाधित अखण्ड सत्य नहीं है; वह ध्यानजन्य सत्य है, वह्‌ 
साधनजन्य सत्य है । जबतक वह प्रत्यक्‌ चेतन्थके साथ अभेदरूप 
अनुभव नहीं होता तबतक सत्थका साक्षात्कार नहीं होगा । 
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वेदान्तमें श्रवणसे हौ साक्षात्कार मानते हैँ । 
आप नित्य सन्ते हैँ कि (तुम नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्य हो 
ओर इसी समय हो; तुम्हारे अतिरिक्तं कायं-कारण, जीव-जगत्‌- 
ईरवर, देश~काल-वस्तु कुछ नहीं है । तुम व्यवहार करते हृए भी 
वही हो ।' परन्तु तुम्हारी स्वीकृति नहीं होती । क्यो ? कही-न- 
कहीं कोई जबदंस्त अभिनिवेश, जबरदस्त विपयंय है! तुम्हारा 
कोई संदाय विपयंय हो तो बताओ हम उसे काट देगे। अधिक 
उपदेशका कोई मतलब ही नहीं है । सत्य यही है, परमाथं यही 
है कि आत्मा शरीरमें बंधी हुई नहीं है, यह सब ररी रोम एक-ता 
है ओर जहाँ शरीर नहीं है, दारीरका बीज नहींदहै, वहाँंभी 
ेसा ही है। एसे आत्माका साक्षात्कार क्यों नहींहो रहादहै? 
इस पर विचार करो । जहां बाधा मालूम पड़े उसे पो, समज्ञो, 
दूर करो | 
रोग पूते हैँ : महाराज, हमारी समक्षमे क्यों नहीं आता ? 
तुम्हारी समञ्च रुपया इकद्रा करनेमें लगी है, दुनियाकी चीजोको 
इकदा करनेमे र्गी है । वह वहाँ केसे ल्गेगी जहां कुछ इकटा 
करना नहीं है ? तुम्हारी प्रज्ञा मन्दे वस्तुओंको पकडकर मन्द 
हो गयी है, छोटी-खोटी चीजोमे लगी हई है, जब उनको छोडती 
हैं तो सुषुप्त हो जाती है । 
"हमारी समञ्चमे क्यो नहीं आता महाराज ? दूसरेने प्रदन 
किया । 
अरे तुम कतकं करके बाकी खार निकालते हो, तकसे 
कहीं सत्यका ज्ञान होता है ? तकं-कुतकं अनुभूत वस्तुके आधार 
पर होते हैँ । जिसका अभी तुमने अनुभव ही नहीं किया है उसमें 
तुम्हारा कुतकं क्या काम देगा ! 
तुम्हारा कृतकं तुम्हे रोक रहा है, तुम्हारी प्रज्ञाकी मन्दता 
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तुम्हे रोक रही है, तुम्हारा विपयंय, दुराग्रह र रोक रहा है, 
तुम्हारी विषयासक्ति तुम्हे रोक रही है । . य 


किसी जिज्ञासुने महात्मासे कहा : भगवन्‌, दर्शन करा दो 
भगवानुके | 


महात्माने सिरपर हाथ रख दिया । अरे यह क्या अनुभव 
होने र्गा ? सारी सृष्टि परमाणुओके रूपमें उड रही है, कहीं कुछ 
नहीं है, जो देह-गेह ह वे सब अकूग-अरग मिद्ध पानी हो गये, 
बस परमाणु ही परमाणु हे ! जिज्ञासुने पुकारा : ठहरो महाराज ! 
हमारी सृषठिका तो नाश्हो रहा है। 


एक बार मं भजन कर रहाथा। एसा हुमा कि शरीरकी 
सारी चेतना खिचकर ऊपर जाने र्गी । तो खगा कि भम गया । 
जब शरीर जानेको हुआ तो मंहसे चीख निकर गयी कि अरे मँ 
तोमर रहाहूं! दोबारा फिर एेसा हुआ तो डर तो नहीं लगा 
कि मर जाऊंगा व्योकि पहर भी नहीं मरा था, परन्तु एसा लगा 
किदारीर मुर्दाहै ओर हसमेजो प्राण है वहं एक प्रकारका 
प्रकाश है, एक प्रकारकी ज्योति है । | 


मरनेके समय इसीलिए दुःख होता टै कि रुपया, मकान, 
सम्नन्धी सब छूट जार्येगे । संसारकी वस्तुओंको बनाये रखना 
चाहते हैँ । यह विषयासक्ति ही देहमे-से मेको नहीं हटने देती । 
यह प्रतिबन्ध है जिसके कारण “आत्मा ब्रह्य है" कहुनेपर भी 
समञ्लमे नहीं आता । 


जिन रोगोको आत्मा, अनात्माका विवेक नहीं हुमा ओर वे 
लोग अपनेको द्रष्टा सानकर वैठेगे, उन लोगोकी स्थिति क्या 
होगी ? जो लोग उपासना करते ह--प्रत्यक्ष अन्यमें परोक्ष अन्यकी 
भावना करते है-उन रोगोकों मतिम भगवानूका दशंन तभी 
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तक रहेगा जबतक वह भावना करते रहेगे । भावना छोड दग 
तो पत्थर-का-पत्थर ही रह जायेगा । एेसे ही खोग देखेंगे शरीर 
अपनेको ओर भावना करेगे द्रष्टाकी । 
वेदान्त कहता है : सारे संशय, विपर्यय दूर कर दो ओर हश्य- 
मात्रसे विविक्त आत्माको ब्रह्य जान लो । फिर ( प्रत्यक्षके विरुद ) 
भावना नहीं करनी पड़ेगी । 


इन्द्रियोके साथ जोड़कर जो अपनेको द्रष्टा मानते ह वह्‌ द्रशटापन 
नहीं है । वह तो बोद्धापन है, प्रमातापन है । प्रमाताके साथ 
मिले हृए द्रष्टा हों । 

यदि विवेक नहीं करोगे तो भें ब्रह्माहं कहना एेसा हौ होगा 
जेसे कोई कहे कि मे इन्द्र हूं भके वह कभी स्वगंनगयाहो, 
इन्द्रको देखा तक न हो | 


तुम जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तोनों अवश्थाभोके ओर इनक्र 
समस्त मेदोके साक्षी हो । परिच्छन्नता मात्र--माने यह्‌ जो एकः 
दूसरेसे अग मालूम पड़ता है उसके तुम साक्षी हो । 


साक्षी हो सो तो ठोक, परन्तु तुम अद्वितीय हो या सद्वितीय ? 
दारीर रहते हृ ही साक्षी हो या शरीरके न रह्नेपर भी 
साक्षीहो? शरीर पैदा होनेपर तुम साक्षीबने या पहृरेभी 
साक्षी थे ? 


जब आप अपनेको पहले-पीछेका साथी जान रोगे तो अपनेको 
नित्य जान जाओगे जब आप अपनेको परिच्छेद-सामान्यका साक्षी 
जान रोगे तो आप अपनेको ग्पापक जान जा्येगे। साक्षी माने 
ज्ञानाकार वृत्ति नही, ज्ञन । मला फेरनेपे या एक घण्टा कमरा 
बन्द कर लेनेसे साक्षी थोडे हौ होता है ! जब तुम अपनेको साक्षी 
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जान जाओगे तो असंग हो जामोगे 1 एेसा नहीं होता किं जितनी 


देर साक्षी-भाव रहे उतनी देर असंग, ओौर फिर ससंग 1 तुम 
देतमात्रके असंग साक्षी हो | 


अच्छा, यह्‌ वत्ताओ कि देत ओर दवेत-साक्षी ये दो पदाथं हो 
गये न ? नहीं, दो नहीं हृए । साक्षी तो अद्ित्तीय साक्षी होता है 1 
वह्‌ दवेतसे अलग रहकर हतका साक्षी नहीं होता बल्कि सम्पूणं 
द्रेतका उपादान होकर द्वेतका साक्षी है । ओर वह्‌ उपादानता 
भी साक्षीकी विवर्तं उपादानतता है ( रज्जु-सपंवत्‌ ) परिणामी 
उपादानतता ( दूध-दहीवत्‌ ) नहीं है । असलमें साक्षी ब्रह्य है। 
ओर परमार्थ॑में साक्षी, साक्ष्यका भेद नहीं है । 


यदि आप अपनेको अद्वितीय साक्षी जानक्तेहैत्तोनतो 
आपको समाधि ल्गानेकी जरूरत रहेगी; न वैकुण्ठका ध्यान 
कृरनेकी जरूरत रहेगी, न द्रष्टापनेके अभ्यासकी जरूरत रहेगी । 
व्यवहारमे प्रवृत्ति, निवृत्तिसे उरनेकी भी जरूरत नहीं रहेगी । सब 
अपना स्वरूप है । असलमें रुद्र, विष्णु, हिरण्यगभ आपके ही रूप 
है । यह्‌ एक ब्रह्माण्ड ओर इनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश एसे कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्ड ओर ब्रह्माण्डोके ब्रह्मादिक देवता, ये सब जिस 
ईदवरके संकल्पमे हँ ओर जङ्‌ दृष्टिसे जिस प्रकृतिमें है, वे ये दोनों 
आप साक्षीको दष्टिये हँ । आप महात्यागी, महाभोगी होते हृए भी 
साक्षीहीदहं। द्रष्टाकी ष्िभी बाधित है। द्रष्टाका द्रष्टापना केवल 
हर्यको मिटानेके लिए आरोपित है, वस्तुतः द्रष्टा-दद्यका भेद 
नहीं है । 

रंकर कहते हँ : तुम ब्रह्म हो। संशय-विपयंय मिटाना 
हो तो कुर करो-मनन-निदिध्यासन । वर्ना श्रवण-उपासना 
विधिका अंग नहीं है । अपनेको ब्रह्म जानो ओर स्वच्छन्द जीवन 
व्यतीत करो | ॥ 
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( ४.१२ ) 
पू्वपश्त ( वितत ) 


मुलभाष्य : 


सति च विधिपरत्वे यथा स्वर्गादिकामष्यागिनिहोत्र दि क्षाघनं 
विषोयत एवमश्रुतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधोधत इति युक्तम्‌ । 
नन्विह लिन्ञास्यवेलक्षण्भुक्तं क्ंकण्डे मभ्थो धर्मो जिज्ञास्यः; 
इह तु भूतं नित्यनिवृत्तं ब्रह्म जिज्ञास्यमिति; तन धमेज्ञानफलाव्‌- 
नुठानषेकाद्विकक्षणं ब्रह्यज्ञानफलं भवितुमहंति । नाहैस्येवं मवितुम्‌; 
कायंविधिप्रथुक्तस्येव ब्रह्मणः प्रतिपद्यमालत्वापु । 

मात्मा वा अरे द्रष्टव्यः ( बरृहदा० २.४.५ ) इति । या आत्माऽ 
पहतपाप्मा, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञाक्षिवव्यः ( छन्दोग्य ° ८.७.१ } 
आत्मेत्येवोपासीत ( बृहदा० १.४.७ ) आत्मानमेवलोकसुपासोत 
( बृहदा ० १.४.१५ ) ब्रह्य वेद ज्रह्येव भवति ( मुण्डक > २.२.९ ) 
इत्यादिविघानेषु सत्वु--कोऽताव।त्ना, †क तङ्न्र्य ? इत्या 
काङ्क्षायां तत्स्वरूपसमपंणेन सवे वेदा उपयुक्ताः-- नित्यः सवज्ञः 
सर्वगतो नित्यतप्रो नित्थ-युदढध-बुद्ध-मुक्तस्वभावो विज्ञनमानन्दं ब्रह्म" 
इत्येवमादयः । ( क्रमशः ) 
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भाष्यायं : यदि ( वेदान्त-वाक्य ) विधिपरक हों तो जैसे 
स्वर्गादिकी कामनावाङे पुरुषके लिए अग्निहोत्र मादि साधनोका 
विधान है, वेसे ही अमृतत्वकौ कामनावाजेके लिए ब्रह्यज्ञानका 
विधान है, एेसा मानना युक्त है । यदि कहो कि यहा जिज्ञास्यका 
वैलक्षण्य कहा गया है : कमेकाण्डमे साध्यधमं जिज्ञास्य है ओर 
यहा ( ज्ञानकाण्डमें तो ) नित्य-निवृत्त सिद्ध ब्रह्य जिज्ञास्य है इस- 
लिए अनुष्ठानसापेक्ष धमंज्ञानके फरुको अपेक्षा ब्रह्यज्ञानका फक 
विलक्षण होना चाहिए; तो एेसा नहीं हो सकता क्योकि ब्रहमका 
प्रतिपादन कायंविधिसे प्रयुक्त ही हे । 

'अरी, मेत्रेयी आत्माको देखना चाहिए, यह्‌ जो आमा पाप- 
रहित है वह खोज करने योग्य है, उसको जिज्ञासा करनी चाहिए, 
"आत्मा है, एेसो उपासना करे", श्रह्य करो जाननेवाखा ब्रह्य ही हो 
जाता है" इत्यादि विधान हैँ । "उनमें वहु आात्मा कौन है', "वह्‌ 
ब्रह्म क्था है" एेसो आकांक्षा होनेपर उस ब्रह्यके स्वरूपका बोध 
करानेके छिए सब वेदान्त-वाक्य उपयुक्त होते है, जैसे श्रह्य नित्य, 
सवंज्ञ, सवंगत, नित्यतुप्त, नित्य-रु ढ-वुद्ध-मुक्त स्वभाव, विज्ञान 
ओर आनन्द है" इत्यादि । 

अगर आप लौकिक सुख चाहते हँ तो सल्कमं कीजिये । उसमें 
दरव्य-हिसा, वचन-हिसा, भावहिसा मत कोजिये । जहांतक हो सके 
सबकी भलखार्ईका स्यार रखिये । 

यदि आप लोक-परलोक, यह्‌ जन्म ओौर दूसरा जन्म, दोनोको 
सुखी रखना चाहते हँ तो माप शपस्त्रौक्त धमंका अनुष्ठान कीजिये । 
धर्मकी नजर बड़ी है ओर आपकी छोटी हे । 

यदि आप किन्हीं इष्टदेवको चाहते ह तो आप उनका ध्यान 
कीजिये । आपकी वासनां केच्च्रित हो जार्येगी । उपासनाका फर 
देवतामें तन्मयता है । तन्मयताका अन्तिम परिणाम तादात्म्यं 
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होना चाहिए कि मे वही देव्ता हं ।' उपासनाकौ सफलता इसीमें 
है । उपासनासे इष्ट-सुखकी प्राप्ति होती है । 
हमारे करमीरी शेवरोग कहते हँ कि सारी सृष्टिमे जो एक 
महेश्वर है वह हमारी आत्माका ही स्वरूप है । इसकिए “अहं 
महेरवरः' इस परमश्वयंमे ङब जाना चाहिए। ममे ही समुद्रके रूपमे 
लहरा रहा हुं । मे ही पहाडके रूपमे खडा हूं । सूर्य, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र, 
पुथिवी, जक, अग्नि, वायु, आका, सुद्र, हिरण्यगभे, विष्णु, जीव, 
जगत्‌, ईखवर सब मे ही हं । मेरे सिवाय कुछ नहीं टे ।' 
हमारे सांख्यवादी ओर योगी लोगोका कहना है कि “में 
“भात्मा' इस सम्पूणं कायं-का रणात्मक जड ्रकृतिका तटस्थ द्रष्टा हूं |” 
वेदान्तका कहना है कि तुस जो द्रष्टाहो, वह प्रति शरीर 
मिन्न नहीं है, सम्पूणं सृषटिका एक दही द्रष्टाहै। यह असंगभी दहै 
ओर सृुष्टिका विवर्तं अभिन्न-निमित्तोपादान कारण भी है। वह्‌ 
अद्वितीय है।' इसक्ए चाहे तुम्हारा मन अपनेको ईरवर मान 
रहा हो चाहे जीव, चाहे वह॒ इष्टदेवका चिन्तन कर रहाहौया 
अनिष्टका चिन्तन कर रहा हो; चाहे वहु समाधिस्थहोया 
विक्षिप्त, चाहे संसारमें धमं हो या मघमं, तुम ज्यो-के-त्यों अखण्ड 
ब्रह्य हो । अपनी स्वतन्त्रता को, स्वच्छन्दताको ओौर जीवन्मुक्तिके 
विलक्षण सुखको बतानेवाला है वेदान्त | . 


परन्तु ्रष्टा' तो फिलहाल देहुमे ही मे किये बेडा है । इसलिए 
उसे वहसि ऊपर उठानेवाखी विद्या चाहिए ओर वहु विद्या है 
वेदान्त-श्रवण । पहि विचारपू्वंक यह्‌ श्रवण करो कि तुम देहमें 
ब्राह्मण, हिन्दू, संन्यासी, मनुष्य नहीं हो, तुम जोव-जेसी कोई चीज 
नहीं हो । तभी तुम ठीक समज्ञोगे । वर्ना तो देहमे बेठे ही रहोगे । 
थोडी देर ध्यान करोगे भेंतब्रह्म हू ओर फिर वहीं देहमे ही आ 
जामोगे । | 
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आपका आनन्द करा है ? विषय-भोगमे, तो कुछ कर्म करना 
पड़ेगा । व्यक्तिमे, तो उसे खुदा करना पड़ेगा । यदि हृदयस्थ इष्ट- 
देवमे आपका आनन्द है तो बाहर कमंकी जावस्यकता नहीं होगी 
तु मानसिक सेवा करनी पड़ेगो । आनन्द जहा होगा वहाँ राग 
होगा ओर जहां नहीं होगा वहसि वैराग्य हो जायेगा 1 अत 
उपासनासे, संसारसे वेराग्य हो जायेगा । यदि आपका आनन्द 
अपनेभेरहैतोजो भी अनात्मा है उसीसे वेराग्य हो जायेगा । 
वैराग्यकी पराकाष्ठा यह्‌ है कि आनन्दके लिए दूसरे भोग्यकी 
जरूरत न हो ओर अपनेमे भोक्तापनेका अभिमाननदहो! वही 
रसोदयकी अवस्था है । तब आनन्दके लिए न कुछ करना-धरना 
पड़ेगा ओर न उसके नाशका भय होगा | स्वतः सिद्धि आत्मा 
आनन्दस्वरूप है, इसलिए आनन्दके छिए उसे किसी भोक्ता, भोग्य, 
कमं, उपासना, ध्यान, समाधिको आवद्यकता नहीं है । यह्‌ 
करमीरी शेवोका जो परमैखवयंरूप आनन्द है वह्‌ भी वृत्तितक ही 
है इसलिए वह भी विनाशी ही है । 
जव चिन्मात्रकी प्रधानतासे विचारकरतेह तो जो इद्य है 
वह्‌ जडहोजाताहै ओरनजो द्रष्टा है वहं चेतन हो जातादहै। 
इन्द्रियवान्‌ होना चेतनका लक्षण नहींहै। जो अपनेको ओर 
दूसरेको जाने सो चेतन ओर जो अपनेको तथा दूसरेको न जाने 
सो जड । जो चिन्मात्र है वह्‌ मेदको ( परिच्छिन्नताको ) जानता 
है, परन्तु जाननेदाला भेदरूप नहीं है । वह अखण्ड है । भेद 
उसमे मिथ्या ही प्रतीतत हो रहा है : चिन्मात्रके विवेकसे असंगता 
उत्पन्न होगी । 


यदि सन्मात्रका विचार करोगे तो अद्वितीय सतम कहीं 
मृत्यु है ही नहीं । 


भआधार-आधेयकी कल्पनासे विनिर्मुक्त सन्मात्र है । 
पवेपक्षः ( वितत ) ] [ २४९ 


ज्ञता-ज्ञेयको कल्पनासे विनिमुक्त चिन्मात्र है । 
भोक्ता-मोग्थकी कल्पनासे विनिमुक्त आनन्दमात्र है । 
जो सन्मात्र है वही चिन्मात्र ओर आनन्दमात्र है । इसलिए 
इसमे समाधि ओर विक्षेप, जड़ ओौर चेतन, भोक्ता ओर भोग्यका 
कोई मेद नहीं है । 
समधिमें वृत्तिनिरोधके छिए अभ्यासको आवश्यकता ह । 
परमेर्वयंमें आत्माकार वृत्तिके किए वृत्तिको आवदयकता है । 
इष्टतन्मयतामें इष्टाकार वृत्तिके लिए भक्तिकी आवश्यकता है | 
विषयसुखमें संयमाकार वृत्तिके किए धमकी आवश्यकता है । 
परन्तु ब्रह्यात्मक्य-ज्ञानमे इनमे-से किसी साधनक्रौ भावर्यकता 
नहीं है । बस, जानो ओर सुख दटो । 
कदमीरी रोव स्वातत्त्यवादौ है । वेष्णव लोग ॒पारतन्त्यवादी 
है । देवतावादी उपासनावादी है ओर धर्मवादी विधिवादी है। 
परन्तु वेदान्तमें न कोई विधिदहै, न निषेध। यह्‌ तो वस्तुको 
जेसी है वसी समञ्चना ( जानना )मात्र है | 
पुवंपक्षी : रास््र उपसे कहते हँ जो रासन करे । वेदान्त 
कोौन-सा शासन करता है ? 
सिद्धान्ती : वेदान्तमें शंसन ( वस्तु-बोध ) ही शास््रका कक्षण 
है : शासनात्‌ शास्त्रम्‌ तथा शशंसनात्‌ शास्त्रम्‌" दोनो शास्त्रके 
लक्षण है । वेदान्त कर्म॑श्ास्त्रकी तरह पण्यमें रगाता नहीं ओर 
पापसे रोक्ता नहीं । वह्‌ तो आत्माके यथाथं स्वरूपका बाधन 
कराकर प्रयोजन ( दुःख-निवृत्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति )को पूति 
करता है। 
'दरामस्त्वमसि" = वह॒ दसवां पुरुष यहीं है, वह तु है। इष 
प्रकारका बोध है यह्‌ । जैसे कोई राजकुमार भीमे मिलकर 
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अपनेको भीर मानने लगे ओर कोई जानकार उसे बोध करावे कि 
(त्‌ भील नहीं है, तू राजकुमार है' इस प्रकारका बोध है यह्‌ । 


एक जैन साधु थे 1 उन्होने यह प्रतिज्ञा की थो कि वहु रोज 
दस मनुष्योका उद्धार करके ( जेन बनाकर ) तव भिक्षा ग्रहण 
करेगे | प्रारन्धवशा वे एक स्त्रीसे प्रेम करने लगे ओौरश्रष्टहो 
गये । अन्तमें उसीसे विवाह कर लिया उन्होने । परन्तु उनके 
उद्धारका नियम चलता रहा । एक दिन उन्हें नौ आदमीही 
उद्धारके लिए मिरु पाये । दसवां नहीं मिला । पत्नीने कहा : 
"दशमस्त्वमसि ।' उनको यह्‌ ख्याल ही नहीं थाकिंवे्रष्टहो गये, 
जेन नहीं रहै । सुनते हौ उन्हे बोध हुआ । पत्नीको हाथ जोड़े 
ओर चले गये । पुनः जेन-भिक्षु हो गये । | 

तो, धमप 'दशमस्त्वमसि' वाक्य कमंमे नियोक्ता हो गया । 
परन्तु ब्रह्मज्ञाने 'दशमस्त्वमस्ि' कमम नियुक्त नहीं करेगा । 
अपनेको जो निना विचारे, सुन-सुनाकर, कुछ-का-कुछ मान ल्या 
है, वह भ्रम ॒'तकतवमसि' या "दशमस्त्वमसि" सुननेसे निवृत्त हो 
जायेगा ओर जो हम हं वास्तवमे. अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ब्रह्य, उपरका 
जो यथाथं स्वरूप है, उसका बोध उदय हो जायेगा । 

लौकिक एवं दास्त्रीय-दोनों अध्यारोपोकी निवृत्ति वेदान्त- 
वाक्योका प्रयोजन है । परन्तु यदि कोई अध्यारोपकोही सच 
समञ्चकर बैठ जाय ओर अपवादको गर ध्याननदे,तो वहाँ 
तो अध्यारोपका प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुभा न । 

मान बेटेको रातमे बाहर जानेसे रोकनेके लिए कहा : बेटा, 
नाहर मत जाना, अन्धेरेमें भूत रहता है 1" उस दिनतो वेदा 
नाहर नहीं गया । परन्तु भगङे दिन मसि बोला : माँ, आज वह 
अन्धेरावाला भूत मिक गया था, कहता था रातको रोज मेरे पास 
भाया करो ।' खो, भूतके अध्या रोपका प्रयोजन ही नष्ट हो गया 1 


पूवेपक्ष ( वितत ) ] [ २५१ 


तो शास्त्र जो है वह॒ अनेकं कारणोसे अनेक अध्यारोप प्रदान 
करता है । भोगसे तपस्यामे, अविद्यासे विद्याभें, स्थल बलसे 
सुक्ष्म बलमें प्रवेश दिलानेके किए शास्त्रने आपमे ब्राह्मणत्वका 
अध्यारोप किया, संन्यासीपनेका अध्यारोप किया । परन्तु आप 
निकले कि ब्राह्मणत्वमे ओर संन्यासीपनेमे ही अभिमान करके 
बेठ गये ओर अपनेको अन्यको अपेक्षा श्रेष्ठ समञ्चने गे । शास्त्रे 
आपको राग-देषसे मुक्त करनेके लिए इष्टोपासनाका अध्यारोप 
किया परन्तु आप कहने लगे : "आज हम इष्टदेवसे मिलकर आ रहे 
है" ओर मजा यह्‌ है कि अन्तःकरणमें रागःद्रेषका दङ्कल बदस्तूर 
चाद है | आपको देहुकी परिच्छिन्नतासे मुक्त करनेके लिए शास्त्रे 
आपमे जीवत्वका अध्यारोप किया, परन्तु आप सचमुच अपनेको 
जीव अनुभव करने लगे । आपने तो समस्त अध्यारोपोका प्रयोजन 
ही समाप्त कर दिया । सत्यको छोड दिणा ओर अध्यारोपको 
अनुभव बताने लगे । वेदान्तकी प्रक्रिया निना अपवादके समञ्लमें 
नहीं अ।ती । 
आप एसे ब्राह्मण बने कि जिन्दगी भर आचार ओौर होममें 
ही कगे रहे । 
आप एसे संन्यासी बने कि मठाधिपत्ति बनकर ही रह गये । 
भाप एेसे जीव बने कि पुनर्जन्मके चक्करमें ही फँंसकर रह 
गये । अपनी अनन्तता, अद्वयता भूक ही गयी । 
आप एसे द्रष्टा बने कि द्रष्टाको गुफामें बैठकर दूसरोसे एकदम 
अलग हो गये। अरे! आप शास्त्रकी एक दष्ट ही क्यों अपनाति 
है, सम्पूणं दृष्टि क्यों नहीं अपनाते ? केवर अध्यारोप नहीं, अध्यारोप 
ओर अपवाद दोनोकौो एक सम्मिलित दृष्टि अपनाकर ही तत्तव- 
साक्षात्कार सम्भव है, अन्यथा नहीं । वेदान्तका प्रयोजन तभी 
पुणं होगा । 
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अन्थमें अध्धारोपकी विद्या ओौर स्वयंमे अध्यारोपकी विद्या 
दोनोंको जानो ओर जानकर दोनोका अपवाद कर दो। अन्यम 
ईदवरपर्यन्त आरोपको छोड़ दो ओर स्वयम परिच्छिन्नतामात्रकी 
त्रिपुटीके आरोपको छोड दो । सब आरोपोके अपवादसे उपलक्षित 
जो ज्ञान है, वही तत्त्व है । यह्‌ बोध ही वेदान्तका प्रयोजन हे । 


दुनियामें जब कोई बडो-से-बडी अनुभूति सुनाने रगता है तो 
महात्मा रोग हँसते हैँ मन हौ मन, किं यह सौ अनुभूति सुना 
रहा है जो पहके नहीं थी ओर बादमें टूट जायेगी । एकं कल्पनात्मकं 
अनुभूतिकी कोई कीमत नहीं है । जो कल्पनाका अधिकरण ह वह्‌ 
कल्पनासे पूवं भी है, उत्तर भी है, कल्पना-कालमे भी है। जो 
कल्पनाका साक्षी है वह कल्पनके पूवं ओर उत्तरका भी ` साक्षी 
है । समाधि, विक्षेप, ईदवर, जीव, इष्ट, अनिष्ट, सुख, दुःख, कमं, 
अकमं . सबका जो साक्षी ओर अधिष्ठान ह वहु अनुभवस्वरूप 
अखण्ड तत्तव हे । 

कर्मात्मिक, भावात्मक, स्थित्यात्मक, विधि-निषेधाद्मक जितना 
शास्त्र है वह्‌ स्र कतक अधीन है । अर्थात्‌ कर्ता उस वचनके 
अनुसार करे, न करे अथवा विपरीत करे । परन्तु वेदान्तका 
अनुशासन शंसनमे है, शासनमे नहीं है । एेसे तत्तवका शंसन 
जिसको जानकर ज्ञातव्थ, त्यक्तव्य, कर्तव्य सब बोक्ोकी इतिश्नी 
हो जाती है, अमृतत्वकी प्राप्ति हो जाती है। 

यहाँ पुवंपक्षीका कहना है कि ठीक है वेदके दो भाग हो गये : 
क्म॑भाग गौर ज्ञानकाण्ड । परन्तु दोनोमे एक समानता है । 
दोनोमें कामना है । कम॑काण्ड स्वर्गादिको कामना करता है ओर 
ज्ञानी अमरत्वकी कामना करता है। इसलिए जेसे स्वगंकामीके 
किए अग्निहोत्रादि साधनोका विधान किया गथा है उधी प्रकार 
यह भी मानना चाहिए कि अमृतत्वके इच्छुकको ब्रह्यज्ञान ( ख्पो 
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उपासना )का विधान करिया गया है। इसलिए धमं-जिन्ञासा 
ओर ब्रह्म-जिज्ञासा समान है । धमं जिज्ञासामें कमं करना पडता 
है ओर ब्रह्म-जज्ञासामे ब्रह्मकी उपासना या ब्रह्मका ध्यान करना 
पडता है । 
सिद्धान्ती : एेसा नहीं है । धमकी जिज्ञास्थत्तामें ओर ब्रह्मको 
जिज्ञास्यतामे अन्तर है । धमंका जिज्ञास्य साध्यहै। धमं अभी 
नहीं है, आगे बनेगा; धमंका फर भी अभी नहीं है अगे होगा | 
यदि धमं या उसका फर अभी होता तो धमं केरनेकी जरूरत 
ही क्या थी ? भसलमे पाप भर गया है जीवनमें जिसके कारण 
वही करते है जो नहीं चाहिए, वहीं जाते हैँ जहां नहीं जाना 
चाहिए । अधमंको रोकनेकी शक्ति हममे आनी चाहिए । 
मनमें जो आता है उसे तों आप रोक नहीं सकते परन्तु मनमें 
आयी हुई बातको बुद्धिका समर्थन न मिङ़े एवं आप उसको कमं 
पर्यन्त न के जायं, यह्‌ हो सकता है । शरीर कतकि अधीन है । 
वासना जब वुदधिके द्वारा समथंन प्राप्त करतौ है तब उसमें 
दारीरको संचालन करनेकी शक्ति आती हे । 
वासनाके साथ बुद्धि ओर अहंकों मिलादो, दरीरका बाँध 
टूट जायेगा । वासना्मे-से बुद्धि ओर अहंकों निकाल दो तो वासना 
सपनेकी तरह आयेगी ओर चटी जायेगी, पाप-पुण्यकी उत्पत्ति 
नहीं होगी । 
तो घर्मका जिज्ञास्य “भव्य' है अर्थात्‌ उत्पाद्य है। परन्तु 
ब्रह्यज्ञानका जिज्ञास्य भव्य नहीं है वह्‌ नित्यनिवृत्त ब्रह्य है ॥ 


इह तु भूतं निव्यनिवत्तं ब्रह्म जिज्ञास्वमिति । 


यहा ब्रह्म साध्य नहींहै सिद्धहै। ब्रह्य है, अभीरहै, बस 
श्रमके कारण जो उसकी प्रतीति नहींदहयो रही, उस भ्रमकीं 
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निवृत्तिकी अपेक्षा है । यह कण-कण, क्षण-क्षण, मन-मन, तुण-तृण, 
जो कुछ है उसका अधिष्ठान ब्रह्य है ओर उसका प्रकाशक भी 
ब्रह्म है । इसखिए ब्रह्म “भव्य नहीं ^भूत' है, माने जो पहिलेसे 
ही है उस ब्रह्मको जिज्ञासा ब्रहाज्ञानमे होती है । 

दूसरा अन्तर यह भी है कि धमंका ज्ञान प्राप्त करके फलो- 
त्पादनके लिए कमं करना रेष रह जाता है । दूसरे शब्दोमें 
धर्मजिज्ञासा अनुष्टान-सपेक्ष है । परन्तु ब्रह्याज्ञानमे अज्ञानकी 
निवृत्तिके साथ ही सिद्ध श्रम अपने सम्पूणं वेमवमें प्रकट हो जाता 
है । आत्माके रूपमे वह॒ पहर्से ही है। इसक्िए ब्रह्मजिज्ञासा 
अनृष्ठान-सापेक्ष नहीं है । ब्रह्य यदि दुसरा दहो तो उसका ध्यान 
करना पडता या सेवा करके प्राप्त करना होता । ब्रह्य तों अपना 
आपा ही है । सवं देश, सवं काल, सवं वस्तु उसीमें है, उसीसे हे । 
जहां अज्ञान मिटा ओर नित्य प्राप्त ब्रह्मकी प्राप्ति हुई । 

इसकिए ब्रह्मजिज्ञासा धमंजिज्ञासासे विलक्षण है | 


पुर्वपक्षी :-नाहत्येवं मवितुम्‌। कायंविधिप्रयुक्तस्येव ब्रह्मणः 
प्रतिषद्यमानत्वात्‌ । = एेसा नहीं हो सकता क्योकि ब्रह्यका प्रति- 
पादन कायं-विधिसे प्रयुक्त ही है । क्योकि वेदमे भी अनेक श्रुतियां 
है जो कहती है । 

आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यो मर्तव्यो निदिष्यासितव्यः 

( ब्रहदा० २.४.५ } 

जरी, मेत्रेपी आत्माका साक्षात्कार करना चाहिए, उसको 
सुनना चाहिए, उसका मनन एवं निदिध्यासन करना चाहिए ।' 
इसमे "तब्य' प्रत्यय जो है वह्‌ लोट्‌ लकारके समान, चिङ्‌ ककारके 
समान कतंव्यका, ध्यातव्यका, उपासितव्यका सूचक हे । 

इस श्रुतिमें भी अन्वेषण करने जौर जिज्ञासा करनेकी विधि है। 
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थ आत्भाऽपहतपाप्मा सोज्नवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य (छां ०.८.७.१) 
समान कत्तव्यका, ध्यात्तव्यका, उपासितव्यका सूचक है । 


अतत्मेत्येवोपासीत ( बृहदा ० ४.७ ) 
आत्मानमेव लोकमुपासीत (बृहदा ० १.४.१५) 


इन श्रुतियोमें तो स्पष्ट ही उपासना करनेकी आनज्ञा है ] 
इसलिए, क्योकि ब्रह्यको जाननेकी कक्तंव्यताका ओर ब्रह्मको 
जानकर सब ब्रह्य है' या सब आत्मा है" इस प्रकारको उपासनाका 
अदेश है, यह्‌ जिज्ञासा होती है कि : 

कोऽसावात्मा ? कि तद्‌ ब्रह्य ? 


"वह्‌ आत्मा कौन है ? वह ब्रह्य कौन ह ? 
इस जिज्ञासाको शान्त करनेके लिए वेदान्त ब्रह्मका इस प्रकार 
वणन करता है कि : नित्यः सर्वंज्ञः सवंगतो नित्यत॒प्तो नित्य-ञुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्य श्रह्म नित्य है, सवंज्ञ है, सवं- 
व्यापक है, नित्यतृप्त है, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव है, विन्ञान- 
स्वरूप है ओर आनन्द है ।' 
अतः ब्रह्म-विषयक जो शास्त्रज्ञान है वहु कर्मविधि भौर 
उपासना-विधिका अंग है । यह्‌ पूरवंपक्ष है । 
असलम सारे पूवंपक्च सिद्धान्त-पक्षको ठटीक-ठीक यथावत्‌ न 
समञ्लनेके कारण होते हँ । वेदान्तके सम्बन्धमे अधंजानकारोने 
नजानकारीमें भौर विरोधियोने जान-बृज्लकर एेसे अण्ट-सण्ट 
सिद्धान्तोका प्रसार-प्रचार कर दियाहैकि सत्य छप गया, 
शास्त्रका उदेश्य लुप्त हो गथा ओर अन्य सब सिद्धान्तोकी खिचडी 
बन गयी । लोग बात ब्रह्मको करते हैँ ओर प्रमाता तथा साक्षीका 
भेद उन्हे पता नहीं रहता । 
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३ । 


प्रमाता उक्षको कहते हँ जो प्रमाणके दारा प्रमेयक्रो देखे ओर 
साक्षीया द्रष्टा वह्‌ होतादहैजो प्रमाणके बिना भी देखतादहै। 
सुषुप्ति किसी प्रमाणक्रा प्रमेय नहीं है । सुषृप्िका जो द्रष्टा है वही 
साक्षी है । वही जाग्रत्‌ ओर स्वप्नमें इन्द्रिया, मन, वुद्धिकी उषाधिसे 
प्रमाता बनता है । प्रमाणोपाधिक चंतन्यका नाम प्रमाता है ओर 
प्रमाणाभावोपाधिक चेतन्यका नाम द्रष्टाया साक्षी है। 


न हि द्रष्टुदष्टिः विपरिलोपो विद्यते \ अविनारित्वात्‌ 
( वृहदा ०४.३.२३ ) 

दरष्टाकी इष्टिका कभी विपरिरोप नहीं होता, क्योक्रि वह्‌ 
अविनादी है । 

आप मन तथा ज्ञानेन्द्रियोकी उपाधिको स्वीकार करके कहते 
हैकि भे देखताहं में सुनता हुं, में जानता हू" इत्यादि । आप्‌ 
कर्मन्द्रियोकी उपाधि स्वीकार करके कहते हं कि “मं कर्ता हू" । यह्‌ 
सब्र चरमा लगानेपर ही पादम पडता है । जरा जाग्रतूमे ही इन 
कारणोंको उचन्त खातेमें डालकर देखो कि तुम इन इन्द्रियोके बिना 
भी हो 1 न कमंकी इन्द्रियां तुम्हारे पास हैँ न भोगकी, न संकल्पकी 
इन्द्रिय तुम्हारे पास है न विषयज्ञानको । तव तुम्हारा स्वरूप केसा 
हे ? ज्ञानमात्र | 

यह्‌ ज्ञानमात्र स्वरूप सुषृप्तिमे भी रहता है । प्रमाणोपाधिक 
चैतन्य प्रमाता है; ओर प्रमाणकारु तथां प्रमाणाभाव कालम जो 
एक सरीखा ज्ञान है वह द्रष्टा है। 

ठीकदहै, मँद्रष्याही हं--समाधि, सुषुप्ति, व्यवहार सबमे। 
इनकी उपाधिको. छोड दिया । तो जैसे मे जाग्रत्‌ ओर सुषुप्तिका 
दरष्टा हूं वैसे ही में सुष्टि ओर प्रख्यकाभी द्रष्टाहूं। जैसे एक 
दारीरमे जामग्रत्‌-सुषुप्ि होती दै वेसे ही समष्टिमे सृष्टिं ओर भ्रख्य 
होत्ती है । मे एक द्रष्टा हूं । ू 
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परन्तु भाप अभी भी द्रष्टा नहीं ह । भङे आपं अपनेको सृष्टि 
प्र्यका द्रष्टा मानते हों, परन्तु आप दरअसल एेसा मानते नहीं 
है, कहते भर ही है! क्योकि द्रव्यसे बने हुए शरीरम अहुंभाव 
रहते द्रष्टापना कहां 2 यह तो उपासना-बुद्धि है किं थोड़ो देरके 
किए भावनारूप द्रष्टापना अपनेमे आरोपित कर रेते हं परन्तु 
अबाधित बुद्धि रहती है देहम ही । 

आप अभी असी द्रष्टा क्यों नहीं हुए ? इसक्िए कि समूची 
सृष्टि प्रकयका द्रष्टा अपनेको मानते हृए भी अभी अज्ञान शेष है । 
यह्‌ तो "एकजीववाद'की स्थिति हर्ई कि एक ही जीव सारी 
सुष्टिको अपनी दृष्ट समज्ञ रहा है । मुख्य बात द्रष्टाको यह्‌ ह कि 
दरष्टाकाजो इष्य है वह सच्चाहि या मिथ्या? वह आपे 
अतिरिक्त है या अभिन्न है? जबतक द्वितीय जिदा है तबतक 
अज्ञान शेष है । यह्‌ वेदान्तकी हष्टि है | 

आप अणु होकर देरा-काल-द्रव्यके द्रष्टा नहीं है । आपके 
द्रष्टापनेमें केवर कालगत नित्यता ही नहीं है, देशगत पुणंता भी 
है । नित्यता ओौर पूणंता आपकी हृष्िमें है ओर आप उसके द्रष्टा है | 


यह्‌ सारी बात इसलिए कही जाती है क्योकि आप द्रव्यरूप 
देहमे “मेः करके समज्ञ रहे हो । यह समञ्ञ आपकी बिखकुर 
भोतिकं है । आपका जो अहमथं है वह्‌ क्या है ? जैसे मुंहमें शब्द 
है घडी" ओर उस घडी शब्दका जो अथं है स्थूरु घडी वह्‌ बाहुरं 
हाथमे है; इसी प्रकार भँ शब्दका वास्तविक अथं क्या है ? बेहोरी, 
सुषुप्ति, समाधिमें वह॒ अथं रहता है क्या ? यदि नहीं रहता तो वह्‌ 
पका अहमथं नहीं है । बेहोरी, सुषुप्ति, समाधिमे जो अहमका 
रूप उपलन्ध होता है वही भापका अहमथं है । 

आपका यह जो भौतिक अहम्‌ है देहम जो माता-पिताके रज- 
बीयंसे उत्पन्न होता है, भोजनसे पोषित होता है भौर भोजनक 
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अभावमें जो शान्त हो जाता है क्या वही द्रष्टा है? यह्‌ प्राकृतिक 
अहंकार, शारीरिक चेतना; क्या इसीको द्रष्टा कहते हदो ? अथवा 
क्या यह्‌ जो आपका संस्कारितमभेहै जो भे ब्राह्मणहुं, “म॑ 
संन्यासी हं इत्यादि अभिमानोमे अभिमानी बनकर व्यवहार 
करता है- वह्‌ द्रष्टा है ? क्या यह्‌ जो आपका अध्यारोपितर्म है 
जो यह्‌ अनुभव करता दहैकि भें पापी हूं, में पुण्यात्मा ह" अथवा 
कि भ्म युखीहु, मँदुप्ली हूं, मे शान्त हू, म विक्षिप्त हुं--वहं 
द्रष्टा? आखिर आपद्रष्टा कहते किसको हैँ ? यदि ठीक-ठीक 
नहीं समन्लोगे ओौर बाजारमें सुनकर आगे कि भमद्रष्टाहूं' तो 
यही होगा करि थोडी देर संक अपने मेको आप शरीरमें रख करके 
अपनी वुद्धिवृत्तिसे द्रष्टका ध्यान करोगे | 


हमारे एक मित्र थे । उनके यहां हजारों आदमी सत्संगमें 
जुडते थे । एक दिन निराकार पार्टीका ध्यान होता ओर एक- 
दिन साकार पार्दीवाखोसे पृते कि आज क्या ध्यान क्ियातोवे 
बताते थे कि आज द्रष्टा-साक्षीका ध्यान किया । 


जो ध्येय होगा, क्या व्ही द्रष्ट होगा? अभी गुरसे सीखो 
कि क्या होताहै साक्षी? फिर तुम देखोगे कि साक्षीको जानते 
ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जायेंगे, दुःख निवृत्त हो जायेगा, 
स्वगं--वैकण्ठमे आना-जाना निवृत्त हो जायेगा, कोई अमानव पुरुष 
तुम्हे गोदीमें उठाकर अलोकाकाशसें छे जाकर सिद्धशिलापर नहीं 
वेठयेगा ] तुम अभी यहीं सवं अवस्थाओमें भुक्त हो । तुम्हे, इसका 
साक्षात्‌ अनुभव हो जायेगा । 

दरष्टाको सद्वित्तीय समज्ञना, माने द्रष्टा भीदहै ओर उसका 
₹दय सच्चा है--एेसा समश्चना, यही अज्ञान है । यह्‌ ्रान्ति जब- 
तक बनी हई है तबतकं द्रष्टाका ब्रह्मपना ज्ञात नहीं हमा, यही 
समञ्ना चाहिए । वेदान्त यही समज्ञाता है किं तुम देर-काल- 
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वस्तुके द्रष्टा ही नहीं हो, इनके अधिष्ठान भी हो ! साक्षी ब्रह्य हैः 
इस वेदान्त-वाक्यका यही तात्पयं हे । 

इससे क्था होगा कि ब्रह्यसे हर्य भिन्न नहीं दै, ब्रह्मम ही 

हश्यकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय कल्पित है ओर अपना जो 
देहेन्द्रियोका दरष्टा है वह उपाधिके छोड देनेपर ब्रह्य हीहै। 
इसक्लिए द्रष्टाको ब्रह्म जानते ही ब्रह्म कल्पित या परोक्ष नहीं रहा, 
अज्ञात नहीं रहा, हर्य नहीं रहा, अचेतन नहीं रहा, परिच्छिन्न 
नहीं रहा ओर द्रष्टा परिच्छिन्न नहीं रहा, परतन्त्र नहीं रहा, 
सद्वितीय नहीं रहा । इसक्ए द्रष्टा ब्रह्य हैषका अथंहैकि द्रष्ट 
अद्वितीय है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है । व्यवहार, 
उदासीनता, निवृत्ति, संयोग, वियोग कुछ भी इस द्रष्टासे भिन्न नहीं 
है । ये द्रष्टाकी हृष्टि ह या द्रष्टाके हदय है, यह्‌ विकल्प मत करो । 
हर्यकी द्रष्टामे कोई सत्ता ही नहीं हे । 

इस ब्रह्यात्मेक्यके प्रतिपादक वेदान्तवचनोमे कमं या उपा- 
सनाकी विधि बेठती ही नहीं है ! परन्तु महाराअ, ऊोगोकरा आग्रह्‌ 
है कि ब्रह्मज्ञान उपासना-विधिका अंग है। 

य अतत्माऽवहूतपाप्मा । इक आत्मामे पाप-परण्यका ले नहीं 
है, सुख-दुःखका लेदा नहीं है । न कसंणा लिप्यते पापकेन ( वृहदा० 
४.४.२३ ) । आत्मके साथे पाप-पुण्यका सम्बन्व नहीं रगत्ता | 
साक्षीको पाप-पृण्य नहीं लगता । छज्जेपर बेठे हुएको सडकपर हो 
रहे किसी पाप-कमं या पृण्य-करमंका केप नहीं होता, अनुमोदनसे 
हो जाता है । साक्षी कर्ता नहीं होता । कमं करके यदि “मे पापी 
हूं या में पुण्यात्मा हूं" इत्याकारकं अभिमान उदय नही होता तो 
समञ्लना चाहिए कि व्यक्तिके करतपिनका बोध हो चुका है । 

साक्षो होना माने : १. कर्ता नहीं होना ( पापी-पुण्यात्मापनेका 
अभिमान नहीं होना ); २. भोक्ता नहीं होना (मै सुखी हं, मे 
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दुःखी हूं--इत्याकारक अभिमान नहीं होना ); ३. संसारी नहीं 
होना ( अर्थात्‌ कमंफल-भोगके लिए ॒लोक-लछोकान्तर, नरक-स्वगं, 
पुनजंन्म आदिका केश नहीं होना ); ४. परिच्छिन्न नहीं होना 
( यह्‌ देह म, यह देह मेरा, यह वस्तु मेरी, यह्‌ वस्तु तुम्हारी- 
यह्‌ आस्था नहीं होना ) 


जब तुम साक्षी त्र्यहो तो तुम्हारे अन्दर कोई दूसरी वस्तु 
भासनेपर भी सिद्ध नहीं होती) इसलिए ब्रह्मज्ञान तुम्हें कुछ 
करवानेके किए, कुछ भुगवानेके लिए, कहीं तुम्हे उज्ञ्वर अणु 
बनाने या वैठानेके छिए या समाधि-शान्ति रुगवानेके किए नहीं 
है । यह किलेका ज्ञान नहीं है, यह्‌ मेदानी ज्ञान है । 


यदि आत्मेत्येवोपासीत ( बृहदा० १.४.७ ) आदि श्रुतियोका 
आधार लेकर किसी प्रकारकी उपासना करनेका आग्रह मानो तो 
सोचना यह पड़गा किं उक्त उपासनामें जो एक अज्ञान उपास्यकी 
उपासना करते हो, उपासकका मै" कहाँ रखा हुआ है ? साध कोकी 
जो वृत्ति नहीं टिकनेकी शिकायतत है उसका कारण ही यह्‌ है कि 
वे अपने मेका विचार ही नहीं करते कि वह्‌ कहाँ रखा है । वस्ते 
है जन्मने-मरनेवाके शरीरमे ओर सोचते है किं मे अजन्मा अवि- 
नारी हं ।' जानते हं कुछ ओर सोचते ह कुछ; जेसे शालग्राम 
दीखता है पत्थर परन्तु मानते ह उसे भगवानु । इसीकिए उपासना 
सफल नहीं होती । 


विवेक करके यह्‌ जानना आवद्यक है किमे कौन हूं?" 
विवेकके बिना कोई ध्यान-काम नहीं देता । क्थोकि जब तुम अपने 
मेको जानते ही नहीं हो तो जहां जाओगे वहीसे लौट आभओगे वहीं 


जहां तुम्हारा मे बेखा है । इसक्िए अपने मेको इस देहके दरदलसे 
निकालना जरूरी है । 
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( ४.१४ ) 
पवंपक्ष ( वितत ) 


मलमाष्यः- 


तदुपासनाच्च शास्त्रदृष्टोऽदष्टो मोक्षः फल भविष्यतीति! 
कत्तव्यविध्यननुप्रवेले वस्तुमात्रकथने हानोपादानासंभवात्‌ “सप्त 
द्वीपा वधुमती", “राजासौ गच्छति" इत्यादि वाव्थवद्र दान्तवाक्याना- 
मानथवयमेव स्थात्‌ । ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि रज्जुरियं नायं 
सपः" इत्यादौ आ्न्तिजनितभीतिनिततनेना्थंवत्वं दृष्टं, तथेहाप्य- 
संसार्यात्मवस्तुकथेनन  संसारित्वश्नान्तिनिघतनेनाथंवत्वं स्थात्‌ । 
स्यादेतदेवम्‌, यदि रज्जुप्वरूपशवण इव सपेश्नर न्तिः, संसारित्व- 
आान्तिब्रह्यस्वरूपशभ्रवणसात्रेण निवर्तेत, न तु निवतंते; श्रुत 
ब्रह्मणोऽपि यथापुवं सुखद्ःखादिसंसारिधमं दर्शनात्‌, “भोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" ( बरहदा ० २.४.५ ) इति च श्रवणोत्तर- 
` कालयोमंनननिदिध्यासनयोवि धिदर्शनात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिपत्तिविधि- 
विषयतयेव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति । ( क्रमशः) 
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भाष्याथः-उप ब्रह्यक्री उपासनासे शास्त्रसे जाने जानावाला 
मोक्षरूप फक होगा । यदि वेदान्तवाक्य कत्तंव्यविधिमें अनुप्रविष्ठ 
न होक्रर केवर वस्तुका स्वरूप कथन करनेवाङे हों तो हानोपादान 
असम्भव होनेसे सात द्रौपवारो पुथ्वौ है" या “यह्‌ राजा जाता दैः 
इत्यादि वाक्योकी तरह वेदान्तवाक्य भी निष्प्रयोजन हो जा्येगे । 
परन्तु यह्‌ रज्जु है सपं नहीं" इत्यादि वस्तुमात्रके कथनमे भी 
भ्रमजन्य भयकरो निवृत्तिरूप प्रयोजनं देखा गया है । उसी प्रकार 
यहां भी असंसारी आत्मवस्तुके कथनसे संसारित्वभ्रात्तिकी 
निवृत्तिरूप सार्थकता होगी । एेसा तभी हो सकता है जब कि 
रज्जुरूप वस्तुके श्नवणसे जेसे सपंभ्रान्ति निवृत्त हो जाती है वेसे 
हो ब्रह्यस्वरूपके श्रवणमात्रसे श्रोताकी संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त 
हो जाय । परन्तु वहु निवृत्त होतो नहीं क्योकि ब्रह्मका श्रवण 
करनेवाले साधकमें पूवंके समान सुखदुःख आदि संसारी धमं 
उयो-के-त्यो देखनेमे आते हँ ओर श्रवणोपरान्त ब्रह्यके श्रवण- 
मनन-निदिष्यासनको विधि भो देखनेमे आती है । इसकिए यह 
स्वीकार करना चाहिए कि प्रतिपत्ति-विधिका विषय होनेसे ही 
ब्रह्म शास्त्रप्रमाणक है । 


उपासक खोगोका कहना है कि वेदान्तवाक्य उपासना-विधिके 
अन्तगंत ही ह । चास्त्रमे जो सुना गया है कि मोक्ष नामको वस्तु 
होतो है वह उस उपासना-विधिके रेषभृतं वेदान्त वाक्योका 
फक होगा । 

पहर हम आपको उपासनाका सिद्धान्त सुना दं | 

एक सज्जन थे । गणेशजोको उपासना करते थे । छह महीने 
नीत गये, छह वषं बीते, बारह वषं बोत्त गये, उनकी को 
मनोकामना पूरी नहीं इई । बोरे : अच्छा तुम प्रसन्न नहीं हृए तो 
अब तुम्हारी पूजा नहीं करेगे। उठाया गणेरजोक प्रतिमाको ओर 


शूव॑पक्ष ( वितत ) |] [. २६३ 


रख दिया आलेमे । बादमे वे शंकरजीकी पूजा करने खगे । एक 
दिन ज्यो ही उन्होने शंकरजीके सामने अगर जराया तो ख्याङ 
आया कहीं पासमे आलेमे रखे गणेशजी इसकी सुगन्ध न छे लें | 
उस सज्जनने उठायी रई ओर गणेरा-प्रतिमाकी नाकम टंसने 
लगे । परन्तु यह्‌ क्या ? गणेरा-प्रतिमा हंसने र्गी । पूछा क्यों 
हंसे ? गणेराजीने कहा : आज तुमने हमको देतन समज्ञा । 
इसलिए हम हंस गये । अबतक तुम हमको जड प्रतिमा समज्ञते थे 
इसलिए अबतक प्रसन्न नहीं हए । 

उपासना-तत्तव यही है कि उपास्यके बारेमे तुम्हारी समञ्च 
क्या है ? अन्य ईइवरकी उपासना है तो उसके बारेमे यह्‌ समञ्च 
आवर्यक है कि सम्पूणं जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण 
ईरवर है । एेसा नहीं कि पत्थरमें ईदवर है । वह तो आय॑ंसमाजी 


कह देगा- 
तुम्हीं व्यापक हो एफूरोमें तुर्हीं व्यापक हो पत्थरमें । 
भला भगवान्‌को भगवान्‌ पर कंसे चढ़ा में? 


व्यापकं ईइवरको पूजाके किए मूतिपूजा नहीं होती । यह सनाततन- 
धर्मा सिद्धान्त है । यह कि एक प्रकृति है, एक ईदवर है, ईश्वर 
प्रकृतिका संचालक दै, यह मूतिपुजाका सिद्धान्त नहीं है । असलमें 
दारांनिक मतभेद है। यह क्याक्रि ईदवर कुम्हार भीहै ओर 
माटी भी है इस जगत्‌-ल्पी घड़का । सम्पूणं प्रपञ्चके रूपमे वही 
प्रकट है । दुनियामें जितने पत्थर हँ ओर जितनी माटी दहै, सब 
परमेदवर हं । एक जगह जो हम पुजा करते हैँ वहाँ खास तरह्से 
ईदवर है इस टृष्टिसे नहीं; बल्कि अपनी भावनामें ईङवरको 
भरनेके लिए, ईइवरको जाग्रत्‌ करनेके किए मृतिपूजा है । पत्थर 
तौ ईरवर है ही । एक मूतिके निमित्तसे अपने हृदयमें ईदवरको 
भरनेके किए उपासना को जाती है । 


२६४. ] [ ब्रह्यसूत-प्रवचन ॥ ई 


अच्छा; कहो कि ईइवर तो हूदयमें रहेगा फिर, वह बाहर नहीं 
दिखायी देता होगा । तो यह बात बिलकुक साफ-साफ आपको 
बताते है कि जो चीज भावनामे रहती है उसका बाहर भी 
साक्षात्कार होता है। श्रीरामका, श्रीकृष्णका, शिवका, भूतका, 
भेरवका-जिसका भी तुम प्रेमसे ध्यान करोगे उसका दर्शन बाहर 
भी दहो सकता है। 


जब उपासना करनेसे ईद्वरके किसी रूपका दशंन हो गया तो 
अन वेदान्तकी क्या आवद्यकता रही ? तो वेदान्त यहु कहेगा कि 
भावित वस्तुका साक्षात्कार होना तो सिद्धान्तसे प्रतिपन्न है ही; 
परन्तु वह्‌ बाधित सत्य है या अबाधित्त सत्य है, इस वाततका पता 
कहां चा ? वेदान्तका कहना यह्‌ है कि क्योकि वह्‌ दशन तुमको 
भावना करनेसे हआ है वह्‌ त्रिकालाबाधित सत्य नहीं है, वह्‌ 
भावनाजनित सत्य है | 


भावनासे दशन ही नहीं होता, यह्‌ वेदान्तकी मान्यता नहीं 
है । वेदान्त भावनाके सामथ्यंको स्वीकार करता है । वेदान्त 
देहाध्यास रहते ईखवरकी उपासनाको भी स्वीकार करता टै, 
क्योकि जब आप देहगत किसी भावनाके साथ अपनेको मिका देते 
हो तो देहको आवद्यकता आपकी जआावदयकता बन जाती है 1 
परिच्छिन्न ओर अपुणंको अपने अंशी अपरिच्छिन्नं गौर पूर्णकी 
आवदर्यकता रहती ही है । छोटेको बडेकी आवश्यकता रहती ही 
है । इसलिए जैसे शरीरको मोजन, जक, वायु, अग्निकी आवर्यकता 
रहती है एसे हौ जीवको ( क्षुद्रकर्ता-मोक्ता संसारी परिच्छिघ्लको ) 
ईरव रकी (महान्‌ कर्ता, अपरिच्छिन्न आनन्दस्वरूपकी) आवश्यकता 
होती दै। यही उपासना है। उपासना आपकी व्यावहारिक 
आवर्यकता है । 


केवल इतना ही नहीं, पाप-पुण्थकी मान्यता ( अर्थात्‌ धसंको 
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आवदयकता ) भी आपको व्यावहारिकं आवद्यकता है । जो पाप- 
पुण्यका निषेध करे ओर मनुष्य हो उसे समञ्चना किं वहु जवानी 
जमा-खचं करनेवाला है। आप खुद पाप-पुण्यको मत मानिये परन्तु 
आप यह्‌ अवश्य चाहेगे कि सारो दुनिया आपके प्रति धर्मात्मा बनी 
रहे । इसके किए न केवल पाप-पुण्यको व्यावहारिक स्वीकृति ही 
आवश्यक है बल्कि धर्मका पुरस्कार ओर अधरमेका दण्ड देनेवाले 
नियन्ता ईदवरकी स्वीकृति भी आवस्यक टै । ब्रह्मसूत्रमे- 
फलमतः उपपत्तेः ( ३.२.३८ ) 
"कृमंका फर ईदवरसे ही सबको प्राप्त होता है" कहकर 
ईहवरकी स्थापना की गयी है । 
जैसे जाग्रत्मे जो हम ज्ञान-संचय करते हैँ सुषुप्िमे उसका 
बीज कहाँ रहता है ? वेसे हौ सृष्टिमें प्रख्य जब होतादै तो सृष्टिक 
सम्पूणं ज्ञान-बीज कहाँ रहता है ? उसीको परमेडवर बोलते हैं । 
उसीमे-से ज्ञानके सारे बीज निकलकर आते हँ । उसीको सवंज्ञ 
बोलते है । सारी शक्त्यां उसीमे-से निकक्क्रर आती हँ उसीको 
सवंशक्ति बोलते है | 
आपके मनमें प्रेमको वृत्ति है या नहीं? कोई सूखा काठ तो 
तुम हो नहीं जो तुम्हारे मनमे प्रेमकी वृत्तिनहौ। जब तुम्हारी 
इन्द्रयां अपने-अपने विषयोमे खिचती है-ओआंख सुन्दर रूप देखना 
चाहती है, कान मीठे राब्द सुनना चाहते है, त्वचा कोमक स्पशं 
चाहृतो है इत्यादि, तो तुम्हारा मन नहीं खिचता, यह्‌ सोचना 
दूसरोकी बुद्धिम धूर ज्लोकना है । मन अपनी प्रियताकी ओर 
खिचता है, तारीफकी गोर खिचता है, सोदयं माधुर्यकी ओर 
खिचता है । आपके मनमे लकित वृत्ति है। आपमे अभावका 
अनुभव है या नहीं ? है; तभी तो पुरुषको स्त्री चाहिए ओर स्त्रोको 
पुरुष । जब अन्य चाहिए तो जिससे सुख मिकेगा उससे राग 
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होगा ओर जिससे दुःख होगा उससे देष हौगा । तब कनां जिन्दा 
भर इसीमे लगे रहोगे कि उससे प्रम करौ, उतम गन करा, 
देष करो । परमेरवरमे सव वृछटै। आप ज्वं दउवका ववर 
करोगे तो आपका जो अभविदै वहुप्रूरा द्धौ जाधणा द्र दं 
बाहर आसक्ति नहीं रहेगी । जव भीततरः दद्वर्त आवक द्र 
जायेगी तो बाहरसे वैराग्य हौ जायेगा भर्‌ आ्राधर्का द: 
परमात्माके सम्बन्धमें विचार करने लगेगी । 

जिनके हृदयम बाह्रकी वस्तुक प्रति राग-द्रष भर दुध 
वे बेचारे परमात्माके बारेमे कुछ विचार नदीं कर मक्त । 4 4 
त्थाय-अन्याय, घमं-अधमं, अच्छार्दवुरारद्क वद्धिमं भा 2 च 
समन्न सकते । बाहर रारि तो अकाशमं दोतीर्हषण्न्तु य र्‌ 
राशि-देहमे मोह, प्यारेसे राग ओौर शत्रुन द्रप मनच्च भदः 
होती ह। सारे दोष इन्दी तीनोमे ह। यह्‌ नेयायिकनि विचार कर्क 
निर्णय दिया है। ( द्र० न्यायसूत्र ४.१.३-८ ) यदि य दाधद्रनः 
तत्त्वज्ञान नहीं होगा, निविरोष वस्तुका ज्ञान नहीं ह्वागा । 

इन दोषोकी निवृत्तिका उपाय है ईद्वरसे प्रन ! 

धमेके किए, प्रियत्ताके लिए, वेराग्यके चिए यत्रे च्छि 
आवश्यकता है ईदव रोपासनाकी । शन्त भो वैठ्ना हनोः 
परमेदवररूप आकाडसे एक कर दो शान्त हो जाओ ¡ इर इदितः 
भी परमेदवरकी उपासना आवरस्यक हे । 


तो, उपासना, भावना, मति, दशंन सब सिद्ध होता है ! परन्तु 
नाम-रूपके आरोपसे विनिमंक्त जो अबाधित सत्य है वह्‌ क्या है, 
यह सिद्ध नहीं हा । वेदान्त बताता है कि वह अबाधित सस्य 
अपना आत्मा है । यदि तुम अपने मको कुछ क, ख ग सान कर 
ईर्वरका ध्यान करोगे तो उससे अलग रहोगे ओौर ईस्वर तुम्हरे 
ध्प्रानका विषय रहेगा, भके तुम्हे उसका ददान हो जाय । इ 


पूवंपक्ष ( वितत ) |] [ २६७ 


प्रकार यदि तुम अपनेको क, ख, ग' मानकर-कि मेरा नाम मोहन, 
सोहन है, मेरी अटक गगं, गौतम या शाण्डिल्यहै, मेरा वणं 
ब्राह्मण, वेदय या दद्र है, मेरा आश्रम संन्यासी या गृहस्थे, मं 
पापी-पुण्यात्मा, संसारी ओर परिच्छिन्न हु-षण्टे भरके किए सोचोगे 
कि में असङ्ग शुद्ध साक्षी हं, तो तुम्हारा मे तो रहेगा देहम ओर 
साक्षीपना एेसे ही भावित हो जायेगा जेसे भावित मूतिका 
साक्षात्कार होता है । वह कल्पित द्रष्टाका साक्षात्‌ होगा । वह्‌ 
तत्त्वज्ञान नहीं होगा । इसक्िए पिरे अपने मको इन वणं, आश्रम 
कर्ता-भोक्ता संसारी, परिच्छिन्नसे अलग करलोतो देखोगे कि तुम 
ध्यानसिद्ध द्रष्टा नहीं हो, स्वतःसिद्ध द्रष्टा हो ! ओर इस द्रष्टाको दष्टं 
देर-काल ओर वस्तु तीनों है, तीनोका अबाधित प्रकारक ओर 
अबाधित्त अधिष्ठान ! वेदान्त कहता है : सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य । 
-वह्‌ ब्रह्म सत्य, ज्ञान मौर अनन्त है । तत्त्वमसि = वह्‌ ब्रह्म तु है । 
उपासक रोग कहते हँ कि वेदान्तोमें ईइवरका वर्णन है ओर 
ईदवरोपासनाका भी वणन है, वह “आत्मा ब्रह्य है इस रूपकी 
उपासना हो ( आत्मेत्येवोपासीत ) अथवा "यह्‌ सब आत्माही है 
इस प्रकारकी उपासना हो ( आत्मानमेवलोकमुपासीत ); इसलिए 
उपासना-विधिका अंग होनेसे वेदान्त उपास्यके स्वरूपका कृथन 
करते ह । उपास्यके स्वरूपन्ञानपुवंक उपासनसि क्या होगा कि 
-शास्त्रहृ्ट जो मोक्ष है वह फल उपासकको प्राप्त होगा । 
तदुपासनाच्च शास्त्रदृष्टोऽदष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति । 
परन्तु वेदान्तका कहना है कि शास्त्रहष्ट मोक्ष उपासनाका 
फल नहीं है । अपनेमे जो बद्ध होनेका श्रम है उसको भिटाना- 
मात्र वेदान्तका काम है । भावना कराके तुमको मुक्त करानेका 
काम वेदान्तका नहीं है । भ्रम निवारणके लिए केवर यथाथेज्ञानकी 
भरमा उत्पन्न करना पर्याप्त है । इसलिए केवल श्रवणमात्नसे ब्रह्यज्ञान 
होनेकी बात वेदान्त करता है । 
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इसपर उपासकोका भक्षेप है कि प्रथम तो यदि यह मानकं 
किं वेदान्त ब्रह्यके स्वल्पक्रा कथन तो करते ह परन्तु वह किसो 
कायं-विधि या उपासना-विधिका अंग नहीं हँ तो ग्रहण, त्याग कुछ 
होगा नहीं ओर वेदान्त-वाक्योको निरर्थकता एेमे ही सिद्ध होगो 
जेसे कि कोई कहे : पृथिवो सप्तद्रीपा है, वहु राजा जाता है, वह॒ 
अफ्रोकन जाताहै। जातादहै तो जाथ, उससे हमारी क्या हानि- 
लाभदहै। उन्टे इन वाक्योसे हमारी चिन्तन-धारामे बाधा पड़ 
गयी । तो जम वेदान्तवाक्य कछ पकडाते*दुडाते ही नही, केव 
वस्तुस्वरूप कथन करते है, तोवे भीटएेसे ही निरर्थक वाक्य हैँ। 


बोरे : नहीं जो, कभी-कभी ज्ञानमात्रसे भी बड़ी हानि, लाभ 
होति है । केसे ? 

एक आदमी रास्ता चलते-चरते बेदोश होकर गिर पडा। 
कोई भकामानुष सेठ उमे उठा लाया । अपने एयरकण्डीसण्ड 
सुसज्जितं कमरेमे काक्र रख दिया । थोड़ी देरमें जन उसे होश 
इभा तो उसने चारो ओर देखा । सोचने गाः: मेँतोमर गया 
था, निद्चय ही मरनेके बाद अवमे स्वगंमे आगयाहूं। बडा 
प्रसन्न । फिर किसीने बताया : "तुम मरे नहीं थे । सेठ उठा छाये । 
यह्‌ उन्हीं सेठका मकान है ।' बत्ताने मात्रसे वह॒ फिर अपनी 
पुरानी यथाथं दुनियामे खोट आया । 

एक दूसरा अदमोथा। जा रहाथा। पैर पड़ गया साप 
पर । लगा कि सपने काट किथा । वहु उरक मारे बेहक हो गया । 
होरा अनेपर लोगोने बताया कि वहु बच्चोके खेकनेका रबड्का 
साप था। बताने मात्रक्चे उसका भय, कम्पन सब निवृत्त हो गया । 

इसी प्रकार वेदान्तवाक्यके यथाथ कथन मात्रसे अविद्या 
निवृत्त होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । यह्‌ वेदान्त-पक्ष हे । 

इसपर उपासका आक्षेप यह्‌ है कि खोगोको सुनते-सुनते. 


पूवंपक्न .( वितत }) | [| २६९; 


बीसों वषं हों गये ओर सुनानेवालोके सुनाते-सुनाते दात पिस 
गये परन्तु किसको ब्रहाज्ञान होते नहीं देखा-सुना गया । प्रमाण ? 
प्रमाण यह कि- 
श्रुतन्नह्यणोऽपि यथापुवं सुखदुःखादिसंसारिधमंदर्शानात्‌ । 
ब्रहाके श्रवण करनेवाऊे व्यक्तिमिं भी पहलेको ही भाति सुख, 
दुःख, संसारित्वकी धर्मधारा बहती रहती है । ' वेदान्त सुननेवाके 
भी यही रोना रोते रहते ह कि हम दुःखी हैँ ।' वेदान्त सुननेसे 
तुम्हे क्या मिला ? क्या ड्ड्‌ मिलने र्गा या करोड रूपया घरमें 
आ गया ? सुननेमात्रसे कुछ नहीं मिता । सुननेसे मिरु जाता 
है" एसा कहनेवाल तुमको अपने जालमे फंसाये हुए हँ । इसछिए 
सुनो जरूर पर करो भी जरूर । श्रवणके अनुसार कुछ करो- 
कमं या उपासना । उपनिषद्‌ भी यही कहता है कि : 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 
श्रवण करो परन्तु उसके बाद मनन भी करो ओर निदि- 
ध्यासनरूप उपासना भी करो । 
इसङ्ए यह ठीक है कि ब्रह्यमें शास्त्र प्रमाण है परन्तु वहू 
उपासना-विधिके अंगके रूपमे ही शास्त्र प्रमाण है : 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रप्रमाणकम्‌ ब्रह्मास्युप- 
गन्तव्यमिति । 
असले, यह सब आक्षेप उपासक सम्प्रदायोके आक्षेपोकां 
अचुवादमात्र है । वेष्णव, शेव, सौर, गाणपत्य, दाक्त उपनिषदोको 
प्रमाण भी मानते हं परन्तु यह भी मानते हँ कि उसमें ब्रह्मका 
वणन उपासनके च्एिहीहै। 
अब इसका उत्तरपक्ष प्रारम्भ होगा । वह्‌ भी आक्षेपकी तरह 
ही बहुत बड़ा है । ० 


२७० | { ब्रह्सुच्र-प्रवचन । $ 


1 4 41 + 1 क 


( ४.१५ ) 
उत्तर पक्ष-९ 


कमफल्से विलक्ष 
मोक्ष नामक अह्ारोरत्व नित्य है 
भू भाष्य एवं भाष्थाथं : 

१. अन्न अभिधीयते-न; कमं-ब्रह्यविद्याफलयोवेलक्षण्यात्‌ । 
शारीरं वाचिकं मानसं च कमं श्रतिस्मृतिसिद्धं धर्माख्यं यद्विषया 
जिज्ञासा (अथातो धर्मजिज्ञासा ( जे° सु° १.१.१ ) इति सूचिताः; 
अधर्मोऽपि हिसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षणत्वाज्जिज्ञास्यः परि 
हाराय । तयोश्चोदनालक्षणयोनर्थारथंयोधंमधिममयोः फले प्रत्यक्षे 
सुखदुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेवोपभुञ्यमाने विषययेन्द्रियसंयोग- 
जन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । 


इसके उत्तरम कहते हैँ : एेसा नहीं है । कमेके फलम ओर 
ब्रहमविद्याके फलमे विलक्षणता है । श्रुतिस्मुतिमे शारीरिक, वाचिकं 
गौर मानसिक कमं, धमं नामंसे प्रसिद्धै, जिसकी जिज्ञीसां 
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जेमिनि-सूत्र अथातो धमंजिज्ञासा"मे वणित है । धमंका लक्षण 
चोदना है ( यजेत, जृहोति इत्यादि विधि-वाक्य चोदना कहुकाते 
है); इसी न्यासे परिहारके किए वणित अधमं, हिसा आदि भी 
जिज्ञास्य हँ क्योकि इनके किए प्रतिषेध-चोदना लक्षण है ( जैसे 
“मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" ) । उन चोदना लक्षणवाङ़े धमं ओर 
अधर्मा फर, विषय ओर इन्द्रियोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाखा 
तथा शरीर, वाणी ओर मनके द्वारा भोगा जानेवारा, प्रत्यक्ष 
सुख ओर दुःख हैँ जो ब्रह्मासे केकर स्थावरपयंन्त सत्र प्राणिर्योमें 


प्रसिद्ध हें । 


२. मनुष्यत्वादारभ्य ्रह्यान्तेषु देहवत्यु चुखेतारतम्यमनुभूयते, 
ततदइच तद्धेतोधमंस्य तारतम्यं गम्यते ! धमसंतारतस्यादधिकारितार- 
तम्यम्‌ । प्रसिद्धं चाथित्वसामर्थ्यादिकृतमधिकारितारतम्यम्‌ । 
तथा च यागाद्यनुष्ठायिनामेव विघ्ासमाधिविज्ञेषादृत्तरेण पथा 
गमनम्‌, केवङरिष्टापतेदत्तसाधनेघरु मादिक्रमेण दक्षिणेन पथा 
गमनम्‌, तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतस्थं च शास्त्रात्‌ 
यावत्सम्पातमुषित्वा ( छां ° ५.१०.५ ) इत्यस्माद्‌ गस्यते । 


मनुष्यसे केकर तब्रह्यापयंन्त सभी देहधारियोमे सुखका 
तारतम्य ( न्यूनाधिकता } श्रुतिमें वणित है ¦ उसके सुखके हेतु 
घमके तारतम्थकरा ज्ञान होता है । धमके तारतम्यसे अधिकारीके 
„ तारतम्थका ज्ञान होता है। ओर फलेच्छा तथा सामथ्यं आदि 
कारणोसे तो अधिकारीका तारतम्य प्रसिद्धहीदहै। ओर इस 
प्रकार यागादि अनुष्ठान करनेवाले ही उपासना-प समाधिके 
बल्पर उत्तर मागंसे जाते है तथा केवल इष्ट, पुतं ओर दत्त-रूप 
साधनोसे सम्पन्न पुरुष ॒धूमादिके क्रमसे दक्षिण मागंसे जाति ह| 
वहां भी सुखकरा तारतम्य ओर उसके साधनोका तारतम्य 
'यावत्सम्पात्तमुषित्वा' श्रुतिसे ज्ञात होता दै । | 
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३. तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखल्वडचोदनालक्षण- 
घमेसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वतमानः! तथोध्वंगतेष्वधोगतेष 
च देहवत्सु दुःखतारतम्यदर्शानात्‌ तद्धेतोरधसंस्य प्रतिषेधचोदना- 
लक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते । एवमविद्यादिदोषवतां 
धर्माधमंतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपुवंकं सुखदुःखतारतम्यम- 
नित्यं संसाररूपं श्रुतिस्परतिन्यायप्रसिद्धम्‌ । तथा च धुतिः- 
'न ह वे सशरीरस्य सतः त्रियाग्रिययोरपहतिरस्ति ( छां ° ८.१२.१) 
एति यथार्वाणतं संसाररूपमनुवदति । अशरीरं वाव सन्तं न 
त्रियाप्रिये स्पुकातः ( छां ° ८.१२.१ ) इति प्रियाप्रियस्पर्लनप्रतिषेधा- 
चचोदनालक्षणधमंकायंत्वं सोक्षाख्यस्यादारीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति 
गम्यते । धमंकायंत्वे हि भ्रियाप्रियस्पर्हनप्रतिषेधो नोपपद्यते । 
अशरीरत्वमेव धसेकायेमिति चेन्न; तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ 1 'अशारीरं 
दारीरेषवनवस्येषववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धोरो न 
शोचति ! ( काठ० १.२.२१ ), अप्राणो ह्यमनाः शयुः ( मुण्ड 
२.१.२ ), असंगो ह्ययं पुरुषः ( वृहदा ० ४,३.१५ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः । 
अतएवानुष्ठेथकमंफरविकक्षणं मोक्षाख्यमश्रीरत्वं नित्यमिति 
सिद्धम्‌ । ( कमलः ) 


इस प्रकार मनुष्यादिसे केकर नारकीय एवं स्थावरपयंन्त 
जोववोमें ्यूनाधिकतासे वत्तन सुखलव चोदनात्मक धमंसे उत्पन्न ही 
ज्ञान होता है । इसी प्रकार ऊध्वंगामी ओर अधोगामी देहधारी 
जीवोमे दुःखकी. न्यूनाधिकता देखनेसे उस दुःखके हेतु अधमेका 
ओर उस अधमेके करनेवाले जीवोका तारतम्य ज्ञात होता है। 
एवं अविद्या आदि दोषवाङे जोवोके घमं भौर अधमंके तारतम्यसे 
ररी र-ग्रहणपूवंक जो सुख-दुःखका तारतम्य है, वह्‌ अनित्य 
संसाररूप है, एेसा श्रुति, स्मृति ओर न्यायमं प्रसिद्ध है । इसी 
प्रकारके वागत संसाररूपका यह्‌ श्रुति भी अनुवाद कर्तः है: 
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न ह व° ( निस्सन्देह उस सररीर आत्माके सुख-दुःखका विनादा 
नहीं होता ) । अक्ञरीरं बाव० ( देहादि अभिमानरहित आत्माको 
मिथ्या देहसम्बन्धी सुख-दुःख स्पशं नहीं करते }--इस ` श्रुतिमें 
सुख, दुःखके स्पशंका प्रतिषेध होनेसे “चोदना-लक्षण धमेका कायं ह 
मोक्ष नामक अशरीर अवस्था, इसका प्रतिषेधे किया गया है, 
एेसा ज्ञात होता है । यदि मोक्षको घमंका कायं मानें तो उसमें 
सुख-दुःखके स्पशंका निषेध अनुपपन्न है । यदि कहौ कि अशरीरत्व 
ही धमंका कायंहै तो एेसा नहीं है, क्योकि अारीरत्व मोक्षका 
स्वभाव है ( धमका कायं नहींहै) जसा इन श्रुतियोसे प्रकट 
होता है : ्‌ 
अहरीरं० ( जो श्री रोमे अशरीर है, जो अनित्योमें नित्य है, 
उस महान्‌ ओर विभु आत्माको जानकर विद्वान्‌ शोक नहीं करता) । 
अप्राणो० ( आत्मा प्राणरहित, मनरहित, गढ दै ) । 
असंगो ( यह पुरुष असंग है ) । इत्यादि | 
अतएव यह सिद्ध हा कि अनुष्ठान किये जानेवाले कमंके 
फलसे विलक्षण मोक्ष नामक अशरीरत्व नित्य है । 
क्मंका फर ओौर ब्रह्मविद्याका फर, इन दोनों पर पहिले 
विचार करो। 
जसे आप हाथसे ठेका फेंको तो एक सीमातक जायेगा ओर 
फिर धरतीपर गिर पड़ेगा । यदि वस्तु इतनी जोरसे फकी जाय 
किं वह पृथिवीकी कक्षासे बाहर चरी जाय तो भी वहु पृथिवीकी 
या किसी अन्य ग्रहुकी परिक्रमा करने लगेगी ओौर एक दिन शक्तिहीन 
होकर नष्ट हो जायगी । सूयं भी एक दिन नष्ट हो जायेगा, चन्द्रमा 
भी एक दिन नष्ट हो जायेगा । जहां गति है वहाँ स्थिति अवश्य 
होगी ओर जहां स्थिति है वहां एक दिन गति जरूर होगी । 
कारण कायम ओर कायं कारणमे--यह्‌ क्रम चरता ही रहता है। 
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कमेका फल तीन तरहसे होता है : हम अपने मँ-पनेको 
छोड़कर बडे मे-के साथ मिल जाते है; (एेसा अभ्यास करें कि) 
हम अपने स्वरूपम बैठ जाते हं; हम जड विषयके साथ एक 
हो जाते हं । | 


रुपयेके लिए परिश्रम हमको बाहर ठे जाता है; आफिसमे, 
फेवटरीमे, दुकानें । मतल्बके किए अधिकारीके साथहमिहां 
मिलानो पडती है, भले वह अविकारी उस्र अधिकारके अतिरिक्त 
सव प्रकारसेदहियदही वयो नहो । उपासना हमे देवता या ईइवरके 
मेके साथ एक करतीं है ओर अहुग्रहपासना, धारणा, ध्यान 
समाधि हमको अपनेसें वेठाती है । ये सब कमं उपासनके ही फल हैँ | 
ब्रह्मविदा दूसरी चीज है । उसमेन तो अपनेमे बेठना है, 
न वाहुर इहखोके या परलोकमे विषय या इष्टके साथ बैठना है; 
इसमे न विषयाकार सुखवृत्ति है, न ईष्टाकार सुखवृत्ति है ओरं 
न समाध्याकार शान्तिवृत्ति है । सकाम उपासनाका फर लोक- 
परलोकमे सुख होता है; निष्काम उपासनाका फर इष्टदेवसे 
तादास्म्य होता है ओर धारणा, ध्यान, समाधि आदि जो निवत्तंक 
कमं हँ उसमें वृत्ति निरुद्ध होकर अपने आपमें बैठ जाती है । ये 
तीनों ब्रह्यविद्याके फर नहीं हैं । 


ढे तके अत्यन्ताभावसे उपलक्षित एवं प्रत्यक्‌ चैतन्यसे अभिन्न 
जो तत्त्व है उसको ब्रह्य कहते हैँ । उस ब्रह्यको जानना ब्रह्मविद्या 
है । देतप्रप॑च अर्थात्‌ पाँच प्रकारक भेद : जीव जीवका मेद, जीव 
जगत्‌का मेद, जीव ईरल रका भेद, ईदवर जगत्‌का मेद ओर जगत्‌ 
जगत्‌का मेद । ये भेद जिसमें नहीं है, जो इन भेदोका प्रकाशक है 
ओर जिसमे ये मेद अधिष्ठित दीखते है-एेसा जो जगत्कारण 
ईरवर ओर देहु-देहुस्थ जीवके मेदसे रहित चेतन तत्तव है ब्रह्य, 
उसको एेसा ही जानना ब्रह्य वद्या है । त 
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भें पाप-पुण्यका कर्ता नहीं, सुख-दुःखका भोक्ता नहीं, लोक- 
परलोकमे आने-जानेवाला संसारा नहीं, मै परिच्छिन्न नहीं । मे 
साक्षात्‌ ब्रह्य हं ।'--इस बोधसे अविद्याको निवृत्ति ओर उससे 
बन्धन, परतत्त्रता आदि सबकी निवृत्ति तथा स्वरूपभूत आनन्दको 
प्राप्ति, यह ब्रह्मविद्याका फल है । कमके फकसे इसमे यह्‌ 
विलक्षणता हे : 

क्म-ब्रह्य विद्याफल्योवेलक्षण्यात्‌ 

असलमे तुम तो वतमान जीवनमें सुखो होनेके लिए पहिले 
विषय-सुख चाहते थे । उसमे निराशा हुई तो धर्मसुख चाहने के 
( अर्थात्‌ परलोक-सुख चाहने लगे ) । जब धमंसुखसे ( परोक्ष 
होनेके कारण ) सन्तोष नहीं हुआ तो प्रेमसुख चाहने लगे । जब 
प्रमसुखसे भी सन्तोष नहीं हआ तो समाधिसुख चाहने रगे । यह्‌ 
सब हभ, परन्तु देह मेरा है" ओर देह में हू" यह्‌ परिच्छिन्नता टूटी 
नहीं । मे परिच्छिन्ने हो फंसा रहा । वेदान्त इसौ परिच्छिन्नताको 
काटदेताहै गौर बता देता है कि ^तुम ब्रह्य हो; तुम्हें कहीं आना- 
जाना नहीं हैन विषयसुखके किए ओौर न इष्टसुखके लिए । तुम 
जहाँ हो, जब हो, जैसे हो, जो हो, वहो तुम निवंन्ध हो ।' ब्रह्य- 
विद्याका यह फल किसी भी कमं, उपासनाका फर नहीं होता है । 
इसलिए वेदान्त कमं या उपासनाका अंग नहीं हे । 
*; पुनर्च, क्मका फर्‌ चाहे अच्छा हो या बुरा, वह्‌ देहधारीको 
अवर्य होता है । जब कमं इन्द्रियोसे किया गातो धर्म॑से प्रिय 
फलकी प्रासि होगी मौर अधमंसे अग्रिय फलकी प्राप्ति होगी; ओौर 
यह्‌ प्रिय-अप्रिय फल देहको मिलेगा, इन्दरिणोको मिलेगा, मनको 
मिरेगा। जहाँ बैठकर तुमने भला-बुरा किया है वहीं बैठकर उसका 
फर भोगना पड़ेगा, अन्यथा कृतहानि गौर अकृताभ्यागम दोष 
होगा । इसीसे राजनीतिके विचारमें देहका ही विचार किया जाता 
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है । क्योंकि देहसे अपराध हुआ है इसक्ए देहको ही दण्ड देते है । 
अपराधके दण्डको मरनेके बादके किए राजनीति नहीं छोड 
सकती । मनमें सुख-दुःख पहुंचना, यही कम॑का फर है । घर्मसे 
सुख, अधमंसे दुःख । मनुष्य जितना शारीरिक, मानसिक कमं 
करता है उससे धर्माधर्मकी उत्पत्ति होती है। यदि वहु कमं 
श्रुति, स्मृति-सिद्ध है तो घर्मको उत्पत्ति होगी ओर यदि श्रुति, 
स्मृतिविरुद्ध है तो अध्मको उत्पत्ति होगो । 


श्रुतिका अथ है कमंका शाख्वतत संविधान, ओर स्मृति उस 
संविधानकी स्म॒ति-सिद्ध संहिता है । इसलिए स्मृतिसे श्रुति बलवान्‌ 
होती है । जेन ओौर मध्व स्मृतिको प्रमाण मानते है किन्तु अन्य 
दशंनकार नहीं मानते । 

जिसके जीवनम धमं नहीं है वह तो मचुष्के रूपमे पशु है 
मनुष्यरूपेण शृगारचरन्ति । पुमे भी घमं होता है, परन्तु मनुष्य 
होकर जो मनुष्योचितत धमंका पालन नहीं करता है वही उसका 
पशुत्व है । इस प्रकार : 

शारीरं वाचिकं लानसं च कमं श्नुतिस्सृतिसिद्धं धमव््यिम्‌ । 


शरुति-स्मृति-सिद्ध कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमं धमं 
नामसे प्रसिद्ध है । इस धमंका विचार जंमिनिकृत पूवंमीमांसा 
शास्त्रम किया गया है जिसका प्रथम सूत्रही है किः 
अथातो धममंजिज्ञासा । 


इसी प्रकार जो श्रुति-स्मृति-सिद्ध नहीं है बह अधमं नामसे 
प्रसिद्ध है । इसलिए धर्मजिज्ञासाकी पूरी व्याख्याके छ्ए क्या करना 
चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए-ये दोनों ही जिज्ञास्य ह | 
इसकए विधि-पक्षमे जर्हां यज्ञ, अहिसा आदि धमं है, ओर 
जिज्ञास्य है, वर्हां निषेध-पक्षमे हिसा, चोरी, व्यभिचार, प्रमाद 
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सभो जिज्ञास्य है । दोनोमे चोदना छक्षण ( आज्ञा, आदेश, कमं 
करने यान करनेको प्रेरणा ) समान है। 
स्वगंकामो यजेत । ( ताण्ड्य ब्रा १६.३.३ ) 
इन्द्रं यजेत । 
, अग्तिमादधीत । ( शतपथ २.१.३.५ } 
इत्यादि, ये सब विधिपरकं होनेसे धमं ह | 
मा {हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि 1 
| अक्षमा दीव्यः ! ( ऋर्वेद १०.३४.१३ ) 
सत्याच्च प्रमदितव्यम्‌ । घर्मा प्रमदितव्यम्‌ । मूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
( तं० उप० १,११.१) 
इत्यादि, ये सब निषेषपरक विधि होनेसे धमं हें । 
ये धर्माघमं ही अथं, अनथं हँ । जिसको हम चाहते हँ सो अथं 
ओर जिसको हम नहीं चाहते वह्‌ अनथं है । सबके लिए अल्ग- 
अरग अथं, अनर्थं होते है ओर उनके उपाय भो अलग-अलग होते 
है । जो आदेरपे प्राप्त होता है कि यहु करना चाहिए ओर हमारे 
किए यह अन्तमे श्रेयस्कर है वह अथं है । चोदना लक्षण भीहै 
(अदिशमभीदहै) ओर अर्थभीदहै, वह धमंहै। जो प्रतिषिद्धदहै 
ओर जिससे अन्तमे हमें अभ्युदय ओर निश्रेयसतको प्राप्ति नहीं 
होती वह्‌ हमारे लिए अनथं है | भवम वह्‌ जिसप्ते मनथं हो । 
एक सज्जन थे । वे चाहते थे कि उनका बेटा ब्रह्मचारी हो 
परन्तु वह्‌ बेटा स्वयं पदा हा था व्यभिचवारसे | 
अब यह्‌ जो घर्माधिमंका फल है--विषय ओर इन्द्रियके संयोगसे 
उत्पन्न सुख ओर दुःख, उसका मोग कोई आत्मा-वाटमा नहीं करता: 
: श्रीरवाङ्मनोभिरेवोपभुज्यमाने । 
, शरीर, वाणी, मनसे ही धर्माधमं किये जाते हँ ओर उन्हीसे 
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उनका फर मोगना पड़ता है । खुट खट सुनारकी, एक चोट लुहार 
को" | तुम रोज-रोज ईखवरके विरुद्ध, वेदके विरुद्ध करते हो, 
धर्मक विरुद्ध करते हो-एक दिन अयेगा कि सारा चूर-चूरहो ` 
जायेगा । उस दिन चिल्लाओगे कि ईदवर बड़ा अन्यायी है। 
जिक् शरीर, मन, वाणीसे तुमने दूसरेका बुरा कियादहै उसी शरीर, 
मन वाणोको दण्डित करके तुम्हारे अधमंक्रा फर तुम्हें भोगना 
पड़ेगा । यह्‌ विषय ओौर इन्द्रियोके संयोगसे आता है मौर यह 
बात सवके छिए दै, ब्रह्यासे केकर स्थावरपर्यन्त ॥ 


विषयेन्द्रिणसंयोगजन्ये ब्रह्यादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे । 


ये शरीर अलग-अलग क्यों बने जव सबक्रा मसाला ( पच्च 
महाभूत ) एक-से थे ? मनुष्यक्रा जो पूवं-पूवं क्मभोग-संकल्प है 
उसोके अनु्ार शरोरोके भेद होते ह । अच्छा काम करेगे तो 
ब्रह्मा भी हो सकते हं ओरबुरा करेगे तो विष्ठाका कोड़ा भो 
बन सक्ते हैं | 


सारी सृष्टम सुल एकहौ होतादहै ओरदुःख भोणएक हो 
होता है । सुखत्वेन सुख एक है गौर दुःखत्वेन दु.ख एक है । 
परन्तु सुख ओर दुःख दोनोका तारतम्य देखनेमे आता है, चह 
चाहे ब्रह्याका शरीर हो या मनुष्यका या कोई भो देहधारी हो । 
कोक सुख घमका फल है ओर दुःख अधर्मका फर है, इसमे 
प्रत्येक देहधारोके शारीरम धर्माधमंका तारतम्य ( कमो-बेशो, 
न्यूनाधिक्रता ) सिद्ध होता है । घर्माधमेका तारतम्थ इस बातपर 
तिभर करता है कि ध्मंका अधिकारी ठोक हैया नहीं। यदि 
प्रमो ओर योग्य अधिकारी होगातो घमं लेक-ठोक करेगा नहों 
तो यदि दृष्ट होगा तो अधमं करेगा । 


वस्तुके गुणसे धर्माघमं नहीं होता । जनेऊ धमं नहो होता । 
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तीथंसे धमं नहीं होता । चोरी करे ओर दान भीकररे,तो भी 
धमं नहीं होता । 
इस प्रकार देहधारियोमें अधिकारीका तारतम्य देखनेमे आता 
है । फिर कर्ता क्या चाहता है ओर उसमें क्या सामथ्यं है, इससे 
भी ध्मधिमंमें न्यूनाधिकता होती है : 
प्रसिद्धं च अथत्वसामर्थ्यादिकृतम्‌ अधिकारितारतम्यम्‌ । 
श्ुतिमें सकाम भावसे धमं करनेका मौर फर वतताया है तथा 
निष्काम भावसे विधिपूवंक कर्मोपासना करनेवालेको ओर फल 
बताया है । जो इष्ट, पूतं, दत्त कमं करता है वह्‌ सकामी पुरुष 
मरकर धूञ्रमागंसे जाता है भौर निष्काम भावसे कमं उपासना 
करनेवाला उत्तममागंसे जाते हैं । उसमे भी सुखका तारतम्य 
ओर साघनका तारतम्य देखनेमे आता हे । 
सारांद यह्‌ कि- 
एवम्‌ अविद्यादि दोषवतां धर्माधमंतारतम्यनिमित्तं चरीरो- 
पादानपुर्वकं सुखदुःखतारतमभ्यम्‌ अनित्यं संसाररूपं भुतिस्सरति- 
न्यायप्रसिद्धम्‌ । 
मरू दोष अविद्या है अर्थात्‌ अपने असली ब्रह्यस्वरूपका अज्ञान । 
उस अविद्यासे विदि जीवोके अविकारी तारतम्यसे ध्माधिर्मका 
तारतम्य होता है उससे शरीर-ग्रहणपूवंक सुख-दुःखका तारतम्य 
प्रत्येक शरीरम होता है । यही अनित्य संसाररूप है । यह्‌ बात 
श्रुति, स्मृति ओर न्यायदास्त्रमे प्रसिद्ध है । 
श्रुति कहती है : न ह वे स्ञारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपह- 
तिरस्ति। 
निस्संदेह॒ उस सशरीर आत्माके सुख-दुःखका विनादा नहीं होता । 
जबतक दारीरधारी रहेगा, वह चाहे मनचुष्यका दारीर होया 
ब्रह्मयाका दारीर हो, तबतक धर्माधिमं गौर तज्जन्य सुख-दुःखका 
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नादा नहीं हो सकता । आपने सुना होगा कि ब्रह्यासे भी पाप 
हमा । जब पाप हुमा तो शंकरने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी 
पुजा नहीं होगी ओर एक शिर ब्रह्याका अपने त्रिशुलसे काट 
दिया । गंकरको भी भस्मासुरके कारण दुःख हुआ-यह तो प्रसिद्ध 
कथा है । तन विष्णुकी कृपासे संकट कटा । विष्णुको स्वयं इतना 
दुःख हुआ-वृन्दाके मरनेका कि धूर ल्पेटकर चितापर जा बेठे। 

इसका अथं है किजो शरीरधारी होता है उसको कभी सुख, 
दुःख अति ही रहते हँ । वह्‌ सब धर्माधमंका फर होता है ओौर 
उसमे भी तारतम्य ( कमी-वेरी ) होता है । 

इसका अथं यह्‌ भोटैकिजो “अशरीर' है बहु सुख-दुःखके 
तारतम्यसे, संसारसे परे होना चाहिए । श्रुति कहती है : 


अदारीरं वाव सन्तं न प्रियाभ्रिये स्पृरातः ( छा० ८.१२.१ ) 

अशरीर आत्माको प्रियाप्रिय स्पशं नहीं करते ` इसक्ए 
मोक्ष कोई हरीरकी या शरोरधारीकी अवस्था नहीं हो सकती । 

क्योकि रारीर घर्माघमंका कायं है ओर अशरीर धर्माधमंका 
कायं नहीं है इसकिए उक्त श्रुति इस बातका निषेध करती है कि 
अडारीर मोक्ष चोदनात्मक धर्मका कार्यं है । 

भ्रहन : यदि मोक्षको धमंका कायं मान केतो क्या हानि है? 

उत्तर : धर्ममें धर्माधमं दोनोका समावेश है । धमंका फल है 
सुख ओर भघर्मका फल हे दुःख । अतः ध्मके द्वारा सुखसे मोक्ष 
नहीं हो सकता ओौर अधमसंके द्वारा दुःखसे मोक्ष नहीं हो सकता । 
माने धमधिमंरूप घमंसे-जिज्ञासासे सुख-दुःखरहित मोक्ष उत्पन्न 
नहीं हो सकता । 

प्रन : यदि हम मान छे कि धमंका फर्‌ अशरीर होना है तो ? 

उत्तर : यह भी सम्भव नहीं है । धर्माधमं तो शरीरसे होते हँ 
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जो स्वयं घर्माधिमेका कायं है । कोई भी धर्माधमं अपने कतकं 
नहीं मार सकता । 
तब अशरीरता कर्हि आयेगी ? असलम आत्मा हो अशरीर 
है, अप्राण है, अमन है, युद्ध है, असंग है । इप्तकिए आत्मा स्वयं 
मोक्ष है । तब आत्मा धमंजिज्ञासाका विषय कैसे हो सकता है ? 
वह्‌ तो ब्रह्यविद्याके द्वारा ही जाना जाता है | 
कठोपनिषद्की श्रुति कहती है : 
अज्ञरीरं शरीरेष॒ अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ( १.२.२२ ) 
(अनेक शरीरोमे एक अशरीरीको ओर अनेक अनित्योमें एक 
नित्यको, उस महान्‌ विभु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोक 
नहीं करता | 
शारीर अनेक है, उनमें द्र्य, देश ओर काल हँ । परन्तु आत्मा 
एक है तथा उसमे न द्रव्यै, नदेश दहै ओरन काक है। जिसमें 
दारीर इस समय है उसीमे शरीरका अत्यन्ताभाव है। काकमें 
दारीर बनते-बिगडते रहते हं, आत्मा एक रहता है । देरामे शरीर 
आते-जाते रहते हैँ ओर आत्मा एक रहता है । द्रन्यमें शरी रोके 
भेद बनते रहते ह ओर आत्मा एक रहता है । आत्मा एक अखण्ड 
अविनाशी परिपुणं अद्रय चिद्वस्तु है । उसमे शरीर-दरीरीभाव 
तभीतक है जबतक अज्ञान है। | 
मुण्डकोपनिषद्को श्रुति कहती है : अप्राणो ह्यमनः शुः 
( २ १.२ ) आत्मा प्राणरहित, मनरहित ओौर शुद्ध है ।' 
अघ्राण : कहनेका तात्पर्यं है कि आत्मा भरने-जीनेवाला नहीं 
है । प्राण जन्म-मृत्युका लक्षण है । दारीर सप्राण ओर निष्प्राण 
होता ह परन्तु भद्रीर जो सच्चिदानन्द आत्मा है वह्‌ प्राण, स्पन्द 
नहीं है, वह्‌ तो निःस्पन्द ही है । अप्राण = क्रिया शक्तिसे रहित 
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अथवा विलक्षण । इसलिए आत्मा पाप-पुण्यसे असम्बद्ध है ( क्योकि 
पाप-पुण्यमें प्राण ही हेतु है) । अप्राण कहनेसे आत्मामं जन्म-मरण, 
पाप-पुण्, देहको अवस्याएं सबक्रा निषेव हो गया । 

आत्माको अमन कहनेका मतलब है कि आत्मामं सुख-दुःख, 
संकल्प-विकल्प, राग-दवेष, इष्ट-अनिष्ट, महात्मा-दुरात्मा कुछ नहीं है । 

आत्माको शुभ कह्नेका मतलब है कि आत्मामे अविया, 
माथा, प्रपञ्च, कायकारण कुछ नहीं है । अवधृत-गीतामें कटा 
गयादहै: 

मायाऽमाया कथं तात छायाऽछाया न विद्यते ( १.४३ ) 


असलमे माया जिसमे जिसको भास रही है उसको तुम नहीं 
देख रहे हो, इसीलिए माया माया है । उदाहरणाथं यह सामने जो 
'लाउडस्पीकर' है वहु ओखको उपाधिवाकेको दीख रहा है ओर 
मठोपाधिक्र आकाशमे दौख रहादहै। परन्तु नही, मठसहित 
आकाश ओर काउडस्पीकर जब दीखता है तब मनमे ही दीखते 
है । इस प्रकार मनको उपाधिसे हौ देखनेवाला गौर मनमेही 
दीखनेवाला काउडस्पीकर ओर उसका आश्रय मठाकाश है। तव 
मन ही इन सबके सहित माया है जो अपनेमे अपनेको ही दिखायो 
दे रहा है । "तत्‌" ओर ^त्वम्‌'मे जो मेद है वह्‌ अन्तःकरण -मन)की 
उपाधिके कारण ही प्रतीत होता है। असल्मे तो एकमात्र 
परमात्मा ही है, परमात्माके अतिरिक्त कुछ नहीं हे । ब्रह्मे माया- 
काया क्या, मायाको छायाततक् भो नहीं हे । 

प्राणोको रोकनेसे आत्मा अप्राण नहीं होता । मनके निरुद 
करनेसे आत्मा अमन नहीं होगा ओर शरीर, मन, प्राण जब नहीं 
रहेगा तज आमा शुभ्र नहीं होगा । तुम आत्मा इसी समय, इसी 
शरीरमें बिलकुर अप्राण, अमन, रुभ्र, नित्य-शुदढ-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
हो । चरते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, बेठे हृए अद्वितीय ब्रह्म ही 
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दहो 1 यह्‌ वेदान्तका उद्घोष है । इसमे व्यवहारका रोप नहो है । 
जबकि ओर जितने साधन वे सब व्यवहारके विरोधी है| 
स्वगंकी प्रापि इस शरीर ओर व्थवहारके लोप होनेपर होती है । 
गोलोक, साकेतकी प्राप्ति भी मृत्युलोकका शरीर गौर कामनाके 
लोप होनेसे होती है । समाधि मनके निरोध होनेसे प्राप्त होती है 
ओर द्रष्टापना विवेक करनेसे सिद्ध होता है । परन्तु यह्‌ जो ब्रह्मत्व 
है वह तो नित्य प्राप्त है। उसमें अप्राप्िकाजो भ्रमहोरहाहै 
उसकी निवृत्तिमात्र वेदान्त-विद्याका फर है । 
इषङ्ए कमं करके जो फलरूपकी प्राप्ति होती है वह वेदान्त- 
का सिद्धान्त नहीं है । यह अशरीरता-रूप जो आत्माका मोक्ष 
स्वरूप है वह वेदान्त-सिद्धान्त है भौर वह्‌ केवर त्रह्मविद्यासे ही 
जाना जा सकता है | 
कर्मविद्या आत्माको धर्माधमंका कर्ता बताती है । उपासना 
विद्या आत्माको भोक्ता बताती है। फल्विद्या आत्माको संसारी 
बताती है ओर सांसारिक विद्याएं आत्माकां परिच्छिन्न बताती 
है । परन्तु ब्रह्मविद्या आत्माको अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी 
अपरिच्छिन्न एवं अशरीर बताती है । 
बरह्यविद्याके अतिरिक्त जितनी ओर विद्याएं हँ उनमें आत्माको 
जानकर कुछ करना, भोगना, रोष रह जाता है । परन्तु करनेसे 
कर्तापन नहीं छूटता, भोगनेसे भोक्तापन नहीं छटता ओर छोडनेसे 
परिच्छिन्नता नहीं छटती । धमं कराता है, उपासना भृगवाती है 
ओर सांख्ययोग छडवाते है । परन्तु यह्‌ जो ब्रह्मविद्या है महाराज 
वह तो एक क्टकेमे ही अनादि कालसे प्रवतित अविद्याजन्य 
कतुत्व, भोक्तृत्व, संसारित्व, परिच्छिन्नत्वकी ्रान्तिको काट फेकती 
है भोर सम्पुणं दुःखोकी निवृत्ति होकर परम स्वातन्त्यरूप मोक्ष 
एवं परमानन्दका भोग होता है । ¦ 
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( ४-१६ ) 
उत्तर पक्ष -२ 
नित्यताका विवेक 


सर्भाल्यः- 


तत्र किचित्‌ परिणामिनित्यं यस्मिन्‌ बिक्रियमाणेऽपि तदेवेद~ 
मिति बुद्धिनं विहन्यते; यथा पुथिग्यादिजगच्तित्यत्ववादिनाम्‌ ! 
यथा च सांख्यानां गुणाः \ इदं तु पारमार्थिकं, कूटस्थनित्यं व्योम- 
वत्सर्वंग्यापि सवंविक्रियारहितं, नित्यतुप्तं निरवयवं स्वयज्ञोतिः 
स्वभावम्‌ । ( क्रमाः ) 

भाष्याथं--वहाँ परिणामी नित्य वह है जिसमे विकृति होनेपर 
भी "वही यह है' एसी बुद्धिका नाश नहीं होता 1 जेसे जगत्को 
नित्यमाननेवालोके मतमे पृथिवी आदि ( परिणामी नित्य ) ह । 
भौर { जैसे ) सांख्योके मतमे गुण दहै । परन्तु यह (ब्रह्म तो ) 


` पारमाथिक है, कूटस्थ नित्य है, आकाशके समान सववंन्यापक है, 


सब विक्रियामोसे रहित है, नित्य-तुप्त है, निरवपव है ओर स्वरूपसेः 
स्वयं प्रकारा है । 
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यह्‌ बात सिद्ध हो च॒की किं मोक्ष नाम अशरीरी आत्माका है 
ओर वह अदारीरत्न-नित्य है । यह्‌ नित्यता केसी है, अब इसको 
समज्ाते है । . 
अशरोरतारूप-मोक्ष पेदा करनेकी चीज नहीं है । यह बात 
देखनेमे आती है कि आप कही-न-कहीसे मोक्ष जरूर चाहते हुं । 
मोक्ष अर्थात्‌ छुटकारा । गरीबीसे छटकारा, दुदमनसे चूटकारा, 
मौतसे अथवा मौतके भयसे छृटकारा ! कोई व्यक्ति एेषा नहीं है 
जो किसी-न-किसीते छृटकारा न चाहता हो । जंसे हम जीवनसें 
सुख चाहते हँ ओर सुखके लिए धन चाहते, विषयभोग चाहते हँ 
ओर अपने लिए नहीं तो दूसरोके किए धमं भी चाहते है--धमं 
अर्थात्‌ कमं, वाणी एवं भोगमें संयम, वसे हौ जीवनमें सुखके 
किए हम किसी-न-किसीसे मोक्ष ( छृटकारा ) भो चाहते हें । 
छटकारासे भी सुख मिक्ता है | [ वैसे भी स्वातन्त्र्य सब चाहते है, 
कोई भी अपने कमं, भोग, वाणी, विचारपर अंकुर या परतन्त्रता 
नहीं चाहता । यहा तकं कि प्रत्येक खगोरीय पिण्ड भी दूसरे पिण्डकरे 
-नियन्त्रक क्षेत्रसे बाहुर जानेका निरन्तर प्रयत्न करता रहता है ] | 
इसङ्ए मोक्ष एवं मोक्ष-सुख सब चाहते ह । 
घर्म, अथं, काम ओर मोक्षसे मिलनेवाला सुख सब चाहते है । 
परन्तु सुख जीवनका प्रयोजन तभी होगा जव वहु अपने 
साथ रहेगा । 
ज्ञाते सति आत्मनि इष्येत । 


जान लेनेके बाद कि यह सुख है फिर हम चाहते हँ कि यह्‌ 
हमारे अन्दर ही रहे । इसका नाम प्रयोजन हे । धन, मोग, धमं- 
इनको जो चाहते हैँ वे इनको अपने इदं-गिदं ही रखना चाहते हैं । 
धनको तिजोरीमें रखते है, स्त्रीको या पुरुषको साथमे रखते हे, 
धर्मको शरीरम या मनमें रखते है । भथंकी अपेक्षा काम मन्तरंग 
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है ओर कामको अपेक्षा धमं अन्तरंग है। ओर धर्मकी अपेक्षा 
अन्तरंग है मोक्ष, उस मोक्षको कहाँ रखोगे ? 

वेदान्तमे मोक्ष कोई लडड्‌ खाना नहीं माना जाता । वेवकूफी 
( अज्ञानं ) जिसके कारण यहं सव चक्कर है, दुःवका, जन्मका, 
मरणका, उक्त बेवकूफीका छूट जाना ही मोक्ष है। अज्ञानकी 
निवृत्ति मोक्ष है । अन्ञान-निवृ्तिके वाद जो दोष रहता है, वहु 
अपना आपा ही मोक्ष है । दुसरे शन्दोमे अज्ञान-निवृत्तिसे उपलक्षित 
अपना आत्मा हौ मोक्ष है | 

मोक्षका निवास न बद्रीनाथेहै ओर न पादवंनाथमे, न 
समाध्मिं है ओर न वेकुण्ठमें है! धविद्या-हुदयकर ग्रन्थि-मेदका 
नाम मोक्ष है । अनज्ञानके कारण हमने अपनेको मनके साथ उलक्चा 
ख्या है । मनके अनुसार हो तो सुख, विपरोत हो तो दुःख ! साने 
हम हो गये पत्नी ओर मन हो गया हमारा पत्ति । ओर महाराज 
मन एेसा पत्ति है कि घरमे रहे तो नींदमें रहे ओर जागे तो बाहर 
चला जाय । एसे पतिसे कौन पत्नी सुखो होगीो-जो पत्नीकी 
तरफ देखे ही नहीं । 

यज्जाग्रतो दूरभुदेति ( यजुः माध्य० ३४.१ } 

एेसे मनकी मुदे अपने आपको दे देना बेवकूफके सिवा कुछ 
नहीं है । मोक्षका अथं है इस नासमन्लीसे छट जाना । असमं 
चछूटता कुछ नहीं है, बेवकूफी ही दटती है । अब अगर इसमे भी 
आपको दुःख लगता है तो फिर तो खुदा हाफिज' (ईदवर आपकी 
रक्षा करे ) ही बोलना पड़गा । 

अज्ञान किसीका पुरुषां नहीं है । ज्ञान गौर सुख ही सबका 
पुरुषाथं है भौर वह्‌ आत्मा ही है । 

यदि मोक्षका सम्बन्ध मनसे हो तो मन रहनेपर मोक्ष रहेगा 
ओर मन न रहुनेपर नहीं रहेगा । परन्तु ब्रह्मविद्या एेसो विद्या 
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बताती है कि मन रहे यान रहै, परन्तु मोक्ष आपका साथ नहीं 
छोड सकता; घमं, उपासना, वृत्ति, द्रष्टा रहै या न रहे, परन्तु 
मोक्ष आपको नहीं छोड सकता । मोक्ष यदि उधारी चीज होगी तां 
बह नहीं रहेगी । श्रुतिने वणन किया : नास्त्यकरतः कृतेन 
( मुण्डक १.२.१३ ) अर्थात्‌ कमेके द्वारा अकृत मोक्ष उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । 


वेदान्त कहता है कि मोक्ष आपकी आत्माका स्वल्प है ओर 
वह नित्य है । यदि अपना स्वरूप नित्य नहीं होगा तो मोक्ष भी 
नित्य नहीं होगा, ओर मोक्ष यदि नित्य नहीं होगातो हम भी 
नित्य मुक्त नहीं रहेगे। इसकिए यह जाननेको आवदयकता है कि 
मोक्ष अशरीर आत्माका ही स्वरूप है । 


अब भगवानु भाष्यकार नित्यताको बुद्धिमें आष्ट करते है । 


नित्यता दो तरहक होत्ती :-१. परिणामी नित्य, ओर 


२. कूटस्थ नित्य । पहि परिणामी नित्यताका लक्षण करते है : 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । 
जिसमें विकृति तो हो परन्तु वह्‌ ही यह्‌ है" इस बुद्धिका नाश 
न हो, एेसा पदाथं परिणामी नित्य कहलाता है । 
बचपनमें हमलोग माटीसे खेलते थे । पोखरमें गये ओर मिट 
निकार छाये । उसका एक हाथी बनाया, एक गधा बनाया ओौर 
एक लङ्ड्‌ बनाया । यह सब बननेपर भी यह मिदर है, यह वुद्धि 
मिटती नहीं थी, कभी यह्‌ श्रम नहीं होता था कि यह्‌ हाथी 


सोनेका है । आकृति, नाम, रूप बदलनेपर मिद्री-बुद्धि नहीं 


बदलती थी । इस प्रकार माटी परिणामी नित्य है| 


अन आप.रोग शायद मिदटरीके दष्टान्तसे न समने । तो सोनेके 
दष्टान्तसे समन्ञिये । आप सोनेके कंगन, हार, अंगूठी नाना प्रकारके 
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आभूबण बनाते है, परन्तु उन सबमे सोना-वुद्धिका नाश नहीं 
होत्ता । इसलिए सोना परिणामी नित्य होता है । 


तत्तव एक रस रहता है, नाध, रूप बदलते रहते हं । अनासेपिता- 
कारं तस्वघ्‌ । 

परिणामी वह्‌ जो चारों ओरपे नमा दिया गयां हो । परि= 
चारों ओरये, नमन्‌ = नमा दिया गयादहो। जो बदर जाय सो 
परिणामो । सोना बदलकर हार बना, हार बदक्कर कुण्डर बना, 
फिर बदलकर अंगूढठो वना । दार कुण्डल नहीं है ओर कुण्डल अंगृठी 
नहीं है, परन्तु प्रत्येक सोना है--इस वृद्धिका नाद नहीं होता । 

प्रशन यहु है किं सोना बदलकर हार बनतादै या हारसे 
बदलकर कुण्डलं बनता दहैतोक्या सोना बदलता? जो कुछ 
सोना है यदि वह ससृचा बदल जाय तो सोनेको तात््विकता क्या 
रहेगी ? ओर फिर सोना तो पूरा ज्यो-कानतयों हारमेभी हैभगौर 
कुण्डलम भीदहै। यदि कहो किं सोना परमाणुके रूपमे नहीं 
बदलता ओर कायंरूपसे बदर जाता है तो यह्‌ बताना चाहिए कि 
"परमाणु" ओर काये' मे क्या सम्बन्थ है ?वे एकर या अलग- 
अक्ग ह ? तो, अस्मे सोना, हार ओर कुण्डर ओर अंगूठो सबमें 
अनुगत है। सोना सोनाके रूपमे सच्चा है । हार, कुण्डल, 
अंगृठीका सोनेसे अग न वजन है, न स्थानदहै ओर न काद, 
यद्यपि हारका देश-कार कुण्डके देर-कालसे ओर कुण्डलका देश- 
काल अंगूठीके देरा-काछ्षे भिन्न है । हारकुण्डलादि काल-परिच्छिन्न 
हं ओर सोनेके एक देशम हार है ओर एक देशमे कुण्ड है । परन्तु 
अलग-अर्ग देशम, अलग-अलग कालमे, अक्ग-अखर्ग रूपमे 


भासता हुआ सोना बिल्कुल एक है । भेद अकृतिमे है ओर अभेद 
उपादानमे है । 


जबतक यह .समल्समें नहीं आयेगा कि सोना ज्यो-का-त्थो नित्य 
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है ओर उसमे हार, कुण्डलादि केवल व्यावहारिक है, तबतक 
सोनेका तत्त्वज्ञान नहीं होगा । 


जिस ॒धातुसे यह सृष्टि बनी है वह्‌ सोनाकी तरह है, ओर 
इसमे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि हार, कुण्डलकी तरह । वह्‌ जो 
स्व्ण-स्थानीय धातु है वह सन्मात्र, चिन्मात्र वस्तु है । अनेक 
सत्‌ मिककर सत्ता बनती है : सत्‌ + सत्‌ + सत्‌¬+-. ` = सत्ता । 
अनेकताके निषेधपूर्वंक जो सत्ता है वही सन्मात्र' है । व्यावहारिक 
सतम पृथक्त्व है । व्यावहारिक एकतामें सत्ता है । किन्तु परमां 
सत्‌ अनैक्य ओर एेक्यसे विलक्षण अद्वितीय वस्तु है | 
प्रमाथं सत्ता है सन्मात्र, चिन्मात्र | जोकार्य कारण वे 
व्यावहारिक सत्तामें हँ । कारण स्वणं है ओर काथं हार-करण्डलादि 
है ये दोनों व्यावहारिक सत्तामें हं । सन्मात्रमे कारण सोना भी 
कल्पित है । सन्मात्र तो दुर, पञ्चमृतोमे ही सोना कल्पित है | 
तेजस तत्त्वसे न्यारा तो कुछ है ही नहो । 
आत्मा केसा सत्‌ है ? यहाँ स्री ओर पुरुष दोनों मनुष्य है, 
परन्तु उनमें किङ्ख-मेद है । मनुष्य ओौर पुमे जाति-मेद है । हिन्दू 
ओर मुसखमानमे सम्प्रदाय-मेद है । परन्तु ये सव नाम, रूपके 
मेद हँ । पञ्चमूत सबके रारीरोमें ह । पञ्चभूत षंच हँ परन्तु सत्ता 
एक है । वहु एक सत्ता अपने प्रकारक चिन्मात्रे न्यारी नहीं है । 
प्रकारक चिन्मात्र स्वरूप है । इसलिए आत्मा ओर सत्ता न्यारी 
चीज नहीं है । इसका अथं है कि एक अखण्ड ब्रह्य ही नित्य है | 
आत्मदेव कूटस्थ नित्य हैँ । जेसे बनारस शहर तो वही हँ जो 
सेकड़ों वषं पहङे था । परन्तु अब गली-मुहल्छोके नाम बदल गये । 
इसी प्रकार आकाडा वही है परन्तु उसकी उपाधिरयं बदर गयीं । 
वेदान्त-मतमें आकाराको कूटस्थ नित्य नहीं मानते, परिणामी 
नित्य ही मानते है । क्योकि आका भी कायं है । जसे स्वप्नका 
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आकाश व्रि मनका कां है, वसे ही जाग्रतका आकाश समष्टि 
मनका कायं है । जब आप समष्टि मनसे एक हो जाओगे तो मालूम 
पड़ेगा किं यह्‌ आकाश भी नित्य-वित्य नहीं है, मनका कायं है । 


यह्‌ आत्मदेव परिणामी नित्य है या कूटस्थ नित्य है, इसपर 
बड़े-बड़े शास्त्रार्थं ह । असल्में वेदान्तमें परिणामका जिक्र नहीं 
होता । घट मिका परिणाम नहींहै, मिद गौर घट दोनों 
पञ्चमहाभूतोकी विकृतिर्यां है । दही दूघका परिणाम नहीं है, दूध 
ओर दही दोनों पञ्चमहाभूतोके विकार हैँ । पञ्चभूतोके विकार भी 
कहना नहीं बनता, पञ्चभूत ही है । दोनों पञ्चमृतोके विवततं है । 


सुन्दरता की वृत्ति { बोध ) नित्य है, परन्तु वह्‌ तेर कगानेसे 
या तेल न॒ लगानेसे होती है इसमे अन्तर होता है । सुल्दरताका 
बोव नित्य है परन्तु उसको अभिव्यक्तिकी प्रक्रिया परिणामी है, 
बदलनेवाखी है । परिणामी नित्य अनिवंचनीय होता है, क्योकि 
वहां परिणाम भी है ओर "वही है इस बुद्धिका अपरिणाम भी 
है । परिणाम, अपरिणाम दो विरोधी ज्ञानोका आश्चरयभूत पदार्थ 
परिणामी नित्य है। 

न्याय चास्त्रमे, पुथिवीके परमाणु नित्य माने जाते हँ जबकि 
कार्यरूप पृथिवी अनित्य मानी जाती है। इसी प्रकार जर, अग्नि 
ओर वायुके परमाणु नित्य माने जातिहैँं ओर का्यंरूप जल, 
अग्नि, वायु अनित्य माने जाते हे । आकाशके परमाणु नहीं मानते 
परन्तु आकाराको नित्य मानते हैँ । 

सांख्य रास्त्रम सत्‌, रजः, तमः ये तीन गुण मानते है । इनका 
परिणाम होता रहता है, महत्तत्त्वमे, अहंकारमे, महाभूतोमे ओर 
अनेक नामरूपोमे, परन्तु ज्ञान, क्रिया गौर जडताके द्वारा “यह 
सत्‌ है अथवा यह्‌ रज है" अथवा “यह तम है इस प्रकार बोघ 
जना रहता है । | 
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इस प्रकार पृथिवी आदिके परमाणु एवं सांख्योके गुण--ये परि- 
णामी नित्यके शास्त्रीय्‌ उदाहरण भगवान्‌ शंकराचारयंने यहाँ दिये। 
अब यह्‌ जो परिणामी नित्यहै वह एक दष्टे परिणामी 
होता है ओर दूसरी दषटिसे परिणामी नहीं होता है । भूतकी 
आदि ओर भविष्यका अन्त बुद्धि नहीं समच्च सकती, उसकी 
केवल कल्पना ही करनी पड़ेगी । बुद्धिको ननानेनालेको वुद्धिमें 
क्या था, इसको हमारी बुद्धि कंसे जान सकती है ? इसलिए तुम 
अपनी बृद्धिको (अव्यापारेषु व्थापारम्‌'मे मत लगाओ । जिसका 
ज्ञात होना शक्य नहीं है, उसके सोचनेसे भी प्रयोजन ? तुम हो, 
इस समय तुम हो, इसचकिए विचारणोय विषयतो यहुहैक्ि तुम 
जो इस समय हो वह क्याहो? तुम्हारे पास जाननेकी शक्तिद 
ओौर तुम अपने प्रिय भी हो. इषल्एि तुम विचारईकर सकेतेहौो 
कि तुमक्याहो? ¦ 
जव तुम अपने स्वूपका विचार करोगेदौदेष्टोगेकिन 
तुम्हारा जन्मदहै न मरण, तुमन हिन्दू हो न मुश्षलमान, तुमन 
ब्राह्मण हो न क्षत्रिय, न मनुष््रहोनपयु; तुमनपापीहोन 
पुण्यात्मा, न सुखी हो न दुःखी । तुम्हारान अनाटैनजानादहै। 
तुम एेसे अविनाशी हो कि तुममें यह्‌ सृष्टि चसक, चमकृकर मिट 
जाती ह । तुम वह परिपुणं वस्तु हो किं जिसमें सृष्टिकी कहीं एक 
चिन्गारी दिखी ओर लुप्त हो गयी ! तुम वह तत्तवं हो जिसमें किसी 
दुसरी चीजका होना राक्ष नहीं है । 
मनुष्यके मनमें दुःखको मिटानेकी इच्छा स्वाभाविक है, परन्तु 
उसको मिटानेके साधन अनेक हैं । जि्त-जिश्च निभित्तसे दुःख 
भयेगा, उस-उस निमित्तसे उसे दुर करना ष्या । दुखी भी 
परिणामी नित्य है गौर उसका उपाय भी परिणामी नित्य है। 
दुःखको दुर करना तो नित्य है परन्तु दुःखक्तो दूर करनेके उपाय ` 
एवं क्रिया अनित्य होते हँ । इसीसे घमं भी परिणामी नित्य है। 


२९२० ] [ ब्रह्णसूत्र-प्रवचन ! ` 





सनातन-धर्मीं लोगोकी मान्यतादहै किं घमं निव्यदहै ओर 
उसके फर सुख-दुःख अनित्य हैँ । परन्तु घमं है परिणामी-नित्य 
ही । कूटस्थ नित्य त्तो अपना आस्ाहौदहै। यहीकारणदहैकि 
घमंकी अभिनव्धक्तिमें देश-देचका भेद होता है, कार-कारक्रा भेद 
हो जाता है, आचा्यं-आचार्यक्ता मेद हौ जाता है । संस्कृतिर्यां जो 
ह उनकी हमेशा आयदयकता रहती है क्थोकि धमकी हमेशा 
आवदथकता रती है । धमं नित्य है ओर प्रयोजनके अनुसार 
उसका खूप बदरुता रहा है । 

उपासना भी परिणामी नित्य है । उपास्य नित्य है, उपासषनाकी 
आवश्यकता नित्य है । परन्तु वासनाके अनुसार उपासनाका प्रकार 
अनित्य ह। 

योगास्यादका फर, द्रश्ाका स्वरूपावस्थान तित्य टै, उसकी 
आवश्यकताः नित्य रै, परन्तु विक्षेपकी प्रकृतिके अनुसार योगकी 
प्रक्रिया अलग-अलग होगी । इसक्ए योग भी परिणामी नित्य है । 

इस प्रकार धमं, उपासनाः, योग परिणामी नित्यहै। यहु 
सम्पूणं प्रपञ्च भी परिणामी नित्य है, ओर अन्तःकरण भी परिणामी 
नित्य दै। अभी परिणासकेजो उपायहं वे मी अनित्यं ओर 
अनभीष्ट परिणासके निवारणकौ जो युक्ति है वहु भी अनित्य है। 

परिणामी नित्य पदाथं सदसत्‌से विकक्षण अनिवंचनीय होता है । 

अव कूटस्थ नित्यकी चर्वा करते ह] कूट कहते दं उस 
, आयरन'को, जिसको निहायी बोलते हँ । निहायीपर अनेक जेवर 
गढे जाते हैँ परन्तु वह्‌ ज्यो-कौ-त्यों रहती है । इसकए अपरिणामी 
एकरसताके अथं कूटस्थ राब्दका व्यवहार होता है । आत्मा कूटस्थ 
ठै । निहायीके समान इसके ऊपर भी अन्तःकरणकी वासनाके 
अनुसार अनेकों शाक्ल-सुरत गदी जाती ह, उसीके अनुसार अनेक 
शरीर बनते, नदलतते, बिगडते ह, परन्तु आत्मा ज्यो-का-त्यों एकरस 
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अपरिणामी रहता है । ईखर मानो सुनार है, वासना आकृतिका 
हेतु है, उपादान सोना है, कूट आत्मा है। कमेके अनुसार ईडवर 
गदढ-गदढकर अनेकं अन्तःकरण, शरीर आदिको रचना करता है । 

आत्मा गुणके समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, पृथिवी आदिके 
समान बदलता हुआ नित्य नहीं है, नच्कि यह्‌ पारमार्थिक है । 
परिणामी नित्य व्यावहारिक नित्य होता है ओर आत्मा पारमार्थिक 
नित्य है । मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । केवर मिरी ही सत्य है, घडा, 
सकोरा इत्यादि सत्य नहीं ह | 

¶कूट' पहाडकी चोटीको भी कहते हँ जेसे चित्रकूट । चित्रकूट = 
वहु पवंत जिसकी चोटियां चित्र-विचित्र हों । त्रिकूट = तीन शिखर- 
वाका पवत, जो कुंकामें था । जेसे शिखरपर गर्मी, सर्दी, वरसातका 
कुछ असर नहीं होता, एेसी ही आत्मा भो कूटवत्‌ एकं रस रहता 
है, सुखमे, दुःखमे, उपेन्नामे, अपेक्षामे, हर परिस्थितिं | 


कूटस्थ नित्यका व्थावहारिकं स्वहू्प मेने श्री उड्याबाबाजी 
महाराजकरे जीवनम देखा । बाना जहां रहते वहां लोग खूब क्ष 
बजाकर कोतंन करते, स्त्रियां भी ओंकारका उच्चारण करतो थीं 
ओर सभी वेद-मन्त्र भी बोरते थे । बाबासे कोई कहता : आप 
वेदान्तनिष्ठ समाधिनिष्ठ महात्मा इन अवेदिक व्यवहारोको क्यों 
नहीं रोकते ? बाना जवाब देते : “हम स्वयं ज्ञ बजाते नही, 
दूस रोको क्षा बजानेसे रोकते नहीं ।' यही कूटस्थ नित्यका व्याव + 
हारिकं स्वल्प है । 
अब महाराज, बाना गये एक सभामें । साथमे भक्तखोग भी 
थे । बहा एक दण्डीस्वामी बावापर बरसे : तुम च्ष्टहो, मूखं 
हो, अवंदिक हो, पतित हो 1 जो उनके मनमें आया कहते गये । 
नाना बेठे चुप-चाप। लोगोमें श्रद्धा बढ़ी । भक्तोमे काना-फूपी हुई 
कि दण्डीस्वामीको जबाब दिया जाय । बाबाने कहा कि यदि 
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किसीने प्रत्यत्तर दिया तो वे इस ॒देशसे एसे चङे जा्येगे किं फिर 
नहीं ोटेगे । छोग चुप हो गये । बादमें जब वह दण्डी स्वामी 
मरने लगे तो उन्होने बाबाको बुाने आदमी भेजा किं 'वाबाका 
हमने अपमान किया था, उसको क्षमा माग के" बारा गये भी, 
परन्तु उनके पहुंवनेसे पहल्ेसे ही वे दण्डी स्वामी मर गये । वैसे 
बावा किसीके शवक साथ नहो जाते थे परन्तु उनके शवके साथ 
गये । नावमें खूब कीतंन हुआ । कासकुटोने खून कसि बजाये । 

जैसे आत्मा सम्पूणं प्रपञ्चको सहन करताहै वेषे हीजो 
महात्मा प्रशंसा एवं गालो दोनोको सहन कर केताहै वहुभी 
कूटस्थ नित्य ही है। 

कूटका एक अथं क्लूठ' भो होता है जसे ञ्चूठा गवाहके किए 
कूट साक्षी कहा जाता है । इसलिए "कूटस्थ'का अथंहैकिजो 
हूठमे रहकर भी विल्कुक सत्य हो । 

कूटेषु तिष्ठति इति कूटस्थः! कूटेषु मिथ्यात्वेन प्रतीयमानेषु 
तिष्ठति इति कूटस्थः । 

चारों ओर जिसके कूट धिरा हो सो कूटस्थ । रामचन्द्र कहां 
रहते ह ? बानरोमे । शिवजी कहां रहते हं ? भूत-प्रेतोमे । 
इसी तरह ब्रह्म कहाँ रहता है ? मरनेवाङे प्रपञ्चमे जो अमर रहता 
है, बदलनेवाली दुनियामे जो अपरिवतंनरीर रहता है, अनित्यमें 
जो नित्य रहता है, परिच्छिन्नमे जो परिपूणं रहता है, जडमे जो 
चेतन है, सद्वयमे जो अदय है । यही तो ब्रह्यकी विदोषता है । 

कूटस्थ नित्य पदाथंमें पाच बातें नहीं होतीं : 

१. कूटस्थ नित्य “उत्पाद्य' नहीं होता; अर्थात्‌ घटक तरह 
वह्‌ बनानेका नहीं होता । 

२. कूटस्थ नित्य "अप्य" नहीं होता । अर्थात्‌ वह्‌ किससे 
मांगकर नहीं छाया जा सकता कि ब्रह्य हमारे पास नहींहैतो 
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चलो किसी महात्मासे माग ठे आयें। यह्‌ जो लोग शक्तिपातसे 
बरह्य-साक्षातकारकीो चर्चा करते ह उसका वेदान्तके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है । वह तो मायाजार है, तन्त्रजार है, जादू-टोना 
है, उधारी माल है । ब्रह्म आकाशवत्‌ सवंव्यापी है 
ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिह उत्तर प्रदेशमे डे प्रतिष्ठित 
व्यक्तिथे। वे हमारे पितामह्के शिष्यथे। जबमें दर्जा एकमें 
लघुकौमुदी पडता था तो एक दिन उनके साथ जारहाथा। 
उन्होने हमसे पूछा : “बाबाजी, जव हम एेसे इथ हिति हं तो 
यह्‌ जो पोल है वहं हट जाती है या नहीं 2 घडेके चलनेसे क्या 
घड़ाका आकाश चलता? याकि घट चता रै ओर पोल 
सब जगह रहती है ?' मेने कहा : "घडमे जो आकरा बन्द है वह 
तो घड़ेके साथ चक्ताहीहै जसे घडेमे बन्द धानी घड़के साथ 
चलता है ।' तव उन्होने बताया : नहीं बाबाजी, यह बात नहीं 
है । घडा ही चलता है, पोल सब जगह है, पो नहीं चरती ।' । 
इसी प्रक्रार आपका शरीर तो चलता है, विलायतत जाये या 
ओर कहीं जाये; शरीर अन्तःकरण सहित तो चरता टै, वह्‌ चाहे 
स्वर्गमें जाये या नरकमे, परन्तु यह आत्मदेव तो सवंव्यापी 
आकाशवत्‌ कूटस्थ ट । वे कहं आते जाते नहीं । 
वैसे आकारका दृष्टान्त वेदान्तमतसे नहीं है । भ्रुतिने कहा- 
आकाशवत्‌ सर्वगतः च लित्थः ¦ 
आक्राग जसे एवमे है ओर नित्य है, एसे ही आत्मा सबमें है 
भौर नित्य है ।' परन्तु श्रुतिने यहं बातत व्यावहारिक दृष्टस ही 
कही है । वेदान्तमतमें न आकाश सवंगत है ओरन तो आकाश 
नित्य हं । आकाञ्च परिणामी है, यह्‌ बात श्रुतिने ही कही है : 
१. रङ्कराचायं प्रभृति आचायेक्रि द्वारा उदधृत मत श्रुति प्रचलति 
उपनिषदो-भारण्यकेमे नहीं मिक्ता है । [ सम्पादक ] | 
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माकाल्ाद्वा वापुः रोरग्ति; अग्नेरापः (तैर चवर १.६.१ ) 

आकारासे वायु रथा वागूसे मामन मोर माणन ज ;॥1# 
इत्यादि । ओर आकाश सूपृ्तिभे नरी रहता, सपापे न्ना 
रहता । सन जसत्तक जागता ६ तबतकं सोक्राम दोषन ६, 
जब नहीं जागता तो आकाक्च भौ गौ सीसा | भत; पनत 
आकाराकी उत्पत्ति हई ३ । 

एतस्मादाटमलः आकाश्चः सम्भूतः { त* वप" २.१.१ ) 

यड्‌ श्रुति है । रोके व्यवहारकी रष्टय जाला तिल्य ४ भा+ 
सवंगत है" यह्‌ बात समञ्लायी जाती है । 

३. कूटस्थ नित्य विकारी { निकायं ) नहीं द्वोत्ता। जैसे घङ्ा 
नमकसे गर जाता है । जन्म, मृत्यु, नदना, घटना, बद्ना भौर 
नाश हो जाना--ये सब विकार टैं। अयं घटः अस्तिष्की तग्र 
अयं आत्मा अस्ति" एसे यह्‌ अस्ति क्रियाका विषयं बीं दत्ता 
क्योकि वह्‌ साक्षी है । यह नियसदहै कि जो जिसको जानत्तादै 
वह्‌ उससे अलग होता है । ज्ञेयसे ज्ञाता सख्ग दोहा टै परन्तु 
ज्ञातासे ज्ञेय अलग नहीं होता | सभी मेद जाने जाते ह ईषटिए 
भेदका ज्ञाता आत्मा, साक्षी-मेददे अल्गदहै। विकारोका साक्षी 
विकारोसे अरग है। 

४. कूटस्थ नित्य पदाथं संस्कायं नही हौता । अर्थात्‌ घड़ाकी 
तरह उसे पवित्र या सुज्जित नहीं किया जा सकता । कारण कि 
आत्मामे अवयव ही नहीं है । निरवयवमें केप कहा जो संस्कारकी 
आवश्यकता हये । 

५. कूटस्थ नित्य पदाथंकी उपयोगिता नहीं होती । वहु अपनेमें 
ही नित्यतृप्त होता है । यह्‌ आलत्सदेव किसी काम नहीं शते- 
न रोजीके, न व्यापारके ] आत्मा साकार होतो उसे चूम के, चाट 
ङे, छातीसे चिपका ङ़ं । समाधिरूप हो तो भी एक विशेष 
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आनन्दका अनुभव हो । धनरूप हो तो खाने--पीनेके काम अवे । 
कूटस्थ तो नित्य परम पुरुषाथं है । आत्मासे अतिरिक्त जहाँ -जहां 
तुप्िको मान्यता है उसका निषेध कर देनेपर आत्मतुप्ति अनुभूत 
होती है । 
एसा जो पारमाधथिक सत्य ( कूटस्थ नित्य ) आकाशवत्‌ 
स्वंग्यापी, सवंविक्रियारहित, निरवयव ओर नित्यतृप्त आत्म- 
पदाथं है वह्‌ स्वरूपमें स्वयं प्रकारा दै । केवल अविद्यके कारण ही 
वह्‌ नहीं दिख रहा है, अविद्या हृटते ही उसकी प्रकाशमानता 
स्पष्ट हो जाती है । 
इदं तु पारमाथिकं कूटस्थनित्यं व्यो मवत्सवंग्यापि, सवंविक्रिया- 
रहितम्‌, नित्यतप्तम्‌, निरवयवम्‌ स्वयंज्योतिः स्वेभावल्‌ । 
वेद-वेदान्तमे जो ब्रह्यका वणेन है वह्‌ वस्तु-स्थितिका वणन 
है, अर्थात्‌ जगत्का मूलतत्त्व जैसा है वेसा ही उसका वणन है ओर 
जेसा उसका वणन क्ियाहै वेसा ही है। इस ज्ञानका फर यह्‌ 
होगा कि नहूयेमे जो तुम्हारी सत्य-बुद्धि श्रान्तिके कारण 
हो गयी है मौर उसके कारण जो तुम्हें दुःख हो रहा है वह बुद्धि 
कट जायेगी, ओर दुःख मिट जायेगा । 
बरह्मको जानकर यह्‌ बिलकुल नहीं होता कि आलो पहर 
मन-बुद्धि उसीमे लगे रहेगे । इष्ट देवता जो हँ उनको यदि पहचान 
जाओ तो तुम्हारी मन-बुद्धिको बाँध कगे कि हमारे ध्यानमें बटो । 
समाधिकी आदत पड जाय तो बार-बार समाधि क्गाओगे, क्गाये 
निना रहा ही नहीं जायेगा । धमं-कमेमे रुचि हो जाय तो उसके 
किये विना सुख नहीं मिकेगा | दुनियामें जो भी अभ्यास पड़ 
जाता है उसमे अभ्यास मुख्य हो जाता है ओर असरीयत्तका मजा 
चला जाता है । तुम जो बदलती हुई चीजोको नित्य समस्ते हो 
क ये बनी रहेगी भौर इनमे फंसे हृए दहो तोये सब परिणामी 
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नित्य हँ अर्थात्‌ बदलते हुए नित्य है । उपयोगी होनेसे सवंथा असत्‌ 
नहीं है ओर यथाथं सत्यमे न होनेके कारण ये सत्‌ नहीं है । 
इसक्िए ये सदसत्‌-विलक्षण अनिवंचनीय व्यावहारिक सत्‌ हैँ । 

इन बदलनेवारी चीजोमे जो न बदलनेवाखा तत्त्वहै, जो 
इन्द्रियोंसे न मादरम पड़नेपर भी है, मनसे ध्येय न होनेपर भी जो 
है, बुद्धिका विषय न होनेपर भी जो है, एेसी जो चिन्मात्र वस्तु है 
वही आत्मा है ओौर वही सारी सृष्टिहै। इसमे कहीं भी शोक, 
मोह, रागद्वेष करनेका नहीं है । निर्टन्द्र जीवन्मुक्त भावसे विचरण 
करना चाहिए । हमारे पास कल कौन-कौन आये थे, यह्‌ देखनेमें 
भी तकरीफ होती है ओर कर कौन-कौन आयेगा यह्‌ तो मालूम 
है ही नहीं । इसलिए वतंमानका मजा लेते हए यह्‌ जीवन-नौका 
जेसे चर्‌ रही है, चलती रहने दो । गंगाजीके शुभ्र पावन प्रवाहे 
अपनी नौका बहती जारही है, मागमे किनारेपर कहीं गन्दा 
नाला गंगाजीमे गिरता हुभा दिखायी देता है तो कहीं यमुनाका 
संगम होता है! यह्‌ हदय बदकते रहेंगे । इन बदलते इव्योको 
आप कूटस्थ साक्षी देख रहे हँ । दिक्के संकोच-विस्तारको ओर 
कालके क्षण ओर कल्पको ओरं द्रव्यके कायं-क्रारण-रूपको देखने- 
वाला आप जो कूटस्थ साक्षी है वही सबसे महान्‌ हैं । 

नचपनमे हमारे गुरुजीने हमे एक इरोक रटाया था । लोकः 
तो योगवासिष्ठका है- 

एश्वरात्सिद्धिनिर्णेता त्वं ततोऽपि महेश्वरः । 
गुरोगुरत्वनिर्णेता त्वं ततोऽसि गुरगुंखः ॥ 

“ईदवर है या नहीं है, इसको सिद्धि कौन करता है ? भाप। फिरतो 
आप ही महेरवर हो 1 यह गुरु हमारे योग्य है कि नहीं है, इसका 
निणंय कौन करता है ? आप । फिर तो जप ही गुरुके गुरं हो ।' 

तो, यह्‌ जो आत्मा है वह्‌ इदं तु पारमाधिकं कूटस्थनित्यम्‌' 
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है । वह्‌ “अचवस्थेषु अवस्थितम्‌" है । दुनियाकी चीजें बदलती 
जा रही हं, अवस्थाहीन रहै, ओर आत्मदेव कूटस्थ नित्य है-- 
आकाशये भी विशाल, कोटि-कोटि ब्रह्याण्डों एवं उनके देवताओसे 
भी महान्‌ 1 इसं आत्माको जानकर मनृष्य हीनभावसे मुक्त हौ 
जातारै, सारा अभाव, सादा दारिद्र, उबक्षे सुक्ति! राजाके 
शरीरम, इन्द्रके रारीरमे, जो कुछ भोग भोगेजारहेर्है वे सव 
हमारे ही एेदवर्यकी एक कणिका है | 

इन्द्र रजादिदेहेषु नानाभेक्ष्यानि भक्षयन्‌ 

यक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीभिर्वा वयस्येर्वा योनेर्वा नोपजानाय 
-स्मरल्तिदम्‌ शरीरम्‌ । 


इन्द्र जो स्वगंमे अमृतपी रहादहै वह हमारे मनका एक कण 
अमुत्त पी रहा है । वह अमृत हमारे आनन्दकी एक कणिकाहै भौर 
वह इन्द्र हमारे मनोराज्यका एकत पुरुष है । ये बड़े-बड़े विद्रान्‌, 
बड़े-बड़े तपस्वी, बड़े-बड़े महात्मा, जो कभी जाम्रतूमे, कभी स्वप्तमें 
ओर कभी-कभी आंख बन्द होनेपर जाग्रत्‌मे ही दिखायी पडते 
है, वे सव हमारे मनक कणिकाएं हं । इतने महान्‌ हम कूटस्थ- 
नित्य पारमा स्वरूप आत्मा | | 
"यह पाप ल्म गयारे, यह्‌ पएण्यहो गयारे, यह्‌ सर गया 
रे, ह विद गया रे, अरे हम नकं स्वग॑में जा्येगे रे, अरे, हम 
सुखी, हम दुःखी, हम दारीर भरमे-ये सव अविद्याका विकास 
उस कूटस्थ आत्माको जाननेसे ओर जानने मासे कट जाता है । 
हीनता, दीचता, संकीणंता, रागद्वेष, मोह्‌, अस्मिता, अज्ञान सब 
कट जाते हँ ओर आत्माकी नित्य मोक्षरूपता प्रकट हो जाती है । 
च यह्‌ आत्मा व्योमवतु सर्वव्यापी है, माने निःस्पन्दरूप है । 
से वीज है उसमे-ते अंकुर निकलता है, फिर उसमे-से बीज 
निकलता है । यह नीज-वृक्षका व्यापार धारा परिणामी या प्रवाही 
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परिण।मो है । परन्तु जसे यह हाथ हिक्ता है तो कहां हिकूता ` 
है ? दिक्मे हिरा है ¡ इस हिमे, कम्पनमें, जो पहर पीछेका 

क्रम है उसीका नाम कार है। तो कार परिस्पन्द परिणामी है। 

पूनः सिद्ोर घडा ओर घडे पुनः मिट ओर पुनः सक्ञोरा- यह्‌ 

उत्पादक परिणामं ह । परन्तु आचये कहते हैँ कि यह जो 
अत्मा है, कूटस्थ नित्य, वह्‌ च तो वीज्‌ वृक्षके समान प्रवाही 
परिणामी है, न कारके समानं परिस्पन्द परिणामीदहै मौरन 
्रबप्रके सम।न उत्पादक परिणामो है, वह्‌ तो आङ्ञाशवत्‌ सवंव्धापी 
होनेसे चंविक्रिथारहित है । 


अभो हम पूनागयेधे। वहाँ स्वामी शरणानन्दजी महाराज 
सीमित अहम्‌ ओर असोमित अहमूको चर्चा करतेथे। वे बोले: 
“जिसको भ सीमित अष्टम्‌ बोलता हूं उसको आप यह्‌ मत समञ्च 
छेना किसे इश्र शरीरम जो अर्हम्‌ अहम्‌ हो रहा है उसक्रो बोलता 
हु ! तब किसको बोलता हं ? उषको बोख्ता हूं जो कोटि-कोदि 
ब्रह्याण्डोकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यक्ो अपनी समक्ता है, उस 
समष्टि अहम्‌को मं सोमिव अहम्‌ बीलता ह, क्योकि वह्‌ सुष्टि देशमे, 
सृष्टि काल्मे ओर सृष्टि द्रव्पमे सीमित है।' दुसरे शब्दे, 
नैदान्तियोके एक जीवको ( हिरण्यग्भंको }) वे सीमित अहम्‌ 
ोख्ते हं । यही उपासकोंका ईदवर भी है। तव असीमित 
अहम्‌'का अथं यह्‌ है कि सृष्टि, स्थित्ति, प्ररुयके साथ जिसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है वहो असीमसित अह्म्‌ ह । माने “सीमित्त अहम्‌" तो 
हुञा “ईइदर' ओर “असीमित अहम्‌" हभ श्रह्य' । ओर जिसको 
तुम “जीव बोरते हो वह नतो सीमित अहम्‌ है न असीमित 
अहम्‌ है, वह तो कुछ है ही नदी; वह्‌ तो द्रव्य हौ नहीं है । 

यह्‌ जो हम अपनेको विका रावर्ती मानते है-कि हम बदल 
जते है, हममे काम आतारहै, क्रोध आता दहै, लोभ आता हैः. 
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वचपन, जवानी, बुढापा, जन्म, मरण आता है-तो ये सब विकारं 
देहमे, मनमे आते हं जसे सृष्टिके किसी भी प्राणी-शरीरमें आते है, वे 
आप कूटस्थ आत्माको छते तक नहीं हँ । आप तो सवंविक्रिया- 
रहित दह । परन्तु यदि आप देहुमे अहम्‌ करोगे तो विकार 
आपको रगेगे । 
छोड दो अपने देहको-उस समष्टि अहं ( ईइवर )के आश्रित 
जो माताके पेटमें बच्चेका पालन-पोषण करता है भौर पेटसे बाहर 
आत्तेपर माताके स्तनोमे दूध तेयार रखता है ! 
सन्‌ १९४७ में मेरिनड़ाइव, वम्बर्ईमें स्वामी करपत्रीजी 
महा राजने यज्ञ कराया था। में उसमे सम्मिलति होनेके लिए 
वृल्दावनसे बम्बई आ रहा था । रास्तेमें खंडवापर हमारे भक्त छोग 
खूब सारा भोजन लेकर आये । भोजन कोई दस-बारह्‌ आदमियोके 
किए प्यप्ि था ओर हम थे कुर तीन-चार व्यक्ति । इसक्ए शेष 
भोजन डिब्नेके सब यात्रियौमे वितरित कर दिया। वहीं एक 
पंजानी सज्जनने हमको एक सच्ची कथा सुनायी । वह्‌ कथा इस 
प्रकार थी; 
किसी जंगलमें एक साधु थे | उनकी छोटी उस्न थी । अपने 
गुरुजीके साथ रहते थे । रोटी गुरुजी खिलाते थे 1 अब गुरुजी 
मर गये तो एक बुरा उन्हे रोटी खिकाने गी । फिर बुढ्ा 
भी मर गयी । तब उसको जवान बेटी उसको रोटी देने आयी । 
उस युवक साधूने अभीतक कोई जवान स्त्री नहीं देखी थी। 
इसख्िए उसके उन्नत ॒वक्षःस्थलको देखकर उन्होने पुछा किं यह्‌ 
क्या है ? ल्डकीने बताया किं यह दधी" है । जब मेरा बच्चा 
होगा तो इनका दूध वह पीयेगा । साधूने पा : क्यातेरे बच्चा है ? 
वह्‌ नोरी : अभी नहीं है । अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हमा । 
साधुका दिमाग घूम गया । सोचने जगा : जो बच्चा अभी 
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पदा भी नहीं हुमा उसके छिए जिसने पहलेसे ही दूधकी व्यवस्था 
कर रखी है, वह क्या मेरे लिए इस जंगल्में रोटी नहीं देगा ? 
साधुने क्डकीको प्रणाम किया गौर उठ्कर-यह्‌ कहते चछ 
दिया--तुम जागो, अब हमको ईइवर ही रोटी देगा ।' 

स्त्रीकी नाभिसे बच्चेकी नाभिको जोड़ देना, यह कोई मामूली 
कामहै? 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ( ब्रह्मसूत्र २.२.१ ) 

जेसी रचना देखनेमे आती है उसको देखकर यह कहना 
बिलकरूर गलत है कि अपने आपं सन कुछ हो जाता है । जान- 
वृद्षकर गणितकी रीतिसे कोई करनेवाला ईइवर अवदय है । 
मरीनको चती देखकर यह कहना कि सक्षीन अपते आप चल 
रही है, गलत है । मशीनको चलानेवाला कोई चालक अवद्य है । 
जब गभंमे थे तब जिसने भोजन दिया, जब बच्चे थे ततर जिसने 
भोजन दिया, वही जन बुडढे हो जाओगे तब भी देगा ओर वही 
अबभीदेरहाहे। 

यह्‌ सनमे जो मोह आता है उसके कारण परायेको तकीफ 
देकर भी अपनेको सुख देना चाहते हैँ ! रोभके कारण संग्रह 
करते ह, कामके कारण अनाचार करते है, क्रोधके कारण हिसा 
करते ह । अरे भाई, कुछ सत्संगसे सीखो, कुछ लाभ उठाओ । 
जानो कि आत्मा सवंविक्रियारहित है, निविकार है। जब एेसा 
जानो तो जीवनमें निदन्द्र जीवन्मुक्तिका आनन्द आयेगा । 

आत्मा नित्यतुप् है । इसका अथं है कि आत्मा निरपेक्ष है। 
जो निरपेक्ष होता है वही नित्यतृप्त होता है । अपेक्षावानको ही 
रोक होता है। अपगतः इक्षा अपेक्षा=दंनशक्तिके रखोपका नाम 
"अपेक्षा" है । जिसको नजर कमजोर हो जात्ती है उसको अपेक्षा 
होती है कि कोई हा पकड़कर ङे चले, कोई रास्ता बतावे, कोई 
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खाना दे । जिक्को सच्ची हष्टि-सभदशंनको हष्टि--ग्राप्त नहीं 
है उसको दुनियाभरको अपेक्षा रहती है ¦ परन्तु जिसके पास यह्‌ 
हृष्टि है वह सबको उपेक्षा (उप +-इक्षा) कर देका है । जेसे मूषको 
निवृत्ति होकर अपने आपमें तृप्िको अनुभूति होती है, उसी प्रकार 
अज्ञानके कारण जो इस सुष्टिके पदाथकि भावाभावमें बिखरा पड़ा 
मालूम पड़ रहा है वह अज्ञान-निवृत्तिके पर्वात्‌ आस्मामे ही 
केन्द्रित अर्‌भूत होता है । नित्यतृप्त \ 
परमानन्द-स्वरूप तु नाहि तोमे दुःख ङे । 

आत्मसुख किसी पुरुषाधेका अंग नहीं है । ध्यान उसको करना 
होता है जिस्षफो विक्षेप सिटाना होत्ता है । उपासना उसको करनौ 
होती है जिखको इको पाना हो या इते कु पाना हो | घमं 
उसको करना होता है जिसको अधमं मिटानः हौ या स्वगं 
प्राप्ठिकी इच्छा हो । ये सत पुरुषाथं अज्ञानके ह रहे हैँ । यदि एक 
बार अज्ञान ही मिंट जाय तो उसके बाद कोद क्त्य 
भोक्तव्यका बोन्च नहीं रहं जायेगा । 

क्रिया कत्तकि द्वारा होती है ओर उससे पाप ओर पुण्य दोनो 
होता है ! विक्रिया कर्ता { पुरुष )के बिना होती है। विक्रियामें 
पाप-पुण्य नहीं होता । जसे बचपनसे जवानी, जवानोसे बृढापा- 
वहु विक्रिया है, सांस चलना, पसीना आना, ये विक्रिया हँ | 


अपना अत्मा नित्य तृप्तहै। इसमें न क्रियादहै ओरन 
विक्रिया । कूटस्थ नित्य है यह । यह कोई अप्राप्त सोक्षकी प्राक्तिके 
किए नहीं है । कुक पानेके छ्िए आत्माको कुछ नहीं करना है, 
यहु नित्य तृप्त है । ्‌ 

निरवयवम्‌ : यह आत्मा अवयव रहित है, इसक्ए इसमें 
कोई परिणाम नहीं है; देश .काककी व्याप्ति इसमे नहीं है ।. ` ~ 
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अच्छा, तो एेसे आत्माको जाननेके लिए ही कु क्रिया करं | 
बोरे * नहीं । यह्‌ स्वयं ज्योतिस्वभावः" है । भस्मे सिफं पर्दा ही 
हटाना है, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है ही। बुद्धिस्थ भज्ञानको 
वेदान्त-ज्ञानसे मिटा दो, आत्मा तो स्वयं प्रका है । 


कालम भूतकारु अप्रकाश है ओर वह्‌ स्मरणका विषय है । 
भविष्यत्‌ काक भी अप्रकाश्च है क्योकि वहु कल्पनाका विषय है । 
केवर व्तंमान ही प्रकाशित होता है। 


देशम पूवं, परिचम आदि तो प्रकाशित होता है परन्तु इनकी 
कल्पनाका जो अधिष्ठान है, पूणं देश, दिक्‌ तत्त्व, वह्‌ प्रकारित 
नहीं होता है । उसमें भी बुद्धिका आवरण काटना है | 


सत्तामात्रमे जो अनेकता भास रही है वह सन्मात्रको न 
देखनेके कारण भास रही है । इस अज्ञानको भी काट द्ये | 


देखो, तुम्हारा अपना आप जोह वह्‌ न्न्य है। परन्तु जब 
मालूम ही नहीं तों क्या बनना है। उसका ज्ञान होना चाहिए 
न } सिवाय अन्ञानके उसको ठकनेवारो ओर कोई चीज नहीं है । 
न वस्तु ठकती दहे, न कर्मं, न वासना, न विक्षेप, न दुनिया । 
नाच-नाचकर तो रोग सुखो होते है विक्षेपमें । दुःख क्हसि देगा 
विक्षेप ? निवुंद्धितामे यदि दुःख होता तो पागल हँसते क्या ? बच्चे 
हसते क्या ? अस्मे आप स्वयं सुखस्वरूप ह । आप जिसको 
देख रे वह्‌ सुख हो जाय, जिसको छ्‌ छं वहु सुख हो जाय ! आप 
नित्य तृप्त ओर स्वयंप्रकाश ह । केवर एक अज्ञानका पर्य है । वहु 
अज्ञान न ब्रह्यमेहै, न ईखवरमे ओर न आत्मामेदहै। यहजो 
जीवनमे सब कामोको करनेवारो अक्छ है इसमें जो अपने 
ब्रह्यपनेका अज्ञान है वह्‌ दुःखदे रहा है। उस अज्ञानको मिटा 
दो बस । | ५ 
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( ४.१७ ) 
उत्तर पश्च ३ 
कुटस्थ नित्य आत्मा अशरीर मोक्ष है 


मुकभाष्य : 

यत्र घरमधिर्मौ सह॒ कार्येण कालत्रयच्छ नोपावर्तेते । तदेतद- 
कारीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ 1 “अन्यत्र धममदिन्यत्राधर्मदन्यत्रास्यात्‌ कृता- 
कतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च ( कठ° १.२.१४ ) इत्यादि 
धुतिस्यः। ( क्रमराः ) 

भाष्याथं : { एेसे कूटस्थ नित्य ) जिस परमात्मामें धमं ओर 
अधमं अपने कायं सुख ओर दुःखके साथ तीनों कालों भी सम्बन्य 
नहीं रखते, उस इस अशरीर आत्माको मोक्ष कहते हं । "धर्म॑से 
अन्य, अधमंसे अन्य, कृत ( कायं }से अन्य ओर अकरृत (कारण) से 
अन्य, भूतसे अन्य ओर भविष्यसे अन्थ' इत्यादि श्रुतियोसे यह्‌ 
मोक्षका स्वरूप सिद्ध है । 

यह जो 'पारमाधथिक, कूटस्थ नित्य, व्योमवत्सवंव्यापी, सर्व॑ 
विक्रिया रहित, नित्यतप्त, निरवयव, स्वञ्ज्योतिःस्वभाव आत्मा 
है उसमें घमं ओर अघर्मं अर्थात्‌ पुण्य गौर पापका कोई सम्बन्ध 
नहीं है ओर धमंका फल सुख तथा मधममंका फर दुःखका भी कोई 


सम्बन्ध नहीं है । 
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जिसके मनमें भाव दूषित भा जाता है वह॒ यदि अच्छा काम 
भी करे तो उससे पापको उत्पत्ति होती है । मनुस्मृतिमे कहा है : 


न विप्रदु भावस्य सिद्ध गच्छन्ति कहिचित्‌ ( २.९७ ) 


चाहे दान करो या यज्ञ करो अथवा कुजा, बावरी बनवा, 
भाव शुद्ध चाहिए । किसी आदमीने कुमा बनवाया वहां जहपि 
रोग निकल्ते थे । कुआ बनवानेका काम तो अच्छा किया, परन्तु 
उसका मन्तव्य यह्‌ था कि उसका दुर्मन जो अन्धा था वह्‌ जब 
उधरसे निकञेगा तो कुञआमें गिर जायेगा ! इसलिए भाव दूषित्त 
होनेसे वह घमे-कायं नहीं रहा, अघसं हो गया । 

शास्त्रम तो यहां तक निणंय किया हुमा है कि : 

यं {क्रियमाणं तु आर्याः प्र्ंसन्ति स धमं इति 
( आपस्तन्ध वमंसृत्र १.७.२०) 

धमकी पहिचान है कि [जसको करते समय श्रेष्ठ पुरुष 
प्रशंसा कर दें । श्रेष्ठ पुरुष माने नेता लोग नहीं; जो लोगोका श्रेय 
चाहते हं वे श्रे्ठ हं । 

मनुस्मृत्तिका कहना है कि जिसमे धमन हो उस अथं ओर 
कामका भी परित्याग कर देना चाहिए गौर जिस घर्मानुष्ठानसे 
दुःख होता हो ओर लोकमें जिसकी निन्दा होतो हो उसक्रा नाम 
वमंभीहोतो भी नहीं करना चाहिए { ४.१७६ ) । वतंमानमें 
लोकनिन्दिति ओौर परिणाममें दुःखदायी घमं भी नहीं करना 
चादिए । कभी धमं भी दुःखका हेतु हो जाता है ओर कभी अघमं 
भी सुखका हेतु हो जाता है परन्तु ये जो आत्मदेव हं वह॒ धर्माधमं 
तथा सुख-दुःखसे बिलकुल न्यारे है । 

यत्रघर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयच्च नोपावतते । 
यहां आचायने कालत्रयञ्च नोपावत्तंत' कहकर आत्मामं जन्म- 
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मृत्यु काट दिया । “धर्माधमं' काटनेसे आत्मामे कर्ता, कमं ओर 
कमफ काट दिथा। अर्थात्‌ धर्माधर्मौ आत्मानं न स्पुशतः = ¦ 
घर्माधमं आत्माको नहो चते ह । इस प्रकार इस कथनमें-से यह्‌ 
बात निकलो किं कर्ता, कमे, कमफ ( सुख-दुःख ) ओर सुख- 
दुःखका मोगायतन शरीर ( अपने जन्म-मरण सहित )- पे कोई 
मौलिक या तात्विक वस्तु नहीं है, वे केवर नाम-लूप हँ । इसीसे 
जब आत्माके विज्ञानका प्ररन आता दहै तो एेपे एकते हं : 

अन्यत्र धघमदिन्यत्राचर्मादन्यत्रास्मत्करृताङृतात्‌ । 


अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्द ॥ 
( कठ० १.२.१४ ) 


८( नचिकेताने पा ) जो धमते पृथक्‌ , अधमंसे पृथक्‌ तथा 
इस कृत-अक्ृत रूप प्रपंचसे पृथक्‌ है ओर जो भृत ओर भविष्यसे 
भी अन्य है-एेसा आप जिसे देखते हं वहो मुक्षसे किये ।' 

हमारे प्राचोन महापुरुष सबको वेदान्त सुनानेको चोज नहीं 
मानतेथे। देखो, कमतो करते हं भोगक्तो प्राप्िके लिए ओर 
दारीर तथा परिवारके पोषणकरे किए; प्रेय है अपने शरीर ओर 
परिवारमे, ओर भे भो बुद्धिस्ते सोच-विचार करके भी किसी 
विपर्ययमें ही बैठा हुआ है । धन कमानेमे, भोगकी वस्तुएँ इकटा 
करनेमे, स्त्रो-पुत्रमें बुद्धि ल्गोदहै ओर प्यार ल्गाहै संसारमें 

क्योकि सारा कमं उसके लिए होता है। थोडो देरके कि 
वेदान्तको बहुत ऊंचो बात सूनक्तेहं तो वहु भोतर प्रवेश नहीं 
करतो । इसीसे पहठे महात्मा रोगाने मर्यादा रखो थो कि सामान्य 
घमंको मर्यादा तो सबको पालन करनो चाहिए ओर भगवानूकी 
भक्ति भो सबक्रो करनी चाहिए । जो विशेष प्रकारके व्यक्ति हों 
उन्हें विरोष धमंका पालन करना चाहिए गौर योगका अनुष्ठान 
करना चाहिए । परन्तु जके वेराग्थ हो मनम, तब ब्रह्मजिज्ञासा 
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सच्ची होती है । नहीं तो महाराज, रास्ता चरते पूछ बेठते है कि 
स्वामीजी, जरा तत्तवकी बात्त सुना दो । हमखोग भी कहू देते है 
कि भाई, तुम्हीं तत्त्व हो । इसमे उनको भी संतोष हो जाता है 
ओर हम रोगोको भी । हो गया असि भो ब्रह्य तुसी भी ब्रह्य ॥' 
इसमें कोई वस्तुका साक्षाक्कारहो जातादहो सो बात नहींहै। 
जव धर्म, अथं, काम, उपासना ओर उसका फर तथा योगाभ्यास 
ओर उसके फरसे भी वैराग्य हो जाता है तब ब्रह्मजिज्ञासा सच्ची 
होती है । नींदमें जो प्रत्यक्ष अज्ञान है उसको तो समञ्चते नहीं है, 
उसीके कुछ बच्चे-कच्चे सपनेमें रहते हँ ओर कुछ जाग्रतूमें रहते 
है । ॐंवते-ञ्चते ही सृष्टि देख रहे ह । इसकिए जब वेदान्तकी 
बहुत ऊंची बातत सुननेको मिक्तो है तो धारण नहीं होती । परन्तु 
जन आप वेदान्त सुनानेको कहोगे तो वह्‌ तो ईमानदारीसे ही 
सुनाना पड़गा, भके वह्‌ किसीको धारण होताहोयान होता हो। 


घमं होता है इन्द्रियोसे मनकी भावना जोड़कर ओर उसमे 
कमं मौर वस्तु लगती है ओर वह अनेकरूप होता है इसक्ए 
उसका फर भी . अनेकरूप होता दै । उपासना एक इष्टदेवकी 
होती है इसलिए उसमें इष्टकी प्राप्तिरूप फक एक होता है । तत्त्व 
न एक है ओर न अनेक; वहू तो अद्वय है ओर वह॒ अपनी आत्मासे 
अभिन्न है । इसलिए तत्त्वसाक्षात्कारके किए ज्ञानकी आवद्यकता 


होती है । 


ब्रह्य नित्यतृप्त है भौर परमानन्द स्वरूप है । यदि परमानन्द- 
स्वल्प न हो तो ब्रह्मको प्राप्त करना पुरुषाथं न हो । एसे ब्रह्मको 
दुंढने जानेकी जरूरत नहीं है, क्योकि वह्‌ सबकी आत्मा है । 


मोक्ष किस ग्राम या वनमे नहीं रहता । अविद्याके कारण 
हृदयम जो चिजज्ड्-्रन्थि बन गयी है उसका छट जाना ही मोक्ष 
है । भसलमें यह्‌ भी मोक्ष नहीं है । अविद्यानिवृत्तिसे उपलक्षित 
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आत्मा मोक्षस्वरूप है । उसे न घमं करके पाना है, न उपासना 
करके प्रसन्न करना है, न योगाभ्यास करके उसमे बेठना है, न 
उसके छिए कुछ द्रष्टा-खष्टा होना है । वह तो केवर अज्ञानके कारण 
अन्ञात-अप्राप्त मालृम पडता है; इसक्िए वह वास्तवमे अप्राप्त 
नहीं है। ज्ञानसे अज्ञान मिटा तो नित्यतृप्त परमानन्दस्वरूप 
अपना आत्मा ही है । 


ठोक है, परमानन्द ही पुरूषाथे है ओर आत्मा ही परमानन्द 
है । परन्तु विद्यमान वस्तु भो याद प्रतोयमान नहो तो वह्‌ 
पुरुषाथं नहं हो सक्ती । अतः यदि अपना आत्मा ही परमानन्द 
है तोउसेभी मालम तो पड़ना हौ चाहिए, तभी वह पुरुषाथं 
हो सकता है | 


पहुके महात्मा रोग प्रचारक नहीं होते थे । नगर-नगरमे 
जाकर सत्संग-मवन बनाकर, छोगोको पचे ांटकर वृलाकर तुम 
ब्रह्म हो" यह्‌ उनके कानमे नही टसा करते थे । वे खोग तो पहाडो- 
प्र, जंगरोमे, गंगा-किनारे रहते थे । जब कोई एक-दो वषं 
उनके पास जाकर रहता था, खुशामद करता था, तब कहीं 
कुछ बताते थे। वे किपोकरा वम, उपासना या योगका साधन 
छडानेके लिए राहरमे नहो आते थे । जो उन साधनोको करके भी 
ठनठन गोपा रह जाता था वह॒ उनके पाक्ष जाता था भौर 
कहता था बाबा, अभी तो कुछ मिला ही नहीं, जो सच्ची चीज 
है उसको तो बताओ ।' 


` तो यह्‌ जो नित्यतुप्त निरवयव आत्मा है उसमे घर्माधमंकी 
पहु च नहीं है । अधमं तो किसोका पुरुषाथ हे ही नहीं । भगवानुने 
बधमंको बनाया ही इसलिए था कि लोगोको संसारसे वराग्य हो । 
ओर धम॑का अथं होता है संयम-कमं, मोग, वाणो गौर संग्रहमें 
संयम। अधर्मका घडा जब भर जाता है तब वहु असंयमके रूपमे 
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प्रकट होने रगता है । जिसका जोवन नियन्त्रित नहीं है बह बहुत ` 
दुःख पायेगा । असंयम उसके भावो दुःखका संकेत है । धमं सुखका 
हेतु दै । अच्छा करो, रोग भी अच्छा समञ्ञेगे, विश्वास करेगे । 
धमं क्रियके रूपमे होतादै तो वह्‌ सावंजनिकरूपसे देखा जा 
सकता है । धमं अपने जीवनम रहना चाहिए ओर रोगोको मालूम 
भी पड़ना चाहिए कि हम धर्मात्मा है । श्रुति है : 

लोके धमिष्ठं प्रजा उपसपंन्ति ( महानारायण २२.१ ) 


जव लोगोको विश्वास होता है कि यह्‌ धर्मात्माहै तो वे उसके 
पास आते है, उसका विद्वासं करते है, उसको शरण ठेते है| 
इसकिए अध्मंका व्याग ओर वमका अनुष्ठान जोवनमे बहुत जरूरी 
है। पर जो ध्मंका फल सुख है वह उतना ही मिरेगा जितना 
तुमने धमं किया है । अर्थात्‌ धमंका फर सीमित होता है । इसक्िए 
धमं करो परन्तु धर्मका फक मत चाहो । 

घमंमें निष्कामता आवेगी तब क्या होगा ? असलमे धमंका 
फल लड्‌ पाना या स्वग॑मे अप्सरा ओर सोमरस पाना नहीं 
होता । निष्कामता ही घ्मका फक है--माने अन्तःकरणका 
वासनारहित होना । तव अमृत्त्वके साथ इसका विनियोग 
हो जायेगा । 

धमंका फर मोक्ष नहीं है । घमंका फर सौमित, अनुष्ठानसाध्य, 
अनेक इन्द्रियोसे किया जानेवाला, अनेक क्रियारूप; फिर इसका 
फर्‌ नित्य कंसे हो सकता है ? फर नहीं चाहोगे तो निष्कामतारूप 
एक फर होगा, ओर यदि फल चाहोगे तो इससे मोक्षरूप फलकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

यदि मोक्ष पाना है तो धम॑का कर्ता जो जीवात्मा है उससे 
भी अरग होना पडेगाः। माने धमकी क्रिया भौर धमंका सुखः 
भोगरूप फर इनसे तो अलग होना ही पडेगा, धर्मका निष्कामता- 
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रूपी फल जिस अन्तःकरणमे होता है उससे भी जुदा दोना 
पड़ेगा । अन्यत्रधर्मात्‌ अन्यत्राधर्मात्‌ ( कठ० उप० १.२.१४) 

अन्तःकरणमे क्रिया भावनाखूप जो धमं है उसकी धारा बहुने 
दो; ओौर भाव तथा इष्टदेवके रूपमे उपासनाकी धारा बहने दो; 
योगाभ्यासके द्वारा अन्तःकरणको विक्षेपसे मुक्त करके समाधिस्थ 
होने दो । अन्तःकरणकी धाराको ही छोड दो ओर अन्तःकरणका 
जो साक्षी है उसको पकडो । वह धमं; अधमं, घर्माधिमंका कर्ता 
क्रिया ओौर कमंसे अलग है, वहु अन्तःकरणसे ही अलग है । यह 
बात तो तुम युक्तिसे ही समञ्न जाभोगे । परन्तु "वह्‌ साक्षी में 
ब्रह्म हुं" यह बात बिना वेदान्तके समज्षमे नहीं आयेगी । तत्त्वमसि = 
त्वं साक्षी तद्‌ ब्रह्म असि 1 


द्धास्नेहः शेमुषीपात्रमेषा वृत्तिवंत्तिः ज्योतिरात्मा भ्ररूढः । 
घ्वान्तो विद्याः तद्विभूक्तिविमुक्तिः साक्ष ब्रह्यत्थेव वेदान्ततत्त्वम्‌ ॥ 


वेदान्तका सार इतना ही दहै किः श्रद्धा तेल है, बुद्धि पात्रहै, 
बरह्माकारवृत्ति उस दीपककी बाती है, वृत्त्यारूढ्‌ आत्मा ज्योति है, 
वह्‌ ब्रह्यविद्या अविद्यान्धकारको नष्ट करनेवारी है ओर अविद्यान्ध- 
कारनिवृत्तिसे उपलक्षित इन सबका साक्षी आत्मा ब्रह्य है । 

तो अनेक क्रियाकारक-फलरूप धमं है; एकाकार वृत्तिरूप 
उपासना है; निवुंत्तिकयोग है; एक अन्तःकरणका साक्षी द्रष्टा है । 
तथा साक्षी स्वयं अद्धितीय ब्रह्य है । इसमे सब कुछ बिना हुए ही 
भास रहा है । 

बहिरंग धर्म है, अन्तरंग उपासना है ओर परम अन्तरंग योग है । 
परन्तु ये तीनों घमं हीह क्योकि ये कतकि द्वारा साघ्यहै। 
जो किया जाताहै सो घमं होता है, परन्तु इसका फर्‌ विनादी 
होता है। ओर यहु जो मोक्ष है वहु अविनारी है : कालन्रयच्च 
नोपावर्तेत । 
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बौद्ध लोग एकं क्षण वस्तुकी स्थिति मानते है । नैयायिक दो 
क्षण मानते हँ ( इसीसे उनको अ्धंवेनाशिक बोखा जाता है ) । 
किसी-किसी वस्तुको तीन क्षण भी स्थिति मानते है । कारु वतंमान 
है ओर सत्‌ विद्यमान है। इसकिए जो मोक्षस्वरूप आत्मा है 
वह्‌ वत्ता हुमा- मूत, भविष्य, वततंमान होता हुम, काये-कारणरूप 
होता हुआ, नहीं है । वह तीनों कालमें एकरस विद्यमान रहता 
है : कालन्नथच्च नोपावतत । 


यदि आप सन्माच्रको जानते ह तो आप किसोके विरोधी नहीं 
हो सकते । सत्‌का जीवन अविरोधी जीवन है, चित्‌का जीवन 
अविरोधी जीवन है, आका अविरोधी है, वह्‌ न घटको बनानेकी 
आज्ञा देता है, न रखनेका अनुरोव करता है, न फोडनेका विरोध 
करता है। चित्‌ प्रकाशक है, रोरानी है, वस्तुको ज्यो-का-त्यों 
प्रकारित करना एकमात्र काम है उसका । भंजन कर्ताका काम 
है, वह न सत्‌का काम है न चितुका काम है । ये जो समाज-भंजन, 
राषट-भंजन, लोक-भंजन, धर्म-भंजन, शासन-भंजन करनेवाङे हँ 
उनका जीवन विरोधो ओर संघषसि भरा है । 


आत्मामं न वततंन है, न उपवतंन है । देडामे वतंमानता भी है 
भौर विद्यमानता भी है । देशमें पूवं-परिचिम होना वतंनमानत्ता 
है ओर देशकी विद्यमानता सन्मात्रसे एक है, अपने अधिष्ठानसे एक 
है क्योकि उसका विस्तार ब्रह्मे कल्पित है । इसी प्रकार कालमें 
आज-कक-परसों, भत-भविष्य-वत्तंमान, वतंमानता है ओर यह्‌ 
दरव्यकी अपेक्षासे कल्पित है; ओर कार्की विद्यमानता अपने 
माधारभूत सन्मात्रसे एक है । 


इसकिए देश-कार गौर द्रव्य आात्माको स्पशं नहीं कर सकते । 
यह जोड़ना शौर तोडना अपणं बुदिका लक्षण है । जो जोड़-तोड़ 
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रहा है वह विद्यमान नहो है, वह्‌ वतमान है । वह सत्‌ नहीं है, 
असत्‌ मिश्रित सत्‌ है । 

यह्‌ ब्रह्य जो है प्रकाश्षमात्र देता है । विद्याको भी प्रकाशित 
करता है ओर अविद्याको भी । साक्षी प्रकारमात्र है, ब्रह्य अधिष्ठान 
मात्र है । तोडता-फोडता हुआ कार दौड़ा है । यह्‌ ब्रह्मका काम 
नहीं है । देश अपने आप हौ कहीं बाइबिर, कहीं कुरान, कहीं 
वेदको बिठा देता है । काल कभी किसो शास्त्रको मह्माको बढ़ा 
देता है कभी कि्षीको । 

आगमः का अथं हो है आने-जनेवाला । काल शास्त्रकी 
व्यवस्था करता है । परमारमदेव अखण्ड हैँ । जो उससे एक हो गया 
उसके लिए : 
मुक्षे वेद पुरान करान से क्या सुज्ञ सत्थ का पाठ पड़ादे कोई! 
मुले मन्दिर मस्जिद जाना नहीं मृन्ञे षरेमका रश चढ़ा दे कोई॥ 
जहां ऊच या नोच का भेद जहां जात या पाति की बाति नहं । 
न हो मन्दिर मस्जिद चचं जहां न हो पुजा नभाज्‌ में मेद कहीं ॥ 
जहां सत्थ ह सार हो जीवनक्ना रिधवार कगार हौ त्थाम जहाँ । 
जहां प्रेम ही प्रेमको सृष्टि मिले दलो नावको ङे चल खेके वहीं ॥ 

रस हो रस, प्रेम ही प्रेम, आनन्द हो आनन्द | 

जहां ज्ञानको टुकड़-टुकडे करनेवाला देदा है, जहाँ ज्ञानके 
` टुकड़-टुकडे करनेवाला कार है ओर जहाँ ज्ञानके टकड-टकडे 
विषय है, वहां असली ज्ञान नहीं है । ये टुकडे करनेवाले अपना 
काम कर रहे है, उनको ब्रह्यके साथ मत जोड़ो । | 

तदेतदह्ारीरत्वं मोक्षाख्यम्‌ । 
` यह जो अशरीर ब्रह्य है, भसलमे उसीका नाम मोक्ष है । 
बनारसमें संस्कत विच्वविद्यालयके डायरेक्टरने हमसे प्रडन 
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किया कि महाराज, भक्ति भौर मुक्ति दोनों कहा तक साथ-साथ 
चर सक्ती हँ । मेने कहा † “भक्ति अन्तःकरणमे भगवदाकार 

वृत्तिकी धारा है, उसक्रो व्यावहारिक या प्रातिभाषिक सत्ता है । 

भौर मुक्ति जो है वह अविद्या निवृत्तिसे उपलक्षित आत्माका 
स्वरूप है, ओर वह परमाथं सतुसे एक है न्यारी नहीं है । एक 
सत्तामे जव दो वस्तु होती ह तब उनका विरोध होता है, परन्तु 
जववे दो सत्तामे हं ततर उनमे विरोध कहाँ ? सपनेकी बादसे 
जाग्रत्‌का मकान नहं इबता ओर जाग्रतुके अन्नसे सपनेकी भूख 
नहीं मिटती । भक्ति व्यक्तिगत अन्तःकरणमें बहतो हई रसमयी, 
मधुमयी, कास्यमयो धारा है; वह हमारे अन्तःकरणकी एक 
रसमयी सम्पत्ति है; मुक्ति, आत्मा भौर ब्रह्मको एकताके ज्ञानसे 
अविद्यानिवृत्ति हो जानेपर अपना स्वरूप है ! दोनों अलग-अलग 
सत्ताओमें होनेसे निविरोध दहै: 


आपसमे सम सत्ता जिनको ¦ लखि साधक बाघकता तिनको ॥ 


जेसे भूख प्यासको धारा ओर भोजनको धारा हमारे व्यक्ति 
गत शारोरिक जोवनमें चरतो है भीर उससे हमारे नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त स्वरूपम कोई अन्तर नहीं पडता, इसो प्रकार हमारे 
अन्तःकरणको धाराम भक्ति ओर रस रहता है ओर उससे हमारे 
मुक्त स्वरूपम कोई अन्तर नहीं पड़ता ।” . 

अशरीर आत्माका नाम ही मोक्ष है । वह्‌ नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तः 
एक रस है । 


आत्माको अशरोरता क्या है ? स्थूल, सूक्ष्म, कारण-तीन 
शरोरोका विवेक करो । स्थूर शरीर माने, हड़ौ चाम, मासका 
बना यह दिखायी देनेवाला शरोर । सूष्ष्म शरीर अर्थात्‌ मनो- 
वृत्तियोसे बना शरीर । कारण शरीर किसी भौतिक उपादानका 
बना नहीं होता । असलम अज्ञानका नाम ही कारण शरीरदहै। ` 
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` योगी लोग कहते ह कि “अब हम कारण शरीरमे स्थित हो 
गये है ।' वे तो कारणके भी बहुत मेद बताते है-कारण, महा- 
कारण, परिकारण, अत्तिकारण । एेसे ही मोक्षके भी कई भेद 
बता दिये : निर्वाण, महानिर्वाण, परिनिर्वाण, अतिनिर्वाण । माने 
दीया बुञ्लना ( निर्वाण ) भी चार तरहका ! है भगवान | जब 
दीया बुञ्ना होगा तो बु हौ जायेगा, उसमें (तरह क्या ? 
पहर विवेक कर लो कि रारीर क्या ओर अरारीर क्या ? बिना 
समक्षे आंख बन्द करके कहोगे कि “मं अशरीर हू" तो अदारीर 
शन्दका ही ध्यान होगा, अशरीर वस्तुका ध्यान नहीं होगा, क्योकि 
शरीर, अशरीर वस्तुका विवेचन तो तुमने किया ही नहीं । 


मसलमें अपना आत्मा जो है वह्‌ दो शरीरी ( स्थ, सूक्ष्म )- 
से रहित है, परन्तु इन्हीं दो शरीरोके साथ जो संसर्गाध्यास ओर 
अ्थध्यास है ( शरीरको मेरा मानना संस्गध्यास दहै गौर मेरे 
शब्दवाच्य शरीर सच्चे ह, यह्‌ मानना अर्थाध्यास है ) तथा इनसे 
उत्पन्न जो ज्ञानाध्यासरूपी भ्रम प्रमा है कि "यहु शरीर मे हु- 
ये तीनों अध्यास जिस अविद्याके कारण हैँ उस अविद्याका नामही 
कारण शरीर है। 
आत्मको ब्रह्य न जानना अविद्या है ओौर अपनेको परिच्छिन्न 
वस्तु मान केना यह्‌ ज्ञानाध्यास है। परिच्छिन्न वस्तुको अपनी 
मानना संसरगध्यास है ओौर सच्ची मानना अर्थाध्यास है । केवकं 
न जानना ही कारण दारीर है। कारण शरीर नामका कोई 
पदाथं नहीं है । 
तब अपनी अशारीरताको जानना क्या हुमा ? न में यह हङ्ी, 
मांस, चामकाररीरहुं न यहमेरादहै। न में घधर्माधिर्मरूप मनो- 
वृत्तिका बहता हुमा सूृक्ष्मदेह हूं, न यह भेरादै। नतोये देह 
सच्चे है, नमेरेर्हैओरनमंहू। 
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पतप 


पटर यह्‌ देह सच्चे नहीं ह यह जान छे तब इनमें मै-मेरापन 
छोडगे, एसा नहीं । मिथ्या जान ठेनेपर छोडना ही क्या रहेगा ? 
असलम साधन है इनमें म-मेरापनको छोड देना । इसका फक 
होगा इनमे सच्चाई छोड देना । 


दारीरका अथंदै किसी कालम पैदा होना, किसी काके 
मरना, किसी स्थानम होना, कोई वस्तु होना (पंचभूतका संघात) 
वासनाके अनुसार उसको आकृति होना ओर प्रारब्वके अनुसार 
उसमें सुख-दुःख होना । अपना अत्मा जो अशरोर है वहु सन्मात्र 
है, चिन्मात्र है, आनन्दमात्र हे । अपनो अशरीरताको जानना ही 
मोक्ष है--इसका अथं है कि इस आत्मामें न कभी बन्धन हु है 
ओरन कभी बन्धन दहोगा। इसचक्एि मोक्षभी न कभी उत्पन्न 
होता है, न कभी है ओर न कभो होगा-माने आत्मा मोक्ष स्वरूप 
ही है । नचिकेताने यही बात पी थो- 


अन्यत्रधर्मात्‌ अन्यत्राधर्मात्‌ अन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥ 
( कठ० उप० १.२.१४ ) 


“जो धर्म॑से, अधमंसे, कायस, कारणसे, भूतसे भविष्यसे अन्य 
एवं परे है उसको आप मेरे किए क्ये ॥' 


थोडेमे सन्तोष कर लेनेसे अज्ञानके बन्धन कटते नहीं है । क्या 
एसे छोग दुनियामें नहीं है जो एक कोटा पानी शंकर जी पर 
चढाकर आते हैँ ओर समञ्ते हैँ हम बड़े धर्मात्मा ह ? क्या भूत 
भेरवकी उपासना करके सन्तुष्ट होनेवारे रोग नहींहं? क्या 
थोडा-सा आसन-प्राणायाम करके बाजारमें मच्चपर दिखानेवाले 
योगिराज दुनियामें नहीं है ? क्या थोड़ी-सी सिद्धि-विद्धि हिप्रोटिज्म 
करके जीविका चानेवाङे रोग दनियामे नहीं हँ ? 
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यदि अपनी आत्माकी अद्वितीयताको साक्षात्‌ किये बिन 
किसी छोटी-मोटी उपलन्धिमे ही सन्तुष्ट हो गये तो तुम ठगे गये 
हो। घमं करो, पर धमंसे जो परे है उसे देखो । अधमं मत करो 
परन्तु अघमंसे भी जो परे है, सुखसे दुःखसे भी जो परे है उसे देखो । 
जगत्‌ कायं है, प्रकृति या प्रकृत्यावच्छिन्न चैतन्य इसका कारण 
है । परन्तु तुम तो कायं ओर कारणके प्रकाशकको देखो ! भूत, 
भविष्य, वतंमानकी धाराम जो बहु रहा है उसको वह जाने दो । 
कूटस्थ अधिष्ठान है, जो स्वयंप्रकाश आत्मा है, उसको देखो 
उसी ब्रह्मकी जिज्ञासा यहां “अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा^के द्वारा 
श्रस्तुत की गयी ह : 
अतस्तद्‌ब्रह्य यस्ये जिज्ञासा प्रस्तुता । 
यह जो ब्रह्म है व्ह न धर्माधमंका कर्ताहै. न फलै ओर 
न धर्माधमं कमं है। वहन कारणदहै जो कायके हूपमें फूटताहै 
ओर न कार्यं है । एेसे ब्रह्यको जिज्ञासा हे यह्‌ । 
विवरण प्रस्थान मानते हं कि अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते° "तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म- जो 
जगतका मायासे विवर्तीं अभिन्ननिमित्तोपादान कारणदहै. उस 
ब्रह्मक्रो जिज्ञासा है । माने तत्‌" पदा्थंकी जिन्ञासासे ब्रह्मसूत्र 
प्रारम्भ हुञा | 
भामती प्रस्थान मानते हं कि “आत्मा दा अरे द्रष्ट्यः०- - "मे 
जिस त्वं -पदा्थंका स्वरूप है, उसकी जिज्ञासः प्रस्तुत है । 
अब देखो दोनों शंकर भगवानुके चेले ओर ठ्डगये न? 
बोके : नहीं, ल्डं नहीं, दोनों "तत्‌" ओर "त्वम्‌'की एकताकी सिद्धिमें 
जुट गये । जब आत्मा ब्रह्महै ओौर ब्रह्म आत्मा है यह्‌ बातत 
प्रारम्भ दहो गयी तो चाहे 'तत्‌'की जिज्ञासा करो चाहे ^त्वम्‌की 
बात एक ही हो गयी । ® 
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( ४.१८ ) 
उत्तर पश्च-9 
कर्माङ्गि मोक्षोपदेश अथुक्त है 


मकभाव्य : 
अतस्तद्‌ ह्य यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यदि कत्तव्यदोषत्वे- 
नोपदिश्येत, तेन च कत्तंग्धेन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, अनित्य 
एव स्यात्‌ । 
तन्नैवं सति यथोक्तकर्मफरेष्वेव तारतभ्यावस्थितेष्वनित्येषु 
कषिचिदतिष्शयो मोक्ष इति प्रसज्येत \ नित्यदच मोक्षः सर्वसेक्षिवा- 


दिभिरभ्युपगस्यते, अतो न कत्तंब्थदेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः । 


( मरः ) 


भाष्या्थं : इसक्िए ( कमफरसे विलक्षण होनेके कारण ) वह्‌ 
( अदारीर मोक्ष ) ब्रह्य है जिसकी यह जिज्ञासा प्रस्तुत है 1 यदि 
उस ब्रह्यका कम॑के अंगरूपस्षे उपदेश किया जाय ओर उस कम॑से 
मोक्ष-साध्य स्वीकृत किया जाय तो वह्‌ मोक्ष अनित्य ही होगा । 
उस दामे वतंमान यथोक्त अनित्य कममंफलोमे-से कोई अतिराय 


मोक्ष है, एेसा मानना पडेगा । षरन्तु सब मोक्षवादी यह्‌ स्वीकार 
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करते हैँ किं मोक्ष नित्य है । अतः कमके अङ्गरूपसे ब्रह्यका उपदेश 
युक्त नहीं है । 

यह्‌ जो केवल्य मोक्ष है वह ब्रह्यहोहै ओर उसी ब्रह्मकी 
जिज्ञासा यहां वेदान्तशास्त्रमे अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रसे प्रस्तुत की 
गयी है । श्री शंकरचायं जी महाराजके मतमें यह विरोष बात है 
किं ! अविचारेण यत्किचित्‌ प्रतिपद्यमानो मूढः । अर्थात्‌ अविचार- 
पूवक जो कुछ भो प्रतिपादन किया जाय अथवा स्वीकार कर 
ख्या जाय' यह मूखंताका लक्षण है । एेसा कोई युक्तिवादी नहीं 
है जो मुक्तिको नित्य स्वीकार न करता हो । मोक्षको सन मोक्ष- 
वादी नित्य स्वीकार करते हे । 


चार्वाक मतमें जीवन्मुक्ति है मौजसे जीना ओ< विदेह मुक्ति 
है शरीर छट जाना । पृन्जन्म उनके मतमें है ही नहीं । इसक्ए 
शरीर छटनेके साथ उनकी मुक्ति हमेशके चिणए ही है। 
जेन मानते ह कि शुद्धान्तःकरण वीतराग महापुरुष उज्ज्वल 
निंर अणु आत्माके रूपमे मुक्त हो जाता है । फिर उसका पुन- 
जन्म नहीं ह्येता । 
नौद्ध कहते ह किं विज्ञान आत्मा है जिसको यह्‌ सब माल्म 
पड़ रहा है । मालूम पड़ता जारहा है, मालूम पडता जारहा है- 
जसे घड़ीमे सेकेण्डकी सुई चरतो है वैसे यह विज्ञानकी धारा 
बह रही है, ओर इसमें वासना बद्त्ती जा रही है । जहां वासना 
बन्द हुई कि व्हा एक आत्मा होनेका जो प्रत्यय है वह्‌ कट जायेगा 
ओर विज्ञान क्षणिक है ही। इसक्िए आत्मा नामकी कोई चीज 
नहीं है । यह जो आत्मोच्छेद है ( माने आत्माके न होनेका ज्ञान ) 
वही उनके मतमें मुक्ति है । ये छोग ज्ञानसे मुक्ति मानते हैँ परन्तु 
ज्ञान मानते ह आत्मा-अनात्मा-शल्य । इनके यर्हां श॒न्यताका 
साक्षात्कार हो जानेपर भो महात्माका विहार रहता है । आत्मा 
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ओर अनात्मा दोनो प्रतीत्यसमुत्पा्य है; इनका मूर कोई नहीं 
है, निमंकुहीदहेंये। 

सभी आस्तिक ददान मोक्ष मानते ह ओर मोक्षको नित्य 
मानते. ह परन्तु मोक्षके सावनोमें अन्तर है। न्याय वैशेषिक 
संसारके जितने पदाथं हँ उनके ज्ञानसे मोक्ष मानते है । साख्य 
असंग द्र्टाके स्वरूप ज्ञानसे मोक्ष मानता है । योग दान द्रष्टाके 
स्वरूपमे अवस्थानसे मोक्ष मान्ता है । मीमांसक प्रपच्च सम्बन्धक 
विलयसे मोक्ष मानते है । वेष्णव छोग मरनेके बाद इषटदेवके खोकसें 
जानेसे ओर वहां इष्टके समीप ॒रहनेसे, उसका साखूप धारण 
करनेसे या उससे जुड़ जानेसे या उस जेसो सृष्टि सामथ्यं प्राप 
करनेसे मोक्ष मानते हें । 

अद्रेत वेदान्तकी मुक्ति बड़ो विलक्षण है । खोग बिना विचारक 
कुछ भी मानने क्गते है । अष्टावक्र गीतामें कहा है : 

यस्याभिसानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा 1 
न चज्ञानीनं वा योगी केवलं दुःखभागसौ ॥ (१६.१०) 

“जिसका अभिमान तोदहैकि भै मुक्त ह" परन्तु जो समक्ता है 
देहुको म॑-मेरा। वहन ज्ञानीहै गरन मुक्त है। वह केव 
दुःखी है।” 

देहमे मे है, इन्द्रियोमे मेंटै, मनमेंमे है, इनके नातेदार- 
रिक्तेदारोमें मेका धेरादहै। विन्ञानमें मे है, आनन्दे मे है, 
अज्ञानमें मे है, ओर बोलते हैँ कि भें मुक्त हं ।' वे रोग मूखं है । 

संस्कृतमें मूखंके किए बहुत बदिया शब्द है : देवानां प्रियः। 
देवताओके प्रिय अर्थात्‌ मूखं । जन हम गीताप्रेसमे (कल्याण 
परिवारमें थे तो हम लोगोने भी एेसे बहुत-से कोड-शब्द बना रखे 
थे । जसे कोई आता भौर कहना होता कि आप मूखं है तोः कहते 
आप बहुत भावुक पुरुष हैँ । 
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पहर विचार कर लोकिञआपका भै'क्याहै? देहहैकि 
इन्द्रिय है, कि मन-बुद्धि, आनन्द, जीव है, कि अणु मध्यम परिमाण 
हैया विभु है, कि एक है कि अनेकं है ? तदुपरान्त अपनेको कुछ 
मानना । आख बन्द करके पीठको रीढ़ सीधी करके बैठे ओर 
बोले कि मे ध्यानातीत्त, भावातीत हुं ! वह तुम्हारा देह ही ध्याना- 
तीत, भावात्तीत होगा । बोले कि भेँद्रष्टा हूं", तो तुम्हारा देह ही 
जिसमें तम्हारा मेँ है कल्पित द्रष्टा होगा ! तुम जानते ही नहीं 
कि द्रष्टा इन्दरर्या, मन, बुद्धि, कमं-भाव सबसे निराखा होता है 
कर्ता, भोक्तासे विलक्षण होता है, बोद्धासे ओर प्रमातासे विलक्षण 


होता है! 

इसलिए वेदान्तमे ब्रह्यको जिज्ञासा माने ब्रह्यको इच्छा 
नहीं है ब्रह्मका विचार प्रस्तुत किया गया है कि विचारपूर्वक 
तुम॒ अपने ब्रह्यस्वरूपको जान सको, अपने सोक्षका निणंय 
कृर सको | 


बोले : ठीक हे, ब्रह्यकी जिज्ञासा है, वह्‌ ब्रह्य ही अशरीर मोक्ष 
है । परन्तु वह्‌ ब्रह्म या मोक्ष कत्तंव्य-रोष अर्थात्‌ कर्मके अंगके 
रूपमे वणित है । कोईन-कोडई कमं करके ही वह्‌ मोक्ष साध्य होना 
चाहिए । किच ब्रह्मकी प्रापि भी किसीनक्रिसी कमयाभोगया 
स्थित्तिकी सिद्धके कए होना चाहिए ¡ उदाहरणाथं ब्रह्यका ध्यान 
करनेसे ब्रह्म प्राप्त होगा । अथवा ब्रह्यज्ञान प्राप्त करेगे तो खब 
सु खसुविघा प्राप्ठ होगी । इसमें तो सुखसुविधा तो हो गयी मुख्य ओर 
बरह्म होगया गौण । फिर तो ब्रह्यज्ञान कभी होगा ही नहीं । कोई 
कहते हँ कि ब्रह्यज्ञानके बाद सब कुछ करनेकी सुविधा हो जाती 
है, इसक्िए वे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते है । इस प्रकार कोई 
ब्रह्मको कमंदोष बनाना चाहते तो कोई भोगरेष ओर कोई 
अर्थदोष । इस प्रकारका ब्रह्मज्ञान किसी कामका नहो है । ` 
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त ज क ~ ज जहा क = 


कहते हँ कि अगर ्नह्यको कमंका रेष मान भी खोतोक्या 
हजं है ? हजं यह है कि पह ब्रह्यको जानेगे, फिर कर्मं करेगे, 
उपासना करेगे ओर फिर उपासनासे मोक्ष मिरेगा-यदि एेसा 
मानोगे तो इसमे मोक्ष साध्य हो जायेगा, ओर साध्य होगा तो 
वह॒ अनित्य होगा। जो चीज पदा होती है वह मरती हैः 
यज्जन्यं तदनित्यम्‌ । यद्‌ वृष्टं तन्नष्टम्‌ । 


बात क्या है कि अपना आत्मा नित्यमुक्त है, परन्तु अविचारसे 
बद्ध मान ल्या है । विचार करो किज्ञानका विषय बद्ध पराघीन 
होता दै, परन्तु जो ज्ञानस्वरूप होता है वह कभी बद्ध नहीं होता । 
जो ज्ञानस्वरूप होता है वह्‌ कभी प्राप्य नहीं होता । जो ज्ञान्‌- 
स्वरूप होता है बहु कभी कृत नहीं होता । 

पूछते ह कि अज्ञान आत्माकोहै या ब्रह्यको है? जिसको 
जानते ही नहीं उसका ज्ञान अज्ञानसे क्या मतलब ? यह्‌ जो 
मनुष्य है उसकी बुद्धिमें अज्ञान है । वहु अपने आपको ब्रह्य नहीं 
जानता, मनुष्य जानता है । उसीको अज्ञान है । यदि अपनेको 
ब्रह्म जान खो तो बन्धनकी कल्पना मिट जायेगी । 

जो ( मोक्ष } आज नहीं वह्‌ नित्य कसि ? जो सृष्टिक पहले 
नहीं था वह्‌ नित्य क्सि ? जो सृष्िके बाद नहीं रहेगा वह्‌ नित्य 
कटसि ? मोक्ष यदि मिलेगा तो बिच्छृड भी जायेगा । ज्ञानसे भी 
मोक्ष मिलता नहीं, अनमिकलेकी भ्रान्ति दूर होती है । 

क्या ईदवर मोक्ञ दे सकता हे ? हा, दे सकता है, परन्तु उसकी 
भो मोक्ष देनेकी प्रक्रिया ज्ञानकी है। ईइवर किसीको मोक्षकी ्मेट 
नहीं देता, वह्‌ तुम्हारी अविद्या-्रान्तिको तोडनेके चिए ज्ञान देता 


हैकिदेखले,तुमुकतहौहै) 


तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रोतिपुवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
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तेषामेवानुकस्पायमहमज्ञानजं तमः । 
नारयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

( गीता १०.१०.११) 
पहरेसे ही मुक्ति जो अपना स्वरूप है उसीको ईङ्वर जाहिर करता 
है । ज्ञानके द्वारा अज्ञान मिट जाता है, अषनी आत्मा तो मुक्त ही 
है । अतः ईङवर ज्ञानके द्वारा मुक्ति देता है, एेसा मानो । 

मोक्षको कर्म, उपासनाका फर मानें तो ? । 
तत्रैवं सति यथोक्तकमंफलेष्वेव तारतस्थावस्थितेष्वनित्येषु 
कश्चिदतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत 1 
जैसे हम प्रवृत्तिको कमं मानते है वेसे ही निवृत्तिको भी कमं मानते 
है 1 हाथको हिाना या रोकना, दोनों कमं ह । वृत्तियोके साथ 
मिलना भी कर्म है ओर वृत्तियोके पीछे वेठना मो क्म है, क्योकि 
ये सब कतकि अधीन हं । भगवानुने कहा है : कसंग्यकमं थः यश्येत्‌ 
अकमंणि च कमं यः ( गीता ४.१८ ) । व्याह ओर संन्यास दोनों 
कमं हें | 
यदि कमंसे मोक्षकी प्राक्च होगी तो कमंमे तो तारतम्य होता 
है, न्यूनाधिकता होती है, कमी-वेी होती है । तव तो फिर मोक्ष 
भी बडा-छोटा होगा । ज्यादा कमेवाकेको बड़ा मोक्ष मिलेगा ओर 
छोटे कर्मवाङेको छोटा मोक्ष मिलेगा । इसी प्रकार उपासना, 
समाधि इत्यादिके तारतम्यसे मोक्षमे भी न्यूनाधिकता होगी | 
हम कमं, उपासना या योगपर आक्षेप नहीं कर रहे हैँ, मोक्षपर 
भी आक्षेप नहीं कर रहे ह । हम केवर यह्‌ कहु रहे ह कि ब्रह्य- 
ज्ञानमे अविद्याको निवृत्ति होतो है ओर मोक्ष अपना स्वरूप है| 
मोक्ष ज्ञानसे भी पेदा नहीं होता । ज्ञानसे श्रान्ति-निवृत्ति होती 
है । कमं, उपासना, योग सफर हँ अन्तःकरणकी शुद्धिमे । हमतो 
इनके फक्के बारेमे जो श्रम हं उनको काट रहे ह । मोक्ष अपना 


३२४ ] [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन ॥-§ 


स्वरूप है, वह अविद्यानिवृत्तिसे उपलक्षित अपना स्वरूप है । 
अविद्यानिवृत्तिके बाद जो रह जाता है, वही मोक्ष है ! कौन रहता 
है ? हम रहते हं । इसलिए हम जब जहां जो हें मुक्त है । 

नित्यञ्च सोक्षः स्वंसेक्षिवादिभिरभ्युपगस्थते, 

अतो न कत्तंव्यशेषत्वेन न्रह्योपदेगो युक्तः 1 


सब मोक्षवादी यह्‌ स्वीकार करते हँ कि मोक्ष नित्य है । मोक्ष 
निषेधात्मक शब्द है । मोक्ष माने छटकारा, छटकारा उससे जिसमें 
फस गये हो । कमं सश्रम कारावास है, उपासना ए-क्छासका 
कारावास है, योग एकान्त कारावास है, ज्ञान मुक्ति ओर भ्रम 
जेलखाना है । इसलिए मोक्षको जहा नित्य कहू दिया गया वहां 
वह आत्मासे न्यारा हयो ही नहों सकता । 

उपासना ओर भक्ति अलग-अलग है । उपासना विधिसाघ्य है 
ओर भक्ति प्रेमसाध्य है। मक्त भी मोक्षकरो नित्य ही मानते है। 
एसे ही श्रीरामाचुज, श्रनिम्बाकं, श्रीमघ्व, श्रीबल्कभाचायं सब 
जिम्मेवार आचायं ज्ञानसे ही मोक्ष मानते हँ ओर मुक्तिको नित्य 
मानते हँ । भक्तिमे मुक्ति अपने पुरुषा्थंसे नहीं मिती । वह्‌ तो 
भगवान्‌ अपनेमे कृपा करके मिला देते हैँ हमेशाके किए । सायुज्य 
होगा । इसक्एि तुम जसे हो, जहा हो भगवानूसे एक हो, जक्में 
बिन्दुको तरह । 

भक्तिं ओर ज्ञानमे मोक्ष एक है? नहीं । सगुण ईदवरकी 
भक्तिमे जो मोक्ष है वहु न्यारा है आात्मासे ओर साखोक्य, 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ओर साष्टिरूप है । योगमे कंवल्य मुक्छि 
है असंग द्रष्टारूप । योगको मुक्ति आत्मा (त्वं-पदाथं)को प्रधानतासे 
है ओर भक्तिको. मुक्ति परमेरवरः ( तत्‌-पदाथं )की प्रधानतासे है । 
वेदान्तकी मुक्ति "यह्‌", "वहः की उपाधिको खतम करके आत्मा 
परमात्मामे जो अखण्ड एकरस तत्त्व है, उसके बोधसे होती है । ® 


उत्तर पक्च-४ ] | ३२५ 





( ४,१९ ) 
उत्तर पक्चष-प 
ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके मध्यमं कार्यान्तरका निषेध 


मुकभाष्य : 

अपि च ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवतिः ( मुण्डक ३.२.९ ), क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे" ( मुण्डक २.२.८ ) “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतहचन' ( तैत्ति० २.९ ), अभयं वे 
जनक प्राप्तोऽत्ि' ( वृहदा ० ४.२.४ ) । ^तदात्मानमेवावेददं ब्रह्मा- 
` स्मीति तस्मात्‌ तत्सवंमभवत्‌' ( बृहदा ° १.४.१० ), “तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" ( ईशावास्य ° ७ ) इत्येवमाद्याः श्रुतयो 


ब्रह्मविद्यानन्सरं मोक्षं दर्हायन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति । 
( क्रमाः} 


३२६ ।] [ ब्रह्यसुत्र-प्रवचन ६ ३ 


भाष्धाथं : भौर भी, ब्रह्यको जाननेवाला ब्रह्म हो जाता है", 
“उस परावर ब्रह्मका साक्षात्‌ कर लेनेपर इसके कमं क्षीण हो 
जाते है', श्रह्यके आनन्दको जाननेवाखा विद्वान्‌ किसीसे भयभीत 
नहीं होता", हे जनक, तू निद्चय अमयको प्राप्त हो गया है", "उस 
समय उसने अपने आपको भे ब्रह्य हः एेसा जाना, अतः वहु सं 
हो गया", “उस समय एकत्वका अनुभव करनेवालेको क्या शोक 
ओर क्या मोह हो सकता है !' इत्यादि श्रुतिर्या ब्रह्यज्ञानके अनन्तर 
मोक्ष दिखकातो हुई ब्रह्मज्ञान ओर मोक्षके बोच किसो कार्यान्तरका 
निषेध करती हें । ॐ 


९. ब्रह्म वेद ब्रह्म व मवति 


श्रवण तवतक पूरा नहीं होता जबतक “सम्पूणं श्रुतियोका 
तात्पयं ब्रह्यात्मेक्यमे है" यह्‌ समज्ञमे नहीं आ जाता । श्रवण माने 
क्या ? वेदान्तमे श्रवणः एक पारिभाषिक शाब्द है। इसकी 
परिभाषा है- 
वेदान्तानामदोषाणामादिमध्यावसानतः । 
ब्रह्यात्मन्थेव तात्पयंमितिघीः श्रवणं भवेत्‌ ॥ 

( पश्चदश्ी ७.१०१ ) 
सारी उपनिषदोका आदि, मध्य, अन्त विचार करनेपर “आत्मा ही 
ब्रह्य है" यह जो उनका तात्पर्य-निर्चय है, इसको श्रवण कहते 
है । श्रोत॒-शष्करी द्वारा वेदान्त-श्रवण करनेका नाम श्रवण नहीं है । 
श्रवण एक ब्रह्यात्मेक्य-निद्चयवारी बुद्धि है । इसकिए श्रुतिविचार 
करते समय श्रुतिको पृष्ठभूमि आदिका विचार भी करना चाहिए । 

ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ( मुण्डक ० ३.२.९ ) 
ब्रह्मको जाननेवाखा ब्रह्य हो जाता है।' 
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विचार-चन्द्रोदय, पञ्चदशी, विचार-सागर पठ्नेवारोको यह्‌ 
नियम ध्यानमे होगा कि जैसे घटका द्रष्टा घटसे पृथक्‌ होता है 
वेसे तीन देहको जाननेवाखा देहसे पृथक्‌ है । इसी न्यायसे यह 
भो होना चाहिए किं ब्रहमको जाननेवाखा ब्रह्यसे अरग होता 
है । यह्‌ श्रुति इस नियमको काट रही है । 


परिच्छिन्न वस्तुके ज्ञानका नियम दूसरा है ओौर अपरिच्छिन्न 
वस्तुके ज्ञानका नियम दूसरा है - 
ब्रह्य वेद ब्रह्यव मवति 


ब्रह्य ( अपरिच्छिन्न वस्तु ) को जाना ओर ब्रह्यही हो गया । 
जाना कुछ, हआ कुछ, जानते ही जाननेवाखा बदल गया । एसा 
कोई जादू, चमत्कार या कोई अदृष्ट उत्पन्न हौ गया क्या किं जानते 
ही जाननेवाला बदर गया ? ब्रह्यमको जाना ओर तुरन्त जीवसे 
ब्रह्य हो गया ! बोरे : एेसा नहीं है । ज्ञानमे बदलनेका सामथ्यं 
नहीं होता । सामने यह खम्भा दे; इस खम्भेको खम्भा जानना न 
तो खम्भाको बदलनादहै ओर न खम्भाहोजानादहै;ः न ज्ञाता 
बदलता है, न ज्ञेय । बीचमे-से अज्ञान मर जाता दहै. बस ! यह्‌ 
नियम है । इसक्ए ब्रह्यको जानातोनतोन्रह्य बदलाभौरन 
हम ( जाननेवाला ) बदरे । दोनों ज्यो-के-त्यों । परन्तु जानते ही 
दोनों एक हो मये । इसका अथंदहै? दोनों एक ही थे। हममें 
गौर ब्रह्मम जो फकं है वह॒ कसि हु ? अज्ञानसे ओौर वह्‌ 
मनज्ञान ज्ञानसे मिट गया । अज्ञानसे जो फकं आता है वह्‌ ज्ूठा 
होता है ओर जो ज्ञानसे भासता है वह भी ठा होता है । उदा- 
ह रणां, रज्जुके अनज्ञानसे उत्पन्न सपं भी सच्चा नहीं है भौर 
रज्जुके ज्ञानसे मिटनेवाला सपं भो सच्चा नहीं होता । इसी प्रकार 
आत्माको ब्रह्य न जाननेसे उत्पन्न आत्मा गौर ब्रह्यका अल्गाव 
भी सच्चा नहीं है भौर आत्माको ब्रह्य जाननेसे अक्गावका भिट 
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कन क" = चाक क को चे 


जाना भी सच्चा नहीं है । वस्तुतः अल्गावहै ही नही, एक 
अखण्ड ब्रह्म ही है, यही ब्रह्मज्ञान दै : ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति । 
(ज्ञान' ओर ज्ञानम वासना'का विवेकं करो । ज्ञान" ओर 
(ज्ञानम विषय'का विवेक नहीं करोगे, अर्थात्‌ यदि विरेक, वैराग्य 
नहीं करोगे तो शद्ध ज्ञानका स्वरूप नहीं समञ्ञ सकोगे । निविषय 


ओर निर्वासिन होकर वेदान्तका श्रवण करना चाहिए तन समञ्चमें 
आयेगा । 


एक आदमो था अपने घरमे 1 उसने भांगपी खो। अब उसे 
श्रमदहोगयाकिमं घरसे बाहरहूं। एसे नरोमे था किं छोगोने 
उसका नाम हौ बदर दिया । अव वह वड्बड़ता “अरे, मेतो 
अमुक हूं, कोई मुञ्रे अपने घर पहुंचा दो ।' अब उसको सामान्य 
करनेके छिए क्या करना चाहिए ? नतो उसे मोटरमे बिटाकर 
धर पहुंचाना है ओर न उसे दूसरा नाम रटाना है । बस; उसका 
नशा उतार दो, सब ठीक हो जायेगा । 


इसौ प्रकार, हम हैँ तो ब्रह्म केकिन अज्ञानके कारण अपनेको 
जीव मानते ह; हं तो अपरिच्छिन्न वस्तु परन्तु मानते हं अणुया 
देहु-परिमाण अथवा देहु या इन्द्रियां या मनया बुद्धि! है तो 
सच्चिदानन्द परन्तु मानते ह सुखो-दुःखी, ज्ञानी-अन्ञानी ! जब 
अपनेको अपरिच्छिन्न, परिपुणं, अद्रय, स्वाधिष्ठान, स्वयं प्रकाश 
जागे, तो होगा यह्‌ कि नशा उतर जायेगा । भसलमें तो तुम 
ब्रह्य ही हो । न ब्रह्मको पकड़ना पडा ओर न छोडना पड़ा । 
इसक्एि हमारे ओर ब्रह्यके बीचमें सिवाय अज्ञानके न कोई मल 
है न विक्षेप, न शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियां हं, न वासनां है । यदि 
बीचमें वासना हत्ती तो केवर उपासनासे वह्‌ दुर हो जातौ ओर 
हम ब्रह्य हो जाते 1 यदि केवल दुङ्चरित्र॒बीचमे होत्ता तो धर्मसे 
ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता । यदि विक्षेप बीचमें होता या कहीं दूसरेमें 
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वाकाया 


बेठे होते तो योगसे ब्रह्मत्व सिद्ध हों जाता । यदि बीचमें वे सभो 
होते तब तो ब्रह्यत्वकी आश्चा ही दुराशा हो जाती ओर मागं मी 
खिचडी-मागं हो जाता । वेदान्तका कहना है कि हमारे ओर 
ब्रह्मके बी चमे केवल अन्धेरा ही है । हम अपनेको सिद्ध ब्रह्यन 
जानकर, अपनो अद्ितीयताको भूर गये है । इस भूर ओर अन्धेरेको 
मिटानेके किए केवल ज्ञान पर्याप्त है : 

तमेव वेदित्वातिमृत्युमेति ( स्वेताखव ° ३.८ ) = उसको जानकर 
ही मृत्युका अतिक्रमण कर जाता है । 

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः = ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती । 

ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवति = ब्रह्यको जानते ही ब्रह्य दही हों 
जाता है| 
पष्ठमूमि श्रुतिकी यह है कि कोई कहते हं : कमं करो | कोई 
कहते हैँ : उपासना करो; ओौर कोई कहते ह : योग करो । महश्च 
` योगी जी महाराजका नाम आज सब लोग जानते हं । ये स्वामी 
बरह्यानन्दजी सरस्वती ( हमारे संन्यास-गुर )के यहाँ सेक्रेटरी थे । 
तब यह्‌ एम० ए० पास करके आये थे ओौर मं संन्यासी हो चुका 
था । हमसे बड़ा प्रेम मानते ह । एक बार आये । ये कहते थे : 
स्वामीजी, हम विदे जाते ह, वरहा तो जसे ऊसर भूमि पडी है, 
कोई खेती करनेवाला नहीं हैँ । वहकि खोगोको कुछ जानकारी 
नहीं है, न ईइवर, ब्रह्यके बारेमे ओर न वेदान्त, योग, समाधिके 
बारेमे । भारतम इन विषयोके जानकारोकी कमी नहीं है । हम 
तो परती जमीन जोत रहे हैँ ।' 

ध्यान-धारणाकी युक्ति दूसरी है । अपने स्वरूपमें बैठना यह्‌ 
भी एक क्रियाहीदहै (ज्ञान नहींहै)। वेदान्त कहतादहै कि 
रोग दुद्वरित्र दूर करना चाहते हँ उन्हें धमं करना चाहिए। 
जिन्हें अपनी वासनाको बदलना है उन्हे उपासना करनी चाहिए । 
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जो निरन्तर देहसे ही तादात्म्यापन्न रहते है वे तादात्म्य छोड़कर 
्रष्टाके स्वरूपमे बेटे । ये सब अलग-अलग साघनाएं हँ । परन्तु 
वेदान्त इन सबसे निराली चीज बताता है । 


हमारे ओर ब्रह्यके बीचमे जहां ब्रह्मज्ञान है वहां ¶्रह्म' तत्‌- 
पदाथं हो जाता है ओर अह॒म्‌" त्वं-पदाथं । जब अज्ञान मिट 
जाता है तब "तत्‌" ओर ^त्वम्‌'-पदाथं ओर उनके अथंका मेद 
बिलकुल मिट जाता है । तव तत्‌" माने ^त्वम्‌' गौर (त्वम्‌ 
माने तत्‌" । 

इसकिए ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवत्तिका अथं है- 

अज्ञानान्तरितं यद्‌ ब्रह्य तत्सर्वाधिष्ठानं ब्रह्म अहमरिम प्रत्यक्तया 
यो वेद स ब्रह्येव भवति । 


अज्ञानसे अरग मादम पडता है ब्रह्म--सर्वाधिष्ठान परमेङ्वर ङ्प । 
उसी ब्रह्मको जब ज्ञानका विषय बनाया कि व्ह ब्रह्मेह तो 
देखा कि वहो ब्रह्म हूं म । अर्थात्‌ जो भनज्ञानका विषय था वही 
अन्ततः अन्ञानका आश्रय भी है। इसलिए अज्ञानके आश्रय 
विषयक एकतासे अज्ञान नष्ट ॒हो जाता है ओर ज्ञानस्वरूप ब्रह्य 
तोहैही। 

मधद्वपुरके बाना थे । उन्होने नारह्‌ वषं तक समाधि क्गायी 
थी । उतने समय तक गुफासे बाहर ही नहीं निके । सारे काम 
भीतर ही करतेथे। कारीमे हम उनके दशंनके किए जाते थे । 
सुबह छःसे दस बजे तक करोगोसे मिरते थे । फिर उठ छर्टाक 
चावरु खाकर समाधिमें चरे जाते थे । किसने उनसे पूछा £ 
ध्यान केसे लगे ? 


बाबा ४ ध्यान मत लगाओ, विचार करो । चित्तकी एकाग्रता 
वेदान्तके किए उतनी भर ही अपेक्षित है जितनेसे विचारको धारा 
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बेठे होते तो योगसे ब्रह्मत्व सिद्ध हों जाता । यदि बीचमे वे सभो 
होते तब तो ब्रह्यत्वको आशा ही दुराशा हो जाती ओौर मागं भी 
खिचडी-मागं हो जाता । वेदान्तका कहना है कि हमारे ओर 
बरह्यके बी चमे केवर अन्धेरा ही है । हम अपनेको सिद्ध ब्रह्मान 
जानकर, अपनी अद्ितीयताको भूर गये हैँ । इस भूर ओर अन्ेरेको 
मिटानेके किए केवकं ज्ञान पर्याप्त है : 

तमेव वेदित्वातिमत्युमेति ( श्वेतादव ° ३.८ ) = उसको जानकर 
ही म॒त्युका अतिक्रमण कर जाता है । 

ऋते ज्ञानान्न भुक्तिः = ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती । 

ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति = ब्रह्मको जानते ही ब्रह्य दही हों 
जाता है| 
पष्ठभूमि श्रुतिकी यह है कि कोई कहते हं : कमं करो | कोई 
कहते हैँ : उपासना करो; ओर कोई कहते ह : योग करो । महश्च 
' योगी जी महाराजका नाम जज सब लोग जानतेह। ये स्वामी 
ब्रह्यानन्दजो सरस्वती ( हमारे संन्यास-गुर )के यहाँ सेक्रेटरी थे । 
तब यह एम० ए० पास करके आयेथे ओर मं संन्यासी हो चुका 
था । हमसे बड़ा प्रेम मानते र्ह। एक बार आये। ये कहते थे : 
स्वामीजी, हम ॒विदेदा जाते हं, वहां तो जेसे ऊसर भूमि पडी है, 
कोई खेती करनेवाला नहीं हैँ । वहकि छोगोको कुछ जानकारी 
नहीं है, न ईर, ब्रह्यके बारेमे ओर न वेदान्त, योग, समाधिके 
बारेमे । भारतम इन विषयोके जानकारोकी कमी नहीं है । हम 
तो परती जमीन जोत रहे हैँ ।' 

ध्यान-घारणाकी युक्ति दूसरी है । अपने स्वरूपमें बैठना यह्‌ 
भीषएक क्रियाहीदहै (ज्ञान नहींहै)। वेदान्त कहतादहै कि 
रोग दुङ्चरित्र दूर करना चाहते हँ उन्हें धमं करना चाहिए । 
जिन्हे अपनी वासनाको बदलना है उन्दं उपासना करनी चाहिए । 
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जो निरन्तर देहसे ही तादात्म्यापन्न रहते हैँ वे तादात्म्य छोडकर 
्रष्टाके स्वरूपम बैठे । ये सब अक्ग-अर्ग साघनाएं हैँ । परन्तु 
वेदान्त इन सबसे निरारी चीज बताता हे । 

हमारे ओर ब्रह्यके बीचमे जहां ब्रह्यज्ञान है वहां ब्रह्य" तत्‌- 
पदाथं हो जाता है ओर अहम्‌" त्वं-पदाथं । जव अज्ञान मिट 
जाता है तब तत्‌" ओर ^त्वम्‌'-पदाथं ओर उनके अथंका मेद 
बिलक्रुल मिट जाता है । तव तत्‌" माने ^त्वम्‌' ओर ^त्वम्‌' 
माने तत्‌" । 

इसकिए ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवत्ति'का अथं है- 

अज्ञानान्तरितं यद्‌ ह्य तत्सर्वाधिष्ठानं ब्रह्म अहमस्मि प्रत्यक्तया 
यो वेद स ब्रह्मेव भवति । 


अज्ञानसे अलग मालूम पडता है ब्रह्म--सर्वाधिष्ठान परमेश्वर प । 
उसी ब्रह्मको जब ज्ञानका विषय बनाया किं वह ब्रह्ममेहूं तो 
देखा कि वहो ब्रह्य हूं मँ । अर्थात्‌ जो अन्ञानका विषय था वही 
अन्ततः अन्ञानका आश्रय भी है। इसलिए अन्ञानके आश्रय 
विषयको एकतासे अज्ञान नष्ट हो जाता है ओर ज्ञानश्वरूप ब्रह्य 
तोहैही। 

मधद्वपुरके बाना थे । उन्होने बारह वषं तक समाधि क्गायी 
थी । उतने समय तक गुफासे बाहर ही नहीं निकले । सारे काम 
भीतर ही करते थे। काशीमें हम उनके दशंनके लिए जाते थे । 
सुबह छःसे दस बजे तक ॒करोगोसे मिते थे । फिर डढ्‌ छर्टाक 
चावल खाकर समाधिम चरे जाते थे। किसीने उनसे पूछा : 
ध्यान केसे लगे ? 


बाबा ४ ध्यान मतत लगाओ, विचार करो । चित्तकी एकाग्रता 
वेदान्तके लिए उतनी भर ही अपेक्षित है जितनेसे विचारक धारा 
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ब्रह्मोन्मुख हो जाय ओर वाक्याथंका ज्ञान हो जाय । वेदान्तमें 
` -समाधि इष्ट नहीं है । 

एक महात्माके पास हम गये । जब मं गृहस्थ था । महात्मा 
-कहने लगे : एक ब्राह्मण सद्गृहुस्थ है, बडा विदान्‌ है, साघन- 
भजन खूब करता है । सुनकर मनमें श्रद्धा हुई । पुछा : कौन है 

वह ? वे बोरे : वह्‌ तुम्हीं हो । 
वह्‌ ब्राह्मण केवर अज्ञानतया परोक्ष था, भौर ज्ञान होति ही 
-साक्षात्‌ अपरोक्ष हो गया, अपरोक्ष तो था ही । इसी प्रकार शास्त्र 
जिस मभिन्ननिमित्तोपादान ब्रह्मका वणन करता है कि वह्‌ स्वज्ञ 
-सवंशक्तिमान सवकर्ता सवंभर्ता ओर स्वंहर्ता है तो वह कौन 
है ? अज्ञानतया वह्‌ ब्रह्य है ओर ज्ञानतया प्रत्यक्चेतन्य आत्मा 
-ही है । अज्ञाननिवृत्त होते ही आत्माका ब्रह्मत्व प्रकारितत हो 
जाता है। अज्ञाननिवृत्ति-उपलक्षित आत्माका नाम समीक्ष है। 
इसलिए ब्रह्य वेद ब्रह्मेव मवति" इस श्रुतिसे ब्रह्यज्ञान ओौर मोक्षके 
-बीचमें कोई देश, काल, द्रव्य या अन्य कोई कार्यान्तर नहीं है । 
-इघर ब्रह्मज्ञान हुआ कि सोक्ष उपपन्न | © 


२. क्रीयन्ते चास्य कर्माणि 


भिद्यते हदयग्रन्थिषच्छिद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
( मृण्डक ० २.२.८ ) 
उस परावर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर हूदयकी ग्रन्थिका 
-मेदन दहो जाता है, सवंसंरायोका छेदन होता है ओर समस्त 
-कर्मोका क्षय हो जाता है ॥' 
^“ मुण्डकोपनिषद्‌को यह श्रुति भागवतमे कई तरहसे कई बार 
-आयी है; | 
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क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवाखिलात्मनि ॥ 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीहवरे ।॥ ( १,२.२१)" 


वेदमें भी आया है : तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । 
भागवत जो है वह्‌ श्रुतिका भाष्यही है। 


श्री चैतन्य महाप्रभुजीसे कोगोने प्रस्थानत्रयी ( उपनिषद्‌, 
गीता ओर ब्रह्मसूत्र ) पर भाष्य ल्िखनेके किए कहा । उन्होने 
उत्तर दिय। : 'तीनोका भाष्य भागवत है! भागवत पट लो, 
समञ्न खो हमारा भो भाष्य पट्‌ छया ।' 


"तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" ओर "दृष्टे एव अखिलात्मनि' \ इसलिए 
“परानर'का अथं है अखिलात्मा, सम्पूणं विकल्पोका अधिष्ठन । 
रज्जुके अज्ञानमें रज्जुदेशमें सर्पं है, माला है, भू-खिद्र है, उण्डा है, 
सव है, परन्तु रज्जुके ज्ञानमें केवर रस्सी ही है। इसी प्रकार 
यह जो तुमको स्त्री, पुरुष, क्ता, वृक्ष, परु, पक्षी, पृथिवी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाक्के पमे प्रपच्च अकलग-अख्ग दीख रहा दे, 
मे, तु, वह्‌, मेरा, तेराके रूपमे स्फुरित हो रहा है, वहु सब वहो 
एक तत्तव है, अखिरको आत्मा, परावर ब्रह्य; बस उसे पहिचाननेको 
नात है। ये सारी कल्पनाएँ उसोमे उसीके किए होरहीहं। ये 
सारे प्रत्यय गौर्‌ उनके विषय ओर उनका आश्रय सब वही है । 


तस्मिन्‌ दष्टे परावरे" ओर "दृष्टे एवात्मनोश्वरे' ! इसक्ए. 
परावर 'के देखनेका अथं है : आत्मनि ईश्वरे ईभ्वरत्वेन दृष्टे एव । 
अर्थात्‌ जर्हा तुम 'त्वं'-पदा्थंको 'तत्‌'-पदार्थसे ( ईख्वरसे ) अमिन्न- 
रूपसे पहिचान जाओगे, वह्‌ परावरको देखना हे । 


परावर = पर्व अवरं च। पर=कारणः; अवर=काय। 


, इसकिएु 'परावर' माने कारण ओर कायं, मिट गौर घडा, ईर्वर 
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ओर जीव, समष्टि ओर व्यष्टि । जब दोनोको प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न 
समञ्च रोगे तब कर्मोका क्षय हो जायेगा । 


वौद्धोका यह आक्षेप है कि कायं ओर कारणका ज्ञान, यह्‌ 
-दो-पनेका ज्ञान परस्पर आक्षेप है । जिसने कभी मिदरीसे घडा 
जनता नहीं देखा है वह घड़ेको देखकर उसके कारण मिदटोका 
-गौर मिदटरोको देखकर उसके कायं घडका स्यार नहो कर सकता । 
-इसक्िए परस्पर सापेक्ष ज्ञान होनेके कारण आत्मा, अनात्मा, 
-कारण-कार्य, समष्टिव्यष्टि ये सब प्रतीत्यसमुत्पाद्य ह । ये पिके 
मालूम पड जाते है ओर फिर उत्पन्न होते हैँ । इस सपेक्षताको 
जानकर, प्रपञ्चशून्य है- यह्‌ ज्ञान हो सच्चा ज्ञान ह क्योकि इसमें 
निव सिनता है, माने ज्ञानमें रखनेको कुछ नहीं रहता । जब कभी 
ज्ञानमें रखनेको होगा तो वासना होगो। यदि ज्ञानका विषय 
बनाकर ब्रह्मको भी रखना है तब तो वह मी वासनाखरूप हो होगा । 
वह्‌ द्विधा ( समष्टिव्यष्टि, कारण-कार्यं इत्यादि ) ज्ञानमें विल्कुक 
वासना है । में अजर, अमर, अपरिच्छिन्न हं, काये-कारण-गन्य हँ 
इत्यादि, ये सब वासना हँ । असलमें दन्य ही तत्तव है । 


वेदान्ती कहूते ह : ठोक है यह्‌, परन्तु इसमे "दशमस्त्वमसि 
भूक गया है । नौके साथ दसवां नहीं इना ओर वह्‌ तुम हो । 
शून्यता साक्षीभाष्य है कि नहीं ? ज्ञान क्षण-क्षणमें नष्टदहो रहा हे 
तो क्षण-क्षण ज्ञात है कि नहीं ? इसका अथं कि ज्ञाने काक्को 
-वासना है ओर जब कालको वासना निवृत्त होगी तो ज्ञान तुम्हारा 
त्मा है ओर वहु अखण्ड है । अपने आपके अंभावके ज्ञानके 


-जभावका तुम अनुभव नहीं कर सकते । यह्‌ ज्ञान हो ब्रह्म है । 


जो कुछ कायं-कारणके भासके रूपमे भास रहा है वह्‌ 
-आवात्मक आत्मा या भावात्मक ब्रह्यहोदहै। पर=कारण ओर 
-मवर "== कायं, दोनों अध्यास है; व्यष्टि-समषटि दोनों अध्यास है; 
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जीव-ईदवर दोनों अध्यास हं । परन्तु इनका प्रकाशक जो अखण्ड 
ज्ञान है, तुम्हारा परमाथेस्वरूप, वह्‌ क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाखा 
ओर पेदा होनेवाका नहीं है । 


इस स्वयं प्रकारा ब्रह्यतत्वका अनुभव होनेपर हृदय-ग्रन्थिका 
भेदन हो जाता है । एक अन्तःकरणमें जो तुममे करके वेठे हुए 
हो, अनादि अनन्त अपरिच्छिन्न अद्वितीय एवं परिपूणं ब्रह्य होने 
पर भी; हृदयावच्छिन्न चेतन्यके साथ जो हृदयवत्िनी वृत्तियोकी 
ग्रन्थि पड गयी है, वह अपनेको अपरिच्छिन्न ब्रह्य जाननेसे कट 
जायेगी । हूदय-ग्रन्थि = भ्रान्ति, अध्यास, चिज्जड़ ग्रन्थि । ब्रह्य- 
ज्ञानसे इस ग्रन्थिका भेदन हो जाता है । भिद्यते हृदयग्रन्थिः 1 


छिद्यन्ते सकंसंशयाः । संशय सव॒ उभयकोटयावगाही होते 
हें । एेसा है कि एेसा है ? यहां जाना कि वहां जाना ? यह्‌ संशथका 
स्वरूप है । संशय अज्ञानमूलक होता है ओर दोनों तटोका 
स्पशं करता है । “संरोते जनः अस्मिन्‌" या “सम्यक्‌ दायन अन्ञानमें 
जहां हो सो संशय अद्धेत है कि देत है ? आत्मा, अनात्मादोहं कि 
एक ह ? मुक्ति क्से होतो है या ज्ञानसे ? ज्ञानसे मुक्ति होती 
भीदटैकि नहीं? लोक, परखोकहं यानीं? आत्मा ब्रह्यदहै 
या नहीं? ये सव संशाय ज्ञानसे कट जायेगे, फिर कोई संशाय 
रहेगा ही नहीं । 


क्षोयन्ते चास्य कर्माणि ! कमंका फर शरीर है । सबके रारोर 
पाञ्चभौतिक है, इनमे आकृति, स्वभावका भेद कैसे ? वासनाके 
अतिरिक्त आकृतिका भेदक ओर कोई पदां नहीं हो सकता । 
वासनासे क्म ओर कमंसे पुनः वासना । यह्‌ चक्र है । इस चक्रके 
चरते रहनेके पीछे मूक अज्ञान है । ब्रह्यज्ञान होते हौ कर्ता, कारक 


ओर फठकी ्नान्तिका समूखोच्छेद हो जाता है । अतः इर 
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ब्रह्ज्ञान हुआ ओर उधर कमंक्षीण होकर, हृदयग्रन्थिं टूटकर, 
संदायकेदन होकर मोक्ष उत्पन्न हुआ : 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे । ॥ 


३. भानन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ( तेत्ति० २.९} 
बरह्यके आनन्दको जाननेवाा विद्धान्‌ किसीसे भयभीत 
नहीं ह्येता । 
अभयं वे जनक भ्राप्तोऽखि' ( वृहदा ० ४.२.४)} 

है जनक्‌ ! त्‌ निचय ही अभयको प्राप्त हो गया है | 
भेद जडमे है, चेतन्यमें भेद नहीं हो सकता । यदि चैतन्यम भेद 
होगा तो वह भी हदय होगा । इसङ्ए चेतन्यमें भेद नहीं है । अतः 
ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भवति = ब्रह्मको जाना ओर जानते हीब्रह्यहो 
गया ( क्योकि पहकेसे ब्रह्य ही था, केवर अज्ञाने अत्रह्य होने- 
काश्रमथा।) 

गुक्छयलुर्वे द-संहिता अध्याय र्का मन्त्र है : तदपहयत्‌ 
तदभवत्‌ तदासीत्‌ । सारी पृथिवोको देख ल्या, सारा द्युखोक छान 
डाका, क्या मिला ? ब्रह्मका दरदांन ! तदपद्यत्‌ = उसको देखा, 
माने ब्रह्यको देख) । फिर ? तदभवत्‌ = वही हो गया । अर्थात्‌ 
ब्रह्यको देखा, ब्रह्मही हो गया । केसे हमा यह ? तो कहा, 
तदासीत्‌ = वही था । अर्थात्‌ ब्रह्म ही था, भ्रमसे अख्ग मान रहा 
था । इसलिए साक्षात्कार होते हो भ्रम टट गया । 

ब्रह्म ज्ञानका फर है-ह्दय-प्रन्थिका भेदन, सर्वसंशयोकी 
निवृत्ति ओर सवं कर्मोका क्षय । भिद्यते हदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवं-. 
संशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिर्दुष्टे परावरे ॥ ( मुण्डकः 
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बात 


२.२.८ ) ब्रह्यज्ञानका फक है घातु-विज्ञान, डिजाइन-विन्ञान 
नहीं । सृष्टिक मूक धातु क्यादहै ?जव नाम, रूप नहीं था तब 
क्या था ? जब नाम, रूप नहीं रहेगा, तव क्या रहेगा ? 

वच्चे बदिया नाम ओौर वदिया पेकिग { रूप )पर रीक्चते 
है । विद्टान्‌ इनपर नहीं रीञ्चते । वे देखते हं कि अस्षकमे घातु 
क्थाहै? महात्माओंने जाँच को कि कर्म॑से परे, आक्ृतिसे परे, 
रूपसे परे, नामे परे, अस्मे स्वरूप क्या है ? उन्होने देखा 
किं यह तो एसी चीज दहै जो दास्त्रसे कटतीौ नहीं, आगमे ज्ये 
जरतो नहीं, पानीसे गोली नहीं होतो, इवासे उडतो-सूखतो नही, 
उसीसे भे" बना उसीसे 'तुम' बने, उसोसे सृष्टिबनी । यह जो 
आता-जाता दै, मरता-जीता है, बिद्छडता-मिलता है, वहं तो 
केवल नाम ओर ङ्प है । तत्तव तो आकाशका भो आवार है । 


तस्माद्या एतस्मारात्मन आकाशः सम्भूतः! ( तत्ति० २.१) 


वह्‌ तो आकाशक्रा भौ कारण आकाश्चमे भरपुर है, वही अत्साका 
स्वरूप है । जहां उस परावरके अधिष्ठान, परावरके प्रकाञ्ञक 
स्वयंभ्रकाश ॒वस्तु-तत्तवका साक्षात्‌ हुभा कि कमं क्चड गये | रोहे- 
प्र जंग बहुत, पर आगमे डाला तो जंग भस्म ओर लोहा रह्‌ 
गया । सोनेमे मेर बहुत, पर आगमे उरा तो मेल भस्म ओर 
शुद्ध सोना रह्‌ गया । इसो प्रकार जोवमे मेर बहुत, जंग बहुत, 
अज्ञान बहुतः; परन्तु ज्ञानाग्निमें डका तो मेल-मक्कड सब भस्म, 
आत्मा ज्योँ-का-त्यों अवशेष ! जसे आगसे आग नहीं ( बुञ्चतो ) 
जलती वैसे ज्ञानाग्निमे ज्ञानस्वरूप आत्मा नहीं जकता; अज्ञान 
ओर उसका परिवार सब जककर भस्महा जाता है: ज्ञानाग्निः 
स्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुर्ते तथा ( गीता ४.३७ } । 


मुख्य बात यहाँ यह बतानी है कि त्रह्यज्ञान ओर मोक्षके 
नीचमे कोई कार्यान्तर नहीं है । ब्रह्यज्ञानके द्वारा अविद्याको 
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निवृत्ति मौर मोक्ष ! अर्थात्‌ अविद्या निवृत्तिसे उपलक्षित अपना 
आत्मा ही मोक्ष स्वरूप ह । इसी बातको अब तेत्तिरीय श्रुति 
समज्ञाती है : 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन ( २.९ ) 1 
यह तेत्तिरीय श्रुति एेसी है महाराज कि कोई तित्तिरि ऋषि 
थे उनकी बोली हई श्रुति है । जसे मण्ड्कसे माण्ड्क्य है । ऋग्वेदमें 
मण्ड्क सूक्त ही है ( ७.१०३ ) । वहीसे यह अथवेवेदमे आया 
मौर वहसि फिर माण्ड्क्य उपनिषद्‌ निकली । इसके मूक मन्त्र 
ऋग्वेदमे भी ह ओर अथवेवेदमे भी ह ।१ 
मण्डको कथम्‌ ? यतो मञ्जुकाः भवन्ति ( 7० निरुक्त ९.१ पाद }) । 
मण्ड्कको मण्डूक क्यो कहते हैँ ? क्योकि ये पानीमें डबते हैँ । 
वही जो ब्रह्म मज्जृक है वही ब्रह्म मण्ड्क दहै। जो ब्रह्मरसमे, 
बरह्यानन्दमे, निमज्ञन करे वह्‌ ब्रह्म मण्ड्क है । 
तैत्तिरीय ओर माण्ड्क्यकी तुलनापर ध्यान देना | किसीने 
मण्ड्कसे पछा-त्रह्य क्या है ? तो मण्ड्क बोले : अयमात्मा ब्रह्य । 
“यह्‌ जो “अहम्‌-बहम्‌'से उपलक्षित शुद्ध चेतन है वह एक शरीरमें 
आबद्ध नहीं है वह्‌ ब्रह्य है ' ओर सोयमात्मा चतुष्पात्‌ = वह्‌ 
आत्मा ( ब्रह्य ) चार पाववाा है : जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
ओौर तुरीय। 
अब महाराज, मण्डूकजीके चार र्पाविथे तो उन्होने ब्रह्यके 
भी चार पाद बता दिये। मानो कहते हो क्या पूछते हो ब्रह्म- 
ब्रह्म; हमारे एक पैरका नाम ब्रह्य है ।' 


१- गुण्डक ३.१ मन्व ( द्वा सुपर्णाः ˆ ˆ ) ऋण्वेदमें ( १.१६४.२० ) 
तथा अथववेद ९.९.२० में है। [ सम्पादकं ] 
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मेंढक वोता दहै कि मत्र्य हूं।' मनुष्यको तो फिर शरम 
हो आनी चाहिए । 

मण्ड्कने चार पाव बताये ब्रह्यके ओर फिर तुरीयको ब्रह्य 
वत्ताधा- 

तुरीय जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषु्तसे न्यारा नहो होत्ता । भोग हो 
रहा है ( जाग्रतूमें ) ओौर आत्मा ब्रह्म है । 

कल्पना हो रही है ( स्वप्नमे ) ओर आत्मा ब्रह्य है। सोना 
हो रहा है ( सुषुश्षिमे ) ओर आत्मा ब्रह्य है । 

एेसे ही तीतर महा राजसे भी पूछा : वताओ ब्रह्म क्या है ? 

असलमें तत्तद्‌ रूपमे स्वयं भगवान्‌ ही बोकते हं ‡ मण्डकके 
रूपसे माण्ड्क्योपनिषद्‌, तीत्तरके रूपसे तेत्तिरीयोपनिषद्‌, बराह्के 
रूपमे वराहोपन्िषद्‌. उवैता1रवतर ( खच्चर )के रूपमे इवेता- 
दवतरोपनिषत्‌, नुसिहके रूपमे नृसिहोपनिषत्‌, इत्यादि । सवंरूपमें 
परमात्मा ही प्रकट होकर बताता है कि में परमात्मा हूं | 


कहते हँ किं वैशम्पायन ऋषिके आदेशसे याज्ञवल्क्यने अपनी 
पटो हुई वेदकी शाखाका छदन कर दिया जिसको तित्तिरि 
पक्षीने ग्रहण कर लिया । वही फिर तंत्तिरीय उपनिषद्के रूपमें 
प्रकट हभ । 

अब तीतर महाराज ब्रह्मका एेसा विलक्षण वणंन करते हँ 
जो अन्य उपनिषदोमे नहीं है । आप यहं तो बहुत सुनते होगे कि 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तदुश्रह्य 1 ( तंत्ति° ३.१) 
“जिससे ये स्र भृत उत्पन्न होते है, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर 
ये जीवित रहते ह, जिसकी भोर ये सब जा रहे हें भौर जिसमें 
ये सब प्रवेश कर जाते हे; उसकी जिज्ञासा करो वह ब्रह्य है। 
वहीं यह्‌ भी बताया कि वह्‌ ब्रह्य आनन्द है । 
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आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ \ आन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते ! आनन्देन जातानि जीवन्ति ! आनन्दं प्रयन्ति, अभि- 
संविद्त्ति \ ( ३.६) 

"आनन्द ही ब्रह्म है एेसा जाना । सचमुच आनन्दसे ये सव 
भूत उत्पन्न होते है, अनन्दसे ही उत्पन्न होकर जीवित रहते है, 
आनन्दकी ओर ही ये जा रहे ह ओर अनन्दमें ही सब अन्ततः 
प्रवेश केर जाते हं ।' 

यह्‌ तीतर महाराज बड़े रसिके हैँ । किसीने पटा : आपने 
याज्ञवल्वयकी उगटी हई वेदरारिको ग्रहण किया? बोकेःमं 
पहिचानतां ह । 

रसो वे सः। रसं ह्येवायं रुव्ध्वाऽऽनन्दी भवति ( २.७.१ ) 
वहु तो रसरूप है । इस रसको पाकर आनन्दित होता हे । 

इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्ने बताया कि ब्रह्य वहु जिससे 

सृष्टि हई “जन्म्यस्य यतः' यह तटस्थ लक्षण है । ओर फिर यह्‌ 
भी बताया कि उसका स्वरूप लक्षण आनन्द हे । 
जैसे मण्डकने अपने एक पादको ब्रह्य बतायाथा, वेसेही 
तीतरने अपनी पुंको ब्रह्य बताया : 
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ( २.५ ) 


क्या ब्रह्य-त्रह्म बोलते हो ? मेरी पुंछका नास ब्रह्य है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ यजुवेदीय है, इसकिए उन्होने पक्षका वर्णन 
किया । उन्होने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
, कोषोका वणन किया । यजुरेद शिरः { २.३ ) = यजुर्वेद शिर है; 
मोद-प्रमोद आदि वृत्तियोको अपना दक्लिण-उत्तर पक्ष बताया । 
गौर कहाकिमेजो दोंर्पाव, दोर्पा, एक पृंछवाला पक्षी हू, 
वह नहीं हु, मे ब्रह्य हं । ॑ | 
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| कन्य 


मनुष्यके भी दो हाथ, दो पाव, एक शिर ओर पञ्चकोष होते 
हँ, फिर वह्‌ ब्रह्म है इसमें क्या आइचयं ! 


एक बात ध्यान देनेकी यह है कि तैत्तिरीयमे मनोमय कोषके 
अन्तगंत वेदको तित्तिरि पक्षीका शिर बताया है--यह बडी 
भारी बत्तहै। 

अब वही तीत्तर महाराजं वोलते हं कि: आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्धान्‌ न विभेति कुतञ्चन ( २.४) "व्र हके आनन्दको जानेवाला 
विद्वान्‌ किससे भय नहीं करता ।' 

यहाँ ब्रह्मणः आनन्दम्‌ = ब्रह्मका आनन्द कहा गया है । 
श्रह्मणः"में षष्टी विभक्ति है । मालूम पडता है कि ब्रह्य गौर चीज 
है ओर उसका आनन्द आर चीज है । जेसे राज्ञः पुरुषः = राजाका 
आदमीमें राजा अलग है ओर उसका आदमी अरग है । पिके ही 
मेदकी सिद्धि हो गयी । उसपर भी विद्धान्‌ कहकर एक ओर भेद 
निकाला । ब्रह्य, उसका आनन्द ओौर उसका जाननेवाला- तीन 
चीजं हा गयीं ! ऽसक्िए ब्रह्यज्ञानका स्वरूप अद्धेत ज्ञान नहीं है, 
एेसा मालृम पडता है । अब इसपर विचार करो । 

वेदमें इस टंगका बहुत विचार मिलता है, खास करके ऋग्वेद 
ओर यजु्वेदमें । 

तव हा अग्ने अहमस्मि = हे अग्निदेव, तुम हमारे हो । 

त्वं वामे स्यसि =तुममेरे हो। 
वेदमें अग्नि नाम परमात्माकाहै। तो इसका अथं हुमा कि 
मे परमात्माका हूं गौर परमात्मा मेरा है। बडा मधुर सम्बन्ध 
हा भाई । रेकिन वेदमें एसा वणन आता है 


त्वं बा भगवो बअहसरिम' अर्थात्‌ 'हे भगवान्‌ ! तुममेहुंओरमें 


१. यह जाबा श्रुति है । रएेसा विष्णुसहलनामके चांकरमाष्यमे कहा 
गया दहै, पर अब इस ग्रन्थमें नहीं मिरुता । ( सम्पादक ) 
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तुम हं । प्रेमी खोग कहते हैँ किं यह प्रेमका आधिक्य है जो भं तुम 
मौर तुम मेका एकत्व बताया जा रहा है । ज्ञानी रोग कहते है 
कि वास्तवमे तुम ओरमे' एक ही है, केवर रारीरका भेद है । 
अब जब ब्रह्मणः आनन्दम्‌" कहा तो ब्रह्म आनन्द है कि 
नहीं ? बोले है, क्योकि श्रुतिने ही कडा कि आनन्दो ब्रह्मेति 
व्यजानात्‌ । तब आनन्दं ब्रह्मणो विद्ानूमे षष्ठो सम्बन्ध क्या हुमा ! 
तैत्तिरीय उपनिपद्में ही आनन्दकी गणना कौ गयी है। 
बल्टी २ अनुवाद ८ में संषाऽऽनन्दस्य मीमांक्षा भवति, यहासे यह्‌ 
प्रसंग प्रारम्भ होता है । युवा स्थात्‌ सधुधुवध््रापक आशिष्ठो 
दरदिष्ठो बलि्ठस्तस्थेयं पृथिवी सर्वा वित्तप्य पुणः स्थात्‌ । स एको 
मानुष आनन्दः 1 
युवक हो, श्रेष्ट आचरणवाला हो, विद्वान्‌ हो, अनुशासित 
हो, शरीरसे इट्‌ एवं बलवान हो ओर उसे घनसे परिपूणं सारी 
पृथिवी प्राप्त हो जाय तो वहु मनुष्य-लोकका एक आनन्द हे | 
इससे १०० गुना आनन्द मनुष्य-गन्धवंका है । उससे 
१०० गुना आनन्द देव-गन्धवंका है । उससे भौ १०० गुना आनन्द 
पितरोका है । इससे १०० गुना आनन्द अजानज देवताओंका है 
ओर उससे भी सौ-सौ गुना करते हए कमेदेव, देवता, इन्द्र, 
वृहस्पति, प्रजापति ओर अन्तमं ब्रह्मा या हिरण्यगर्भंका आनन्द 
बताया गया है। इस्त प्रकार ह्रण्यगमका आनन्द मनुष्यके 
आनन्दका १०००७००००००००००००००००० गृना है; ओर अनत्तमे 
कहा किं यह्‌ आनन्द श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य उसको जो कामना 
दान्य ब्रह्य है सहज ही प्राप्त है । 
इसका अथं ही यह्‌ है कि आत्मा आनन्दस्वूप है भौर वह 
वासनाश्ून्य श्रोत्नियको ही अनुभव होता है । यदि आप अज्ञानी 
` नहीं हँ गौर आपके हूदयमे कोई वापतना नहीं है तो मनुष्यके 
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यरि णाया 


अभ्य आनन्दका अनन्तगुना आनन्द आपको अपनी आत्माके 
रूपमे सहज ही प्राप्त अनुभव होगा । वह आनन्दस्वरूप आप ही 
है । इसी प्रसंगे अन्तमें प्रस्तुत श्रुति है कि--आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन 1 ब्रह्यके आनन्दको जाननेवाला किसी- 
से भयभोत नहीं होता । 

इसलिए श्रह्मणः आनन्दम्‌'मे षष्ठो विकल्पमात्र है । यहाँ ब्रह्य 
ओर उसके आनन्दके अभेदमे ही षष्ठोहै। जसे राहोः शिरः 
( राहुका शिर ) या पुरुषस्य चेतनम्‌ ( पुरुषको चेतनता ) या 
ब्राह्मणस्य शरीरम्‌ ( ब्राह्यणका शरीर) ये प्रयोगं, एेपहौो 
आनन्दम्‌ ब्रह्यणःका प्रयोग है । शिर दही राहुहै, चेतन ही पुरुष 
है, शरीरदही ब्राह्मणदहै। एेसेहौी आनन्द ही ब्रह्म है। ब्रह्य 
परमानन्द-सवखूप है । 

यदि आनन्दस्वरूप ब्रह्मको ओौर ब्रह्मस्वरूप आनन्दको तुम 
जानलोतोक्या होगा ? तुम निभंय हौ जाओगे । 

मनुष्यके जोवनमें जितने दोष, दुगुण ह वे सब मूतः भयसे 
ही उत्पन्न होते ह । सेठ रोग बेकोमे, तिजोरियोमें, आसनोके 
नीचे रुपया क्यो रखते हुं ? भयके कारणं । हिसा परगामिनी है 
ओर भय आत्मगामी है । हिसासे दूसरोको दुःख पहंचाते हैँ ओर 
भयसे अपनेको । हिसाके मूलमे सी भय है । दूसरेको दुःख देने- 
वाला स्वस्थ व्यक्ति नहीं है । 

किसीके कपडमे र्गी आग । उसने कपड़ा फाड-फाडकर 
फका । दूसरोके धर जल गये । भय होता है अपने आश्नयमें । 
वही फिर हिसा बनकर दूसरोको विषय करती है । विषयप्रधान 
हिसा ह ओर आश्चरयप्रघान भय है। 


जान छिया ब्रह्मको आनन्द, गौर हो गये हम निर्भय ! इसका 
अथंहीहैकि स्वयं हम आनन्दस्वरूप निर्भय ब्रह्य है । ब्रह्यको 
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मानन्दस्वरूप जानना माने अपनेको ही आनन्दस्वरूप ब्रह्य 
जानना । जैसे हिसा भयकी चिन्गारी है, वसे निभेयता आनन्द- 
कणिका हे | 

प्रियता सदेव अपनी ओर रहती है । गुरु भी प्यारा इसीलिए 
है कि भक्ति, मुक्ति, ज्ञान सन कुछ दे देगा । आनन्द ही ्रिय होता है । 
अपना आत्मा यदि परमानन्द न होतातो आनन्दभी प्रय न 
होता । अरे त्‌ तो परमानन्द-स्वरूप दहै, परन्तु इस ॒वातको न 
जाननेके कारण अपनेमे अभाव देखता है । अपनेमे अभाव आान्ति- 
बोध नहीं है, विपयंय हे । 

जिस सुखको स्त्रीमे मानकर, पेसेमें मानकर, सकानमें मान- 
कर, मरनेवाखी छोटी-छोटी चीजोमे मानकर, सेठकी सेवामें 
मानकर, राजाको नौकरीमें मानकर, पराधीनतामे मानकर, 
विषयमे मानकर, स्वगंमें मानकर, परलोकमे मानकर, अन्यमें 
मानकर, तुम अभावग्रस्त हो रह हो, वह्‌ सुख तुम्हारे ही अन्दर 
है ओर वह्‌ तुम्हारा स्वरूप है । 

जब तुम जानोगे कि परमानन्द ब्रह्य है ओर ब्रह्य तुम्हारी 
त्मा है, तब क्या होगा कि- 


तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिच्चत्वनियमः 


तुमसे अभिन्न आनन्द है । माने तुम स्वयं परमानन्द स्वरूप हो | 
एसा जाननेसे भय कूच कर जायेगा । भय क्या है ? कुछ आवे 
वह चला न जाय । जो है वहु बना रहे । इसके विपरीत कुछ न हो 
इसीका भय है । 
वम्बर्ईकी ही बात सुनातेहं। एसे रोग मेरे पास छः, आठ 
वषंसे अति ह जो रोज अपना कोरई-न-कोई दुःख सुनते है। 
जब आते है तब दुःख दही सुनातेदहैँ। कह देते है : “भाई, गाठ 
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वषं हो गया ईरवरकी शिकायत करते । पर रोज तुम्हे पलंग, 
रोटी, स्वास्थ्य, बच्चोका व्याह, सभी कुछ तो मि रहा है। 
तुम्हारी शिकायत क्यो नहीं टतौ ?' 

असकमे छोगोको शिकायत करनेकी आदत पड़ जाती है। 
फिर सुननेवालोको भी अविद्वाष हो जाता हे । 

आखिर तुम उरते किससे हो ? तुम्हारा आत्मा मर जायेगा ? 
नहीं । अबत्तक कभी मरा दहै? शास्त्रके हिक्राबसे बार-बार जन्मे 
ओर मरे, ठीक दै, परन्तु देह ही मरादहोगा। जब अभीत्तक 
नहीं मरे तो आगे मर जाओगे, यह्‌ ख्यारु क्यों ? कितनी बार 
पैसा आया-गया । कितनी नार रोग आया-गया ] निभंय हो 
जाओ । जब तुम स्वयं परमानन्द हो तो भय किस बाततका ? 

अभयं वे ज्ह्य { वृहदा ० ४.४.२५ ) 

श्रुति कहतो है कि तब्रह्यका स्वरूप अभयदहै। न बिभेति 
कुतश्चन ( किसीसे भय नहीं करता ) इसका अथं भौ यही है कि 
ब्रह्य अभयस्वरूप दै । (आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ ^े कहा कि तुम 
भानन्द हो, ओर "न बिभेति कूतङ्वन'से बताया कि तुप्र॒ अभय- 
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्य हो । 


रह्म माने यह्‌ मत समञ्ञ लेना कि भोजन नहीं होगा, चलना 
नहीं होगा । अद्धेतवादियोका यह्‌ सिद्धान्त है कि "मिथ्या शब्द 
प्रपच्चका अपह्वव अर्थमें ( मिटानेके अथंमे } नहीं है, वहु “अनिवं- 
चनीयतावचनः' है, अर्थात्‌ वह अनि्वंचनीयताका वाचक है। 
परब्रह्म परमात्माको अनन्ततामें यह्‌ सृष्टि इब जाती है इसक्ए 
इसको अल्गसे सत्‌ नहीं बोर सकते । ओर जब ब्रह्मपर दृष्टि नहीं 
जाती तो बिलकुल सच्ची दिखती है इसक्िए इसको असत्‌ भो 
नहीं बोर सकते । तव ? अनिवंचनीय सुष्टि-व्यवहार चर रहा 
है । तत्तवरूपसे यह्‌ ब्रह्म है ओर व्यवहारतः अनि वंचनीय है । 
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बरह्यज्ञानमे योगि्योकी तरह समाधि कगानेकी जरूरत नहों 
है ओर भक्तोको तरह बेकुण्ठ जानेकी भी बात नहीं है । घर्मात्माकी 
तरह यज्ञशाकामें भी बेठनेको जरूरत नहीं है । अपने यथोचित 
व्यवहार तुम करते रहो । अन्वय-व्यतिरेककी दृष्टिसे वह्‌ हितकारी 
होना चाहिए, अहितकारी नहीं । विहित जितना है वह॒ सब 
कोई कर सके इसका दावा हम नहीं करते । सब तो सबकरही 
नहीं सकते। अतः केवर निषिद्धसे बचो ओर सारे विहित करनेका 
आग्रह मत रखो । वासना अति ही कमं मत करो । समयकी 
प्रतीक्षा करो, वासनाका वेग शान्त हो जायेगा । 
ब्रह्मके आनलन्दको जानो। भगे भी ब्रह्य, पीडे भीब्रह्य। 
दक्षिण ब्रह्य, उत्तर ब्रह्म । ऊपर ब्रह्य ओर नीचे ब्रह्म । यहु सब 
विव ब्रह्य है : 
ब्रह्येवेद अमतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म परचात्‌ दक्षिणऽच उत्तरेण । 
अधत्चोध्वं च प्रसुतम्‌ ब्रह्योवेदं तिश्वसिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
( मुण्डक २.२.११) 
इसी प्रकार स एवेदभ भरतं पुरस्ताद्‌ । इत्यादि, आत्ेवेदम- 
मृतं पुरस्ताद्‌ । इत्यादि, अह्मेवेदसभ्रतं पुरस्तात्‌ । इत्यादि । 
निष्कषं यह कि स्वंत्र “अहम्‌'-वाच्य चित्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा 
ही सवंरूप है । जहा ब्रह्य है वहीं उसका आनन्द है । इसलिए 
सवत्र सवंदा आनन्द ही आनन्द है । तव फिर किससे उरोगे? न 
बिभेति कुत्यन । 
भामतीकारने कहा : स्मितमेतस्य चराचरम्‌ ( मंगङाचरण 
दकोक ) | यह्‌ जगत्‌ ब्रह्यकी मुस्कानहै। ब्रह्मकी चिदात्मक 
मुस्कानकी जो रदिमर्यां है वही प्रपञ्चके रूपमे दिखायी पड़ रही है | 
यहां पर्दा मी ब्रह्य है, रोशनी भी ब्रह्म है भौर उसकी मुस्कान भी 
ब्रह्य है । फिर भथ कर्हा ? 


३४६ | [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन । ३ 


महात्मा गांधी गये काशो । साथमे सरदार पटेरुभीथे। 
पटेरुसे उन्होने कहा : गावो । पटेलजीने गाया : अब हम भमर 


भ्ये न भरेगे । मेने पहिले-पहिक उन्हीके मुखसे यह भजन 


सुना था | 

कुतदथन न बिभेति = किससे भयभोत नहीं होता । दूसरा 
कोई हो तब न डरे ! भय आत्मगामो होता है, हिसा परगामिनी 
होती है, ओर अहिंसा उभयगामिनी है। जेनो रोग हिसादो 
तरहकी मानते हैँ : व्रव्यहिसा ¬> दूसरोको मारना या कष्ट पहुंचाना; 
भावहिसा ->अन्तःकरणमे विकार एवं दुःखीपना होना । अहिता 
अपनेको भी निभेय कर देतीहै गौर दूसरोको भी निभंय कर 
देती है । 

दितीयाद्र भयं भवति ( बृहदा ० १.४.२ ) = दूसरेसे भय होता 
है । ब्रह्यज्ञानने क्या क्रिया कि जिसको तुम दूसरा समञ्जते हो वह॒ 
तुम ही तुम हो, दूसरा कोई है हो नहीं, एेप्रा बोध उत्पन्न कराया । 
फिर भय कहाँ रहा ? 

एक बार हम भगे चित्रकूटके च्िए । रास्तेमें एक मित्रने पूछा : 


साथमे कोई नहीं है, अकेलेहीजारहैहो? मेनेकठाः भेह 


ओर साथमे मेराप्याराहै!' यह भावुकतामें निभंयताको बात 
आपको सुनायी । 


यदि दूसरेसे भय दहै तो बन्द कमरेमे क्यो उरते हो? कोई 
बाहरसे किवाडी न तोड़ दे, कोई भूतप्रेत न चद्‌ बेठे, ये सब 


मनसे डर लगते है । जब अपनेको जवान मानते हयो तों बुढापिका 

डर गता है, जब बुद्धिमान्‌ मानते हो तो पागलपनका डर क्गता 

है । “द्वितीया भयं भवति" । ब्रह्म केसा है ? 'एकमेवाऽदवितीयम्‌' । 

तब क्या बोेगे ? ब्रह्य निर्भय है : मभयं वैँ ब्रह्य (बृहदा ० ४.४.२५) 
अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि ( बरृहदा० ४.२.४ ) 
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भयमें बस इतनी-सी बात है किं विक्षेप ब्रह्म नहीं है समाधि 
ब्रह्म है; यही भेद है । ठीक है, यदि विक्षेपमें ब्रह्बुद्धि नहीं होती 
तो समाधि लगाओ । हम समाधिकी सरक युक्तियां बता देंगे । 
नोल : त्याज्य संसार दुःखरूप है ओर हमारे इष्टदेव परमानन्द- 
स्वरूप ह  ठोक है, तुम उपासना करो | 
बोले : हर्य दुःखरूप है ओर द्रष्टा सुखरूप है । ठोक, तुम 
हृदयको छोडकर द्रष्टामे बेठो । पाच मिनट या पाच घण्टा । परन्तु 
यह विवेक करना कि यहु जो स्थिति है वह॒ हर्य है कि द्रष्टाहै? 
स्थिति हदय है भौर उससे तादात्म्य करके बेटे हैं | 
अब ब्रह्य क्या है ? यह्‌ पाँच मिनटमे भी है ओर उससे परे भी 
है। यह अन्तदंश, बहिदश, सविषय, निविषयके मेदको नहीं मानता 
है । यह प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक कालमें ज्यो-का-त्यों रहता है । 
यदि ज्ञानी पुरुष हाय-हाय करता मरे, या चाण्डालके घरमे 
मरे, तो क्या उसका धुनजंन्म होगा ? नहीं होगा, क्योकि वह्‌ 
ज्ञानसमकाल ही मुक्त हो जाताहि: 
तीथे इवपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहं ज्ञानसमकालमुक्तः 
| ( परमाथंसार-८१ } 
यह ज्ञानको महिमा है कि जहाँ समाधि मृत्युपयन्त गानी 
पड़ती है, उपासना मृत्युपयंन्त करनी पडती है, वहां यह्‌ तत्त्वज्ञान 
रहनीका सवारुहोकाटदेताहे कि केसे रहना चाहिए कैसे नहीं 
रहना चाहिए । 
न वे साधुकमंणा भूमान्‌ नो एव असाधुकमंणा कनीयान्‌ । 
( कौषीतकी उप० ३.८ ) 


“यह आत्मा साधुकमंसे बड़ा नहीं होता ओौर असाधुकमसे 
छोटा नहीं होता ।' 
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एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न कमणा बद्धंते नो कनीयान्‌ । 

( बृहदा०४. ४.२३ ) 

बरह्यज्ञानीको मृत्युसे डर नहीं, जन्मसे उर नहीं, विक्षेपे डर 

नहीं, समाधि 8र नहीं, नरकसे डर नहीं, स्वगंसे डर नही, क्म॑से, 

अकमंसे, यहाँ तक कि ईरवरसे भी डर नही; क्योकि वह ईङवरकी 

भी आत्मा हो गया 1 बनने-मिटनेके पहले-पीछे जो रहता है वह्‌ 

हो गया, फिर डर कहां ? उसके स्वरूपम कुछ अन्य है ही नहीं 
न शल्य, न अन्य ! बल्कि सव हन्ढोमे वही है । 
न बिभेति कूतदिचत्‌ निमित्तात्‌ 


किसी निमित्तसरे भी उर नही आता । दोवारा अज्ञान होनेका 
भी डर नहं है | 


श्री उड़ा बाबाजी महाराजसे किसी भक्ते कहा : महाराज, 


क्रपा करके आपने हमे निभंय बना दिया | 


बाना : अभी तो तुम्हें अपनी निरभयता मालूम पड़ती है । 
जब कभी नहीं माटृम पडेगो तब क्या होगा ? 


भक्त : हा महाराज, यह तो आप ठीक कहते है । इस वातका 


तोडरहै। 


बाबा: अभी तुम निभेय नहीं हुए । एक भय तुम्हारा बाकी है- 
यह्‌ जो भय आजानेका भय है, वह भय अभी बाकी है । 
आश्चयं है [ उर यह है कि बन्ध्याक्ते बेटा होगा तो हमारी 


सम्पत्तिका उत्तराधिकारी हो जायेगा । इस समय भथ है ओर 


अनुत्पत्चका भी भय है, माने उबर भय है । इस भयको मिटाभो 


कि मान खो ब्रह्यज्ञानी पागरु दो जायेगा तोः उसकी मुक्ति होगी 


कि नहीं ? इस भयको भिटाओ कि मानलो ब्रह्यज्ञानी अपुर हो 
जायेगा तो उसकी मुक्ति होगी कि नहीं ? आपने योगवासिष्ठमें 
चूडाला मादिकी कथाएं अवद्य.पढी होगी । ` 
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न बिभेति कुतश्चन । कु त्‌इचन विषयात्‌, विषयाभावात्‌, 
भोगात्‌, भोगाभावात्‌ च, कमणः, कमभिवात्‌, भावात्‌, भावाभावात्‌। 


ब्रह्यज्ञानी किसीसे नहीं डरता, न विषयसे, न विषयाभावसे, 
न भोगसे, न भोगाभावसे, न कमंसे, न मावसे, न शान्तिसे ओर 
न इतके अभावसे । हजारों गरीब जेसे गुजर-बसर करते ह वैसे 
ही वह भी कर लेगा, इसमे उरकी क्या बातत है ? 

लुद्धि समाधिमें रहे चाहे विक्षेपमें रहे 1 यह न हई बुद्धि जो 
चमक रही है इसके चमकने या न चमकनेकी कोई कीमत नहीं है । 

ब्रह्म कोई एकांगी वस्तु या अवस्था नहीं है। इसलिए 
करुतर्चन'का अथं है कि किसीसे भी, न प्रधानसे, न प्रल्यसे ओर 
न ईइवरसे, मनुष्य ओर जगत्‌को वस्तुओकी तो बातत ही क्या दहै, 
ब्रह्मज्ञानी नहीं उरता । 

अभयं वे जनक प्राप्रोऽसि ( बृहदा० ४.२.४ ) 


याज्ञवल्क्य जनकसे बोलते हं कि हे जनक । तुञ्ञे अभयरूप 
(ब्रह्म ) प्राप्त हो गया है। क्योकि दूसरेसे भय रहता है ओर 
यह दूसरी बुद्धि तेरी रही नहीं | 
एक महात्मा थे । स्वामी ही रानन्दजी भाञ्पुरवाले । ११५ 
११६ वषकी उश्नमे उनकी मृत्यु हई । पैद ही अक्सर घूमते थे । 
यहां बम्बई भी ञाये थे । उनकी जीभमें कैन्सर हो गया था। 
डक्टरोने कहा ; तुम्हारी जीभ काट दे। बोले: “अब आखिरी 
उञ्नमे आधी जीभ काटकर क्या करोगे ? शरीर तो अब दछ्टने- 
वालाहीदहै,एेसेही छूट जाने दो ।' कानपुरमे फिर उनका शरीर 
पुरा हआ । 
हमारे साथ ( १९५९ में ) स्पेशक तीर्थयात्रा टेनमे गये थे । 
चलते थे, फिरते ओर दौडते थे । वे पैदल चीन भी गये थे । आसाममें 
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एक बार जंगख्मे आदिवासियोमे फंस गये । उनके यहाँ कोई 
उत्सव था । नाच-गनाहो रहाथा। मांस काट-काटकर रखा 
गया था। इनके पास था केवर कम्ब ओर लंगोटी । ठे गये 
पकड़कर । कहा, मार डाग । इन्होने इसारेसे कहा कि जो तुम 
हो वही हम ह । वे बोले, अच्छा मांस खाओ । इन्होने मना किया । 
तब उन्होने चावल खिलाया । 


एक वार सेनामें फंस गये । जासूस समञ्चकर पकडे गये । 
बके : हम तो भारतीय ह । सेनिकोंको व्याख्यान देकर वतायेगे 
कि मौततसे मत उरो । मौत नामक कोई चीज नहींदै। हमभी 
मौतसे नहीं उरते । 

डरना क्या ! राजा, त्रु, देवता, देत्य, दानव, मनुष्य, परु, 
पक्षी तुम्हारा क्या विगाड़गे ? कह दो : जो तुम हमारा बिगाङोगे 
उसको हम पहर ही छोड चुके है, मिथ्या समज्ञ चके हैं । 

मिथिकानाथ विदेह राजा जनककी भाति अभय रहो : अभयं 
वे जनक प्राप्रोऽसि । 


याज्ञवल्क्य वेदान्त-श्रवण कराते थे । महात्मा रोग बैरते, 
परन्तु राजा जनक जबतक नहीं आजाते तबतक प्रवचन प्रारम्भ 
नहीं करते थे । महात्माओंने आपत्ति की किं राजा, घनीके आगे 
हम महात्माओंकी अवहेलना होती है । याज्ञवल्क्यने एक लीला 
रची । जनक भौर महात्मा सब बैठे थे। किसीने आकर कहा : 
महाराज, नगरमे आग कग गयी । जनक बोले: ठीकरै, आग 
बुज्ञानेदालोसे कहो; प्रवचन चाल रखिये महाराज ! फिर थोडी 
देरमे खबर आयी : “महाराज, आग महात्मामोके स्थानतक 
प्च चुकी है । महात्माओके रंगोटी, कम्ब, कमण्डलु जर्‌ रहे 
हं |. इतना सुनना था कि महात्मा रोग प्रवचन छोड़-छोडकर 
दौड़े । परन्तु वहां तो मायाकी आग थी, बुज्ञ गयी । 
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महाभारतम थोड़ा रूपान्तर है । वहां जब यह्‌ समाचार 
जनकके पास पहुंचा कि आग लगी है तो राजा जनक बोकते हँ : 
सुसुखं बत जवामि यस्य मे नास्ति [किचन । 


मिथिलायां प्रदर्धायां न मे क्षिचन उह्यते ॥ 
( शान्ति २७६.४) 


"यह सारी दुनिया हमारी है । यह्‌ आगभी हमारी । सब 
कुछ मेरा हे या कुछ मेरा नहो है । सारी मिथिला भस्महो जाय 
तो भी मेरा कुछ नहीं जता है ।' 

याज्ञवल्वयने कहा : अभयं वे जनकं प्राप्तोऽसि । राजा जनक, 
तुम अब निमय हो गये। 

महाभारतमे लिखा है किं जनककी २२ पीठो जीवन्मुक्त हई 
है । एक जनकसे अपराध हो गया, पूराणोमें एेसौ कथा है। 
अपराध क्या था कि गृहस्थ-धमके पालनमें उनकी पत्नीको ही 

उनसे कोई दुःख पुव गया था । यह्‌ कथा यह्‌ बात बतानेके 
किए भी है कि ब्रह्मज्ञान होनेके बाद यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थका 
ओर यदि संन्यासी हो तो संन्यास-घर्मका ठीक-ठीक पालन करना 
चाहिए । गृहस्थमे रह्‌ करके संन्यासी मतत बनो ओर संन्यासे 
रहं करके गृहस्थ मत बनो । तो, जब जनकका शरीर छटा, 
यमराजने कहा : महाराज, आप त्रह्यज्ञानी है आपको पाप तो 
नहीं र्गेगा परन्तु मर्यादाके लिए आपको इतता ही प्प है कि 
आपको नरकंके रास्ते ङे जाया जाय । चे, नरकके रास्ते, जनक 
ओर यमराज भी। एके दुगंन्धित्त गणरीसे जब निकलने लगे तो 
वहुकिं पापी रोग चिल्छाने खगे : महाराज, ठहर जाभो । जनकने 
पूछा : क्या बात है ? यमने बताया कि आपके यहि निकलनेसे 
आपके शरीरको सुगन्धि फली है, इससे इन्हें सुख मिखा है] 
जनकं बो * यदि एसी बात है, तो इनके सुखके किए मेँ जिन्दगी 


३५२ ] [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन । ३ 


भर यहीं रह रंगा । यमने आपत्ति की कि उनका अधिकार वहां 
रहनेका नहीं है । जनकने कहा : जब स्वगं भ मुखम है ओर 
नरक भी सुक्ल है तब अधिकार क्यों नहीं ? अन्ततः यमने 
कहा : ठोक है महाराज, फिर तो नरकको ही वैकुण्ठ बनाना 
पडेगा । 

नरकका कोडा भी तो अपना आत्मा ही है। अनुभूति- 
प्रकारा"में एक प्रसंग बड़ा सुन्दर विद्यारण्य स्वामोने लिखा है : 

इन्द्रराजादिदेहेषु नाना भोज्यानि भक्षयन्‌ । 

स्वरग॑में इन्द्रके सिहासन पर कौन बेठा है ? बोले : वह त्तो हमारे 
मनका एक कण है । सम्राट्के रूपमे दुनियाका लासन कौन कर 
रहा है ? वह्‌ हमारे मनकी एक कणिका है । 


जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः स्त्रीर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं 
स्मरल्निदं शरीरम्‌ ( छा० ८.१२.३ ) । 


इस श्रुतिकी व्याख्या करते समय आत्मज्ञानकी यह महिमा 
बतायी । 


श्रीमद्‌भागवतमे ओर मचुस्मुतिमें तो कहा है कि आत्मज्ञान 
सेनापति हो सक्ता है, राज्य कर सकता है, फाँसीको सजा दे 
सकता है, सवंलोकाधिपति हो सकता है- 


सेनापत्यं च राज्यञ्च दण्डने कत्वमेव च । सवंलोकाधिपत्वं च -- 
( मनु १२.१०० } 
क्योकि उसको आख बन्द करके बेठना तो ज्ञानमें है नहीं; अमुक 
स्थितिसे, वस्तुसे या भाव कहीं उसे कोई तादात्म्य करना नहीं 
है । वह तो अभयं वं जनक प्राप्तोऽसि अभय रूप ब्रह्मको प्राप्त 
हो चुका है । 
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४. तदात्मानमेवावेद्‌ ब्रह्मास्मीति 


तदात्मानमेवावेद्‌ अह्‌ ब्रह्मास्मीति तस्सात्तत्सवंमभवत्‌ 
( बृहदा ० १.४.१०) 


“अज्ञान निवृत्त होनेके बाद उसने अपनेको ही मैब्रह्महू' एेसा 
जाना, अतः वह्‌ सवं हो गया ।' 
जनकको अभय प्राप्त हयो गया, क्योकि वह देतसे ऊपर उठ 
गये। संस्कृतम “भी' धातु है जिसका अथं है-डर। इसका 
डरमें होनेवाटी ध्वनि ( भी भी 55 } से है । यह भयकां उपलक्षण 
है । भय केसे होत्ता है । किसीको अपनेसे सम्बन्धित पदार्थो- 
घन, मकान, सम्बन्धीके नासे भय होता है । ब्रह्य सम्बन्ध रहित 
है क्योकि जहां बन्ध नहीं है वहाँ सम्बन्ध नहीं है । बन्धका 
महाबाप है सम्बन्ध । वन्धे सम्यकृता क्था ? टेलीफोन ओर 
रेडियो दोनो सूचना देते हँ परन्तु एक तारसे देता है दूसरा बिना 
तारके । इसी प्रकार बन्धन जो कमरे, गल्मे, हाथमे, रपावमें 
रस्सी डालकर प्राप्ठ होताहै वह भी बन्धनहै ओरजो बिना 
रस्सीके बन्धन है, खम्बन्ध द्वारा, वह्‌ भी वन्धन है । धन, मकान, 
बेटा, बाप, कहाँ किसीसे वधे हृए हैँ ? विना वेधे ही जो बन्धन 
उत्पन्न करे, वहू सम्बन्ध | 
कोई-कोई चीज सम्बन्धके नाशसे नष्टहो जातीरहै, कोई 
कायंके नाशसे नष्ट हो जाती है । ओर कोई कारणके नादासे नष्ट 
हो जाती हे; कोई आश्चयके नारसे नष्टहो जाती तो कोई 
स्वयं परिणामको प्राप्त होकर अपने ही विकारसे नष्टहो जाती 
है । परन्तु यह जो ब्रह्मदेव है इनका स्वतः नाश तोहो ही 
नहीं सकता क्योकि इनमे न परिणाम है, न विकार, परतः नाकच 
भी नहो हो सकता क्योकि ये अद्वितीय हैँ । इनका कोई दुसरा 
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बाश्रय नहीं, इनका कोई कायं नहीं ( इसक्ए इनमें कारणता 
मी नहीं है ), पूर्णतः अटत है । तब इनमें सम्बन्ध कर्टासि होगा ? 
रनु क्सि होगा, मिच्र कहसि होगा ? सम्बन्धके नारामे रात्रु, 
मित्र दोनोका नाश्च हो जाता है] चींटी भी हाथीको मार सकती 
है । ब्रह्मका कोई चींटी-राबर भी दोस्त-दुदमन नहीं है । र्दातिसे 
जो ठम्‌ चवाकर खाते हं वही दतको खा जाता है । अतति जिसको 
पचातीर्हैँ वेही गतोको कमजोर कर देती र्है। कोई मित्रतासे 
मारतादहे तो कोई शनुतासे मारताहै। दूसरा होगा तो तकलीफ 
जरूर परहुंचायेगा । द्वितीयाद्रं भयं मवति ( वृहदा° १.४.२३ ) 1 
ब्रह्मम द्रेतहै ही नहीं। इसलिए ब्रह्यको प्राप्त कर ल्या तो 
निभंय हो गया । 

एक आदमी कमरेमें बन्द होकर" अभय होताहै। दूसरा 
वच्चा सरीखार अपनी माकी गोदमे जाकर अभय होता है। 
तीसरा हाथमे बन्दरुक लेकर उ अभय होता है । ब्रह्यकी निभंयता 
इन तीनोसे निराली, बिकुल अरग दंगकी है। केसी है? 
तो कहा : 

तत्‌ अत्मानम्‌ एव अवेद्‌ अहं ब्रह्मास्मि इति । तस्मात्‌ तत्‌ 
स्वम अभवत्‌ । 


तत्‌ जीवाख्यं ब्रह्य आत्मानं एव अवेद्‌ ज्ञातवत्‌ = जीव नामधारी 
जो ब्रह्य है उसने अपनेको जाना । जैसे कहं कि “घटाकाश नाम- 
धारी जो आकारै तो उसका अथं होता है कि दरअसख 
घटाकारा आकाश ही है परन्तु घटकी उपाधिसे उसका नामहो 
गया है “घटाकाशः । इसी प्रकार जोव दरअसक्‌ ब्रह्य ही है 
परन्तु शरीर अन्तःकरणकी उपाधिसे इसका नासदहो गयादहै 
"जीव" । इसो प्रकार "हिन्दू नामधारी मनुष्य या मुसलमान 
१. योगी 1 २. मक्त। ३. कर्मी । 
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नामधारी मनुष्य इन वाक्योका अथं है । अब हिन्दू क्या जाने 
कि वहु मनुष्य हो जाय ? बस; हिन्दूपनेका निषेध ही अभीप्सित 
है, मनुष्य तो वह है ही । 
तो उस जीव नामधारी ज्रह्यने किसको जाना ? “आत्मानम्‌ 
एव अवेद्‌ 1' अपने आपको ही जाना ! अपने आपको क्या जाना ? 
“अहं ब्रह्मास्मि" = मै ब्रह्य हं यह जाना । यह जाना कि मे 
हिन्द, मुखक्मान नहीं मनुष्य हँ; मे पशु, पक्षो, मनुष्य, देह्‌ नहीं ह 
मै अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोषोकी 
उपाधि नही हु मे भज्ञानको उपाधि नहीं हूं, न इन उपाधियोसे 
संदिलष्ट जोव ह; मे तो सचमुच वस्तुतः ब्रह्य ही हं ।' 
अपनेको तो सभी जानते है, परन्तु असल्मे जानते क्या? 
चार्वाक जानते ह कि चार भूतोसि बना हुभा जो यह्‌ देह है भौर 
इसमे जो खास तरहकी चेतना पदा हुई है जो देहपरय॑न्त रहती 
है वह मे हूं। बोद्ध जानते ह किं वासनाविरिष्ट जो क्षणिकः 
विज्ञान है वह मँ हुं ओर वह बिलकु शृन्य है । नैयाधिक जानते है 
कि कर्ता, भोक्ता मे हं । सांख्य जोर योगवादी जानते हँ कि द्रष्टामें 
हूं । उपासक लोग जानते हें कि अणुपरिमाण ईदवरका अंशम हू |. 
सभी तो अपने आपको जाननेका दावा करते है । किसका 
दावा ठीकदहै? तो श्रुति कतो है कि जाननेकी एक संहिता 
होनी चाहिए । किसका जानना सच्चा है, इसको एक संहिता, 
एक संविघान होना चाहिए । वहु संविधान क्या है कि-- 


तदात्मानम्‌ एव अवेद्‌ अह्‌ ब्रह्मास्मि 


अपने आपको किस रूपमे जानं तो ठीक ? अहु ब्रह्मास्मि" 
मे ब्रह्य हृ, इस रूपमे जानें तो ठीक । देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे 
शून्य, सजातीय, विजातीय, स्वगत-मेदसे रहित, अखण्ड अद्वितीय 
बरह्म हमारा भात्मादहै, हम ही है; ओर यह सम्पूणं विद्वप्रपञ्चः 
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मुञ्ञमें ही चम~चम चमक रहा है । जब एेसा जानोगे तब तुम्हारा 
आत्मज्ञान पूरा होगा | 


इस जाननेका परिणाम क्या हुमा ? यह्‌ कि तत्सर्वम्‌ अभवत्‌ 
अपनेको ब्रह्म जानते ही वह्‌ यह सब कुछ हो गया। 

आपको एक वातत सुनाते हँ : माताका अभिमान हीहेकि 
बच्चा मकि पेटमे पैदा होता है। बच्चा तो बापके पेटमे होता 
है। ओर बापका भी अभिमानही है क्योकि वहु तो अन्न ( गेहूं 
आदि }के पेटसे आता है । अन्नमें पानीसे आता है । ओर पानीका 
भी वृथा अभिमान है क्योकि वहु आकाशसे आया । यह्‌ जो नाम- 
रूपका व्याकरण हृभा वह शुद्ध ब्रह्यसे ही हुआ 1 आकाशम एक 
व्याकरण हुआ, जलमें एक व्याकरण हु, बीजम एक, पुरूषके 
पेटभमें एक, स्त्रीक पेटमें एक ओर बाहर एक । जेसे खानमे-से 
हीरा निकला कुछ, उसको सफाई हुई कुछ, छेदा गया कुछ --एेसे 
ही यह्‌ ब्रह्य तत्तव है, वह उपाधिके मेदसे नाम-रूपको प्राप्त होता है । 


अब संन्यास क्या दै? त्रह्यको समञ्चानेके चिए संन्यासका 
उदाहरण देते हँ । सकि पेटसे जब पेदा हुए थे तब चोटी, जनेऊ 
था ? मेँ ब्राह्यण हूं, यह अभिमान था ? मेरा सोहन-मोहन नाम 
था ? ये मकि पेटमें आनेसे पहर बापके पेटमे भी नहीं थे ओर 
उससे पहले अन्नम, जलमे आकामे भी नहीं थे । तो जिस अनन्त 
अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म तत्त्वम भे जीवः एेसा नाम पड 
गया है ओर उपाधि-संसगं से आक्रति आ गयी है, वह्‌ यह्‌ नाम 


ओर प दोनों मिथ्याहं । नाम, प दोनों उपाधि हें (नामरूप 


दोउ ईस उपाधि ) । मुण्डन-संस्कार करके चोटी कंग गयी। 
यज्ञोपवीत-संस्कार करके जनेऊ राया गया । मनुष्यमे वणं ओर 
आश्रमका आरोप हुभा कि अब तुम ब्रह्मचारी हो, अब तुम 
गृहस्थ हो, अब तुम वानप्रस्थ हो । इन-इन भाश्रम ओर वर्णोका 
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कत्तव्य-विधान छाग्‌ हो गया । एसे ही है यह जैसे पहले सेनिक 
बनाते हैँ भौर फिर डयूटी सुपुदं कर देते हं । 
बोले कि भाई, इस यज्ञोपवीत ओर चोटीके धर्मोका अपवाद 
कर दो अब ! फिरसे पण्डित इकदुं हए, वैसे ही वेदी बनायी 
गयी, होम-हाम किथा, चोटी-जनेऊ निकाका गया, ओर इसके 
द्वारा अपनेमे जो ब्रह्मचारी आदि आश्रम ओर ब्राह्मण आदि 
वर्णका अध्यारोप किथा था उप्तका अपवाद कर दिया गया। 
फिर क्या हृम- 
थथाजात रूपधर { संन्यास-पवं ) 
जैसे माके पेटसे पैदा हृए थे उसी रूपमे हो गये; इसीका नाम 
संन्यास है । बीचमे जो अध्यारोपदहो गया था उसका लपवाद 
हो गया । यह संन्यासोपनिषद्‌ है, परमहंस परित्राजकोपनिषद्‌ है | 
ब्रह्मम जो जीवत्व है वह्‌ अपनेमे एक वेद लिया, एक अभिमान 
क्या ओर अपनेमे जीवत्वका आरोप कर ल्या। इस अनादि 
कालीन जीवत्नके अध्यारोपका अपवाद आवश्यक रै) तुमहोतो 
पहटेसे ही ब्रह्य, अध्यारोपका अपवादमात्र करना हे । 
भने संन्यासी हं" इस अभिमानका उदय अपेक्षित नहीं है, 
परन्तु मेँ ब्रह्मचारी हं या गृहस्थ, वानप्रस्थ हूं, इस अभिमानकी 
निवृत्ति अपेक्षित है। इसी प्रकार भें ब्रह्य हू" यह्‌ अभिमान अपेक्षित 
नहीं है, वरन्‌ जीवत्वके अभिमानकी निवृत्ति अपेक्षित ह । मं देह 
ह, मे ब्राह्मणहं, मे संन्यासी हं, मे हिन्द्र ह, मे इन्द्रियवानु, 
वल्वान, मनस्वी, बुद्धिमान्‌, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, संसारो, 
परिच्छिन्न हं--इसकी निवृत्ति अपेक्षित हे । 
यह अपवाद भी कायदेसे करना पडता है । जब कायदेसे 
नौकरी करते है तथ कायदेसे इस्तीफा देते हैं, जब कायदेसे 
विवाह करते हैँ तब कायदेसे तलाक देते ह । इसी प्रकार शास्त्रीय 


३५८ | [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन ॥ 


रोतिसे अध्यारोप करते ह तो शास्त्रीय रीतिसे ही अपवाद करना 
चाहिए । 


कोई माईका लार बतादे कि उसने अपने जोवत्वको देखकर 
अपनेको जीव माना है ? देखते ही उससे न्यारे हो जाओगे । यही 
आश्चयं है । जीवत्व परिच्छिन्न है, ज्ञान परिच्छिन्न नहीं हे। 
परन्तु अपनेको ब्रह्य देखनेसे ( जाननेसे ) ब्रह्मते न्यारे नहीं 
होगगे । जिसको जानकर भँ ज्ञेयसे न्थाराहुं यहज्ञान होतो 
वह इश्य है, जड है, परिच्छिन् है; मौर तुम्हारा जीवत्व एसा 
हो है। परन्तु जिसको जानकर तुम उससे अल्गन हो सको 
उसका नाम ब्रह्य है । ` वह्‌ ब्रह्य तुम्हीं हो । तुमसे अलग रहकर 
नहा ब्रह्य नहीं रहेगा । 

यह्‌ ज्ञानका स्वरूप बाया । 


हमारा जो ज्ञानपृज्च है ( संस्कार-लूप ) उसमें ज्ञात, अज्ञातके 
संस्कार भरे हुए है । ज्ञातके अनुमव द्वारा गौर अज्ञातके श्रवण 
द्वारा अथवा कृल्पना-रूप । रोक, परलोक, पुनर्जन्म ये स्र अज्ञान 
कोटिमे हं । पहके अगर ऊपरसे काटना शुरू करोगे किम जीव 
नहीं हं, तो लोक, परलोक, पुनजंन्म आदि तो कट जापेणा परन्तु 
अपनेको देह जानते रहोगे, संसारसे अ।सक्ति बनो रहेगी ओर 
अपनेको ब्रह्म जानोगे नहीं । नास्तिक भी अपनेको जोव नहीं 
मानते है; चार्वाक भो अपनेको जीव नहीं मानते हं ( परन्तु देह 
मानते ह ) । परन्तु वेदान्तमे अपनेको ब्रह्य जानकर मिथ्प्रा जोवत्व 
अपने आप छट जाता है । किसोने आजतक जोवको नदी देखा 
है। यह जो रोग जीवका फोटो लेकर अखनत्रारोमे छषवति हँ 
वैयातो मूखं हया बदमाश ह । जोवक्ता फोटो नहीं होता । 


परिणाम क्या निकला ? यदि महावाक्य द्वारा ही तुम्हारे 
अनुभवका उल्लेख नहीं होता तो तुम्हें वेदान्त-ज्ञान नहीं हा । 


उत्तर पक्ष-५ ] [ ३५९ 


यदि तुम्हं अनुभव बोककर बताना हो तो भाषा कोई भी हो यही 
जाहिर करना पड़ेगा किं भें अनन्त, अखण्ड, परिपूर्ण, चैतन्य हु, 
मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।' 

इस अनुभवका नतीजा ? 

तस्माद्‌ वेदनात्‌ तद्‌ ब्रह्म स्वम्‌ अभवत्‌ । 

(मं ब्रह्य ह" एेसा जाननेसे वह ब्रह्य ही सवं हो गया । 

'सवं' माने भावाभावसाधारणः भाव, अभाव, उनके आन्तरिक 
एवं परस्पर भेद, द्वैत, अद्वेत, उनके आन्तरिक एवं परस्पर भेद, 
जन्म मृत्यु, प्रिय अप्रिय, अनुकूर प्रतिकूल सब ब्रह्य है। समाधि, 
विक्षेप, इ, अनिष्ट, यहा, वरहा, जब, तब सब ब्रह्य ! 

एकागी बोधमें अनुकूल, प्रतिकूल, इछ, अनिष्टका भेद बना 
रहता है । परन्तु ब्रह्मज्ञानी स्वको अपना स्वरूप समलता है । 
केसा निराला है उसका जीवन- 

क्वचित्‌ शिष्टः क्वचित्‌ श्रष्टः क्वचित्‌ भूतपिश्ाचवत्‌ । 

नानारूपधरो योगी विचचार महीतले ॥ 

कभी रिष्ट तो कभी ष्ट, कभी भूत-पिशाचकौ तरह दिखायी 
देनेवाला- ब्रह्मयोग नाना रूप वारण करके पुथिवीपर विचरण 
करता है । 

जब यह्‌ ज्ञान हो गया कि मेरे सिवा कुछ नहीं है तो जो-जो 
प्रतीतिका विषय है वहु उसके अनुभवसे जुदा नहीं है । वह सवं है, 
उसे क्या छोडना ओर क्या पाना है ? 

छोडना पाना नहीं रहा तो रागदेष नहीं रहा । यहम हूं मै 
नहीं हं, यह नहीं रहा । जितनी देरी-दुरीमें जिस रूपमे प्रपञ्च है वह्‌ 
ओर जितनी देरी-दुरीमे प्रपञ्च नहीं है वह्‌, सब ब्रह्य है । फिर 
मरणसे देष क्यों ओर जीवनसे रागक्यों? एक ही शरीरमें 
अस्मिता क्यों ? मरेतो मरे, जीये तो जीये! ® 


३६० | [ ब्रह्मसुध-प्रवचन ॥ ३ 


(५) 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि जात्मेवाभुद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
( ईरावास्योप० ७ ) 
“जिस समय “सव भूत आत्मा ही हो जाते हैः उस समय उस 
'एकत्वके देखनेवालेको शोक गौर मोह कहा ?" 
ईदावास्योपनिषद्का इससे पहिला मन्त्र है : 
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपद्यति । ` 
स्ंभूतस्थमात्मानं ततो न विजिगुप्सते \ (ई्ावास्योप ०६) 
“जो सब भूतोंको आत्मामं ओर सब भूतोमे आत्माको देखता 
है वह फिर किसीसे घृणा नहीं करता ।' 
योगददांनका कहना है कि क्लेश पाच हं : अविद्या, अस्मिता, 
रागद्वेष ओर अभिनिवेश । इनमें अविद्याक्षेत्रम्‌ उत्तरेषाम्‌=अविद्या 
बादके सभी वकंरेरोकी भूमिदहै। अर्थात्‌ अविद्याके खेतमे ही 
अस्मिता, राग~देष ओर अभिनिवेशको खेती होती है । ज्ञह्यज्ञानसे 
अविद्या ही नष्टदहो गयी तो फिर क्लेश कहाँ रहेंगे । क्लेशोका 
समू ना ब्रह्यज्ञानसे हो जाता है । 
यस्तु सर्वाणि भूतानि : भूत क्या ? भवन्तीति भूतानि =जो 
होते हैँ सो भूत । जो हैं सो नहीं, जो होते ह । ^है' विद्यमानताका 
वाचकं है ओर होना" परिणामका।| संस्कृतम “अस्ति' ओर 
"भवति" दोनोका धात्वथं तो एक है, परन्तु प्रयोगे फर्क है । 
अस्ति भवति, भवति परिणमते । 
यद्‌ भवति तद्‌ भूतमपि भवति भविष्यदपि भवति 
जोहोरहादहैवहदहो चुकादहै ओर होगा भी। जो है उसमें 
न हुमा जुड़ा, न होना जुड़ा मौर न होगा जुड़ा । 


उच्चर पश्च-५ | [ ६६१ 


जहां बोर तहं अख र रहावा 1 जहां मबोल तहं सक्र न रहावा ॥ 
बोल अबोर मध्यै जोर । जस वह है तस ल्खं न कोई ॥ 
है" कभी हर्य नहीं होता । 
यस्तु सर्वाणि भूतानि क्व प्यति ? आत्सनि एव पश्यति \ जो 
सव भूतोको कहाँ देखता है ? आत्मे ही देखता है । जेसे 
अक्कताशमें चिड्या उडती है, जेसे रोशनीभे छोटे-छोटे धूकिके कणं 
उडते दिखायो देते है, जैसे आकाशते पारोकौ वृदे है, अआकाशको 
चिन्गारियां क्ञडती है, सू्यंकी किरणें निखरती है, एसे ही अपने 
स्वरूपम थह सम्पूणं प्रपञ्च प्रतीत होता ह । 
तो क्या आत्मा आकाशकी तरह सद भूतोका अधिष्ठान ही 
है ? अवकाश ही क्या आत्मा है ? बोके : नही, जो भूतोमें है वहु 
भी आत्मा ही है । भूतोमे क्था है ? उनका उपादान । वह्‌ उपादानं 
भी आत्मा ही है । सर्व॑भूतध्यमात्मानस्‌ । सवं भूतोमें स्थित जो 
आत्मा है उसको देखता हे । 
सव मूत आत्मामें ओर आत्मा सब भूतोमे, इसका अथं हुभा 
कि सन भूत आत्मास्े अभिन्न हुं आत्मा ही ये सव" इस प्रतीतिका 
विषय वना हृभा है । इस प्रतीतिका विषयी मी वहीदै ओर 
प्रतोति ज्ञानसे अभिन्न होतीहीदहैः 
इसप्रकार जाननेका फक क्या हु ? ततो न विजुगुप्सते = 
निन्दा, घृणा, गुलामी सब कट गयी | 
इसके बाद अव सातवें मन्त्रका विचार करते हं: 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूताति अत्सेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकैत्वसनुपरयतः ॥ 
यस्मिन्‌ ज्ञानकाङे वृत्तिव्याप्िकाङे : अर्थात्‌ ज्ञानकाले; जिस 
समय ब्रह्यज्ञानका उदय भौर अविद्याको निवृत्ति होती है, उस 
कल्पित क्षणमें | 


६६२ | [ ब्रह्यसुत्र-प्रवचन + ३ 


विजानतः = वह जो विज्ञानौ पुरुष है! विजानाति इति 
विजानन्‌, तस्य विजानतः । 


` विजानतः विज्ञानवतः विज्ञानस्वरूपस्य पुरषस्थ आत्मेव 
सर्वाणि भूतानि अभूत्‌ 1 


“वहु जो विज्ञानवान्‌ पुरुष है उसका आत्मा ही ये सब भूत ह 
जिस क्षण यह मोध्‌ होता हं । 

सर्वाणि भूतानि आत्मैव न अभ्रुवन्‌ किन्तु आतत्संव सर्वाणि 
भूतानि मभूत्‌ । 


सब भत आत्मा हो नहीं जाते बल्कि आत्मा ही स्र भूत है 
यह्‌ बोध होता है| "अभूत्‌" एकवचन क्रिया है। उसका कर्ता 
एकवचन आत्मा है 1 ओर 'सर्वाणि भूतानि बहुन चन है । अतः 
भात्मा ही सब भूत हो जाता है-आत्मा ही स भूत हँ यह बोधः 
हो जाता है, यह अथं हे । 

चाहे करना हो चाहे होना हो, विना चेष्टारूप प्रयत्तके न 
करना होता हैन होना होता है। विना कृतिके कोई वस्तु बदल 
नहीं सक्ती । यदि आत्मा सम्पूणं प्रपञ्चके रूपमे “बनेगा' तो 
आत्मामं कोई-न-कोई कृति स्वीकार करनो पड़ेगी, कोई-न-कोई 
चेष्टा कोई-न-कोई प्रयत्न, परिणाम स्वीकार करना पडेगा । शंका 
ठीक है, आत्मामं ककि, परिणाम हो जाता है गोर सवभूत बन 
जाता है । इस मान्यतामे कोई हानि नहीं है क्योकि ६ तदेवेदमिति 
एकत्वबुद्धिनं उ्णाहुन्धते = यह्‌ वही आत्मा है, इस नुद्धिका तो 
व्याघातत नहीं होता । 


उत्तर : नहीं, यह वही आत्मा है एेसी बुद्धि होनेपर भी यह 
कूटस्थ लुद्धिका स्वरूप नहीं है । तब यह कैसी बुद्धि है ? यहः 
परिणामी सत्य बुद्धि है ‡ 


उत्तर पक्ष-५ ] [ ३६३ 





तदपि कूटस्थ सत्यं न भवति 1 तहि कि भवति ? परिणामि 
सत्यं भवति 1 
यहु जो मालूम पडता है किं जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ते मे एक ह, 
यह्‌ भो कूटस्थ बुद्धि नहीं है । जहां किञ्चित्‌ मी उत्पत्ति ओर 
प्रख्यका सम्बन्ध होगा वहाँ वःतुमें परिणाम जरूर-जरूर होगा । 
वहु कूटस्थ नित्य नहीं हो सकता । ओर आत्मचेतन्य जो है वह्‌ 
कूटस्थ चेतन है, अपरिणामी चेतन है । 
तब “आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत्‌ का क्या अथं हुआ ? 
भभूत्‌ कदाचित्‌ भूते काके सर्वाणि भूतानि अभूत्‌, अथवा 
इदानीं भवति अथवा अग्रे भविष्यति 1 
ञआत्मामें भूतसमुदाय कभी, किसी भूत कालमे बना अथवा बन 
रहा है अथवा भविष्ये बनेगा, एेसा नहीं । आत्मा तो ज्यो-का- 
त्यो ह ओर जैसे श्मशानमें भूतप्रेत बिना हुए भासते हैँ वैसेही 
ञआत्मामें ये सन भूत विचा हृए हौ भासते हैँ | 
एेसा अथं क्यों करते हँ कि यहा "आत्मेवाभृत्‌, कुव॑तः' या 
“आत्मैवाभूद्‌ विकरुवंतः' नहीं कहा गया, बल्कि आत्मेवामद्‌ 
विजानतः" एेसा कहा गया है । जानते ही आत्मा सब हो गया । 
इसका अथं है कि आत्मा पहच्से ही सब कुछ था, वह्‌ सब कुछ 
बना नहीं । 
जब सब अपना ही है तब ? तत्र को मोहः कः शोकतः ? वहां 
दोक मोह कर्हा ? उसके लिए क्या रोक, क्या मोहु | किसके 
किए ? एकत्वम्‌ अनुपश्यतः उस एकत्वके देखनेवारेके लिए । 
विजानतः" ओर “अनुपश्यतः' दोनों षष्ठ विभक्त्या है, एक 
वचन है इसलिए इनका सामानाधिकरण है । 
ब्रह्म-बिज्ञानका स्वरूप क्या है ? एकत्वानुददांन । एकत्वका 
दशन नहीं, अनुद न । एकत्वकी हृष्टि अपनी ओरसे बनायी गयी 
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है । परन्तु एकत्व वस्तुतः जेसा है उसका वेसा ही देखना अनुदशंन 
है । दशान दृष्टिप्रधान होता है ओर अनुदश्शंन वस्तुस्वरूप-प्रधान । 

एकत्व-अनुदरंनका फल है मोह ओर रोककी निवृत्ति । मोह 
क्या ? आप बना रहे ओर हमारा बना रहे । “मुह्‌ वेचित्ये" धातुसे 
मोह शब्द बनता है । जैसा नहीं हो सकता है जव वेसा चाहने 
लगते है, तव मोह होता है । बार सफेद न हों, वुढापा न अवि, 
दुनियामे फेर-बदरू न हो, यह्‌ सब चाहना मोह है । चित्तकी 
विपरीतताको मोह कहते हँ । 

एकत्व देख लिया माने अनेकतामें एकता देख री । उदाहरणाथं, 
आम हमेरासे एक ही है-बौर रगनेपर आम जो था, अमिया 
छगनेपर, बड़ा होनेपर, पकनेपर, सडनेपर आम जोथा वह्‌ 
सबएकहीदहै। एेसे ही जगतमे एकत्वका दशंन क्या है कि यह 
सब आत्मा हौ है, इसमें चाहे जो नाम, रूपका परिवत्तंन हो । यह्‌ 
तो सपनेका खेक-जैसा प्रतीतिमात्र है ! इसमें जेसा जन्मना, वसा 
मरना, क्योकि दोनोमे-से कोई स्वप्नद्रष्टाको छता नहं हे । 

अनादि जोवको भेरा' मानना, फिर उसके बने रहुनेकी 

इच्छा, न रहुनेपर रोना (ओरखुदनरो सकोतो क्रिरायेपर 
स्यापा करनेवाखोसे रुख्वाना ) यह्‌ सब अनादि अविद्याजन्य 
दोक, मोहका परिवार है जो आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाताहे। 
सम्पूणं देश, सम्पूणं कार ओर सम्पुणं वस्तु, तथा इन सबका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण-सब अपनी आत्मा ही हं, यह्‌ 
आत्मविज्ञान है । 
यस्मिन्‌ विज्ञाते सति आत्मेव सर्वाणि भूतानि अभूत्‌ 


ये देश, काक, वस्तु एक साथ ही बनते जाते हु, एक साथही 
छटते जाति है, एक साथ ही अते जाति है । सेकिंड पर सेकिड 
आते-जाते रहते है ओर उसका हर्य भी साथ-साथ चरता जा रहा 
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दिय लनो 


है, उसका स्थान भी बदलता जा रहा है । स्वप्नमें हर्य ओर 
उसका देदा तथा उसका कारु युगपत्‌ प्रतीत होते ही हैँ । क्िनेमाके 
पर्देपर भी एषा ही दीखताहै। इसी प्रकार आत्मके पर्देपर 
मनसे रंगी हुई आत्माकी ही रोरी अनेक नामरूपोमे दिखायी 
पडती रहतो है । यह बाहुरपना, यह भीतरपना, यह ठोपना, 
अब, तव, यहा, वहा, मे, तु सब आत्मप्रकार ही है। 

पर्दपर दृश्य बद नही, यह बालक-बुदधि है । यह मोह है। 
जो इसका रहस्य जानता है वह्‌ जानता है कि ह्य बदलेगे ओर 
फिर बदकेगे परन्तु वस्तुतः न प्रकाश बदलेगा न पर्दा] फिरन 
बदलनेका आग्रह क्यों ? बदलनेपर रोना क्यों ? बीभत्ससे देष 
क्यों ? ओर सुन्दरसे राग क्यों ? यही विज्ञानकी, शविजानतः'की 
दृष्टि हे। 

गोतामें : यावानथं उदपाने सवतः संप्टृलोदके । 


तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 
( गीता २.४६ ) 


भी इसी अथंमे "विजानतः" पद आया है। प्रासा चाहे गंगाकी 
भरी धारमे जरू पीये ओर चाहे घड़ेसे जर पीये, तुप्तिमें कोई 
अन्तर नहीं है । एेसे ही एक व्यक्ति चारों वेदोकां स्वाध्याय करके 
अहं ब्रह्मास्मि" समज्ञता है ओर दूसरा कोई श्रद्धालु गुरुमुखसे 
श्रवण करके ही अह ब्रह्यास्मिको जान गया । दोनोंकी तुपतिमे 
कोई अन्तर नहीं है | 

अनन्तानि च शास्त्राणि स्वत्पायुिघ्नक्षोटयः । 

तस्मात्‌ सारं विजानोयात्‌ हंसः क्षीरमिवाम्भसि ॥ 


शास्त्र अनन्त हँ, आयु थोड़ी दहै, विघ्न करोड़ों ह । इसलिए 
हंसको तरह नीरक्षीर विवेक करके सार जान ङे ।' 
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वस, इतना ही है ब्रह्मज्ञान कि भं ब्रह्म हूं ओर मेरे सिवाय 
जीव, जगत्‌, ईदवर नामको कोई अरग सत्ता था वस्तु नहीं है। 
सवम ही मँ हं ।' इसका फर है अविद्याको निवृत्ति जिससे शोक, 
मोहादि सब भधस्महो जाते हं । 


तत्र को मोहः कः शोकः ? उपनिषद्‌ने यह्‌ नहीं कहा किं “तवर 
कि कर्म, करि मनः, कः बुद्धिः, कः कामिः, कः क्रोधः, को छोभः।“ 
यह्‌ उपनिषद्की शेखी है । जेसे “मान्च'में भगवान्‌ रामने कहा- 


निसंरु मन जनं सो सोहि पादा । 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 


यहाँ भी भगवान्‌ने यह्‌ नहीं कहा कि मुञ्चे काम अच्छा नहीं 
खगता, क्रोध, ोभ, मोह अच्छे नहीं कुगते । यही कहा कि “कपट, 
छल, छिद्र' नहीं भाते। कास, क्रोधादिका चित्तमे आना स्वाभाविक 
है । परन्तु इनके बारेमे भगवानुसे कपट-छल अच्छा नहीं । कहु 
दिया भगवान : देखो महाराज, ये काम, क्रोध, छोभ आये, 
आप संभालो' ओर बैठ गये त्यागी अहसिक ब्रह्मचारी बनकर । 
कपट, छल-छिद्र आत्माको ढकते हुं ओर जो उन्हं भगवान्‌के सामने 
निवेदन कर देता है वह निमंर मनवाखा है । वह भगवानुको 
पसन्द है । इसी प्रकार मोह आत्माका आवरक है गौर शोक, 
भय, विकार आदि ये सब मोहजन्य ही हें । 


मोह व्तमानविषयक वृत्ति है । रोक भूतविषयक ओर भय 
भविष्यविषयक वृत्ति है । मोह मूरुदहै ओर रोक, भय उसके 
दो बच्चे है । 

एक सज्जन हैँ उन्हें अपने इकरोते पुत्रस बड़ा मोह है । बेटा 
डाक्टर है । वे सोचते थे बेटा बुढापेमें सेवा करेगा । परन्तु बेटा 
गया अमरीका । व्हा उसने दूसरी शादी कर री गौर वहीका 
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नागरिक हो गया । अब वह॒ सज्जन उस बेटेकी हिन्दुस्तानी पत्नीसे 
उत्पन्न बच्चोका पालन-पोषण करते ह कि एक दिन उनका वेदा 
अवश्य आयेगा । 


बेटा चला गया, खौटकर नहीं आया- यह्‌ शोक है । भविष्यमें 
उसकी पत्ती बच्चोका क्या होगा-यह भय ओर अश्ाहै। 
दोनोका मृ है पुत्रके प्रति मोह्‌ । 

असलम तुम वही हो जो पहि थे ओर आगे भी वही रहोगे । 
ये घटनाएं जो हँ वे फिल्मकौ तरह चरू रही हँ । इनमें जो मोह 
करता है उसीको शोक होता है । मोहका जो हर्य बीत जाता है, 
वह्‌ शोक देता है ओर जो हदय अनखुला है, वह्‌ भय देता है । 
वतंमानसे हम चिपके हुए है । 


तत्त्वज्ञानने केवल आपके मनमें जो अन्ञानमूरुक, ्ान्तिजन्य 
मोहकी परिस्थिति थो उसको काट दिया । ओर कुछ नहीं बदला । 
ज्ञान केवर वहीं परिवततंन करता है जहां अज्ञान रहता है । वह न 
आतमचेतन्यमें कोई परिवतन करता है ओर न जड जगत्‌में कोई 
परिवतंन करता है । केवर बौद्ध भ्र भको निवृत्ति करता है वेदान्त । 
प्रप्चको धाराजो बह रहीहै गौर वृत्तियोको धाराजो बह 
रही है वे वैसे ही बहती रहती है । बस; अत्मस्वरूपके बारेमे 
भूक मिट गयी । तमाशाकी सच्चारईके भ्रमके कारण जो हँसना 
या रोना-धोना था, दोक, भय, कम्पन था, वह्‌ तमाशेको मिथ्या 
जान लेनेपर खतम हो गया | 

संसारका अथं ही है परिवतंन, संसरणशीर, जो सप॑की तरह 
सरके । बचपन आया चला गया, जवानी आयी चली गयी, 
नुढापा जाया है चरा जायेगा, पैसा आता है चला जाता है। 
पुराना जायेगा नथा अयेगा । "यह भी नहीं रहेगा" छिखवाकर 
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पटी ल्गा खी है हमारे एक मित्रने । आप न केव इस परिवतंन- 
रीर संसारके अधिष्ठान तथः प्रकारक हं नल्कि यह भी समञ्चना 
आवदयक है कि यह्‌ संसार चल है ओर भाप अचर ह, ये वस्तुं 
जड ह, आप अविनाशी, परिपूणं चेतन हँ । इस प्रकार जो सर्वो 
पादान अविनाशी परिपूणं अद्वय चेत्तन तत्तव है वह आप हं ओर 
यह्‌ सब्र आपका ही विवतं है । जव आप एेसा जनेंगे तव आप 
सर्वाहिमि-भावको प्राप्त हो जायेगे । 


योग आपको स्थितिविरोष ( केवल्य )में वेठाता है । उपासना 
आपको आकारविशेष ओर स्थानविशेष ८ सायुज्य )मेँ वैठाती है । 
धमं मापको विषयविरोषके भोगमें बेठाता है । परन्तु वेदान्तका 
लक्ष्य है : परमाथंतः अद्रय-तत्व ओर व्यवहारतः स्वत्मि-भाव, 
जिसते जीवन्मुक्तिक्रा विलक्षण सुख निष्पन्न होकर नि्रन्ता प्राप्त 


होती है । 


ब्रहज्ञानीको यदि समाधि न ख्गाना खटकता है तो वह ` 


उसको आदत है, परमाथं नहीं है । अच्छा रुगना ओर खटकना 
स्वभावके साथ सम्बन्ध रखता है, स्वरूपके साथ नहीं । 

[ उपयुक्त सभी श्रुतियोसे एक बात यही स्पष्ट होती है कि 
अविद्या-निवृत्तिसे उपलक्षित अपना आत्मा ही मोक्षस्वख्प है । 
आत्मा होनेसे मोक्ष केवर अज्ञानसे ही अप्राप्त-सा रुगता है, 
ज्ञान होते ही (अविद्या निवृत्त होते ही) वह्‌ प्राप्त-सा कगने 
लगता है । 

यज्ञ ज्ञान ओर यज्ञफलक्रे बीच यज्ञरूप कमं रहता है; उपास्य 
ज्ञान ओर उपासनाका फर इष्टसाक्षात्कारके बीच उपासना रहतो 
है; पुरुषज्ञान ओर केवल्यके बीच निविकल्प समाधि रहती है । 
परन्तु ब्रह्मज्ञान मौर मोक्षके नीचमे अन्य कोई कायं नहीं रहता 


क्योकि मोक्ष आत्मासे एक है । ] % 
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( ४.२० } 
उत्तर पक्ष-६ ्‌ 
आल्मज्ञानसे मोक्ष प्रतिबन्धक निवृत्ति 


मूरुभाव्य : 

तथा ^तद्धेतत्पदयन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सू्यंश्च' 
( बृहदा० १.४.१० ) इति ब्रह्यदर्शनस्षदत्सिभावयोसंध्ये कत्तंव्यान्तर- 
वारणायोदाहायम्‌ ।! यथा तिष्ठन्‌ गायतीति तिष्ठति मायत्योमध्ये 
` तत्कतृकं कायग्तिरं नारतीति गम्येत । स्वं हि सः पिता योऽस्माकम- 
विद्यायाः षरं पारं तारयति ( प्रसन० ६.८ } श्रुतं देव मे भगवद्‌ 
दृनञेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा 
भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु ( छां ° ७.१.२३ ) "तस्मे मृदित. 
कषायाय तमसः पारं दर्ध्यति भगवान्‌ सनत्छुमारः' (छां ° ७.२६.२) 
, इति चेवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य 
फलं दश्यन्ति । ( क्रमशः ) 
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भाष्या : इसी प्रकार 'तद्धेततत्पश्यन्‌० ( उसको अपनी 
आत्माके रूपमे जानकर ऋषि वामदेवने जानाक्रिमे ही मनु हुजा 
ओर सूयं भी ); इस श्रुतिको ब्रह्य-दशंन ओर सर्वात्ममावके बीच 
अन्य कत्तंव्यका निषेध करनेके लिए उदाहरणके रूपमे समञ्चना 
चाहिए । जैसे खडा होकर गायन करता है' इसमे खडा होने ओर 
गाप्रन-क्रियाके मध्यमे उसके, द्वारा किथा जानेवाला कोई दूसरा 
कायं नहीं है, एेसा ज्ञात होता है । प्ररनोपनिषदुमे (त्वं हि पिताः 
( तुम हौ हमारे पिता हो जिसने हमें अविद्यके पार पहुंचा दिया 
है ); छान्दोग्यमें नारदने सनत्कूमारसे कहा है कि “मेने सूना दहै कि 
आत्मविद्‌ शोकसे तर जाताहै ओर मे शोकं करता हृ, एसे मुञ्चको 
आप शोकसे पार कर दीजिये" तथा वहीं “भगवान्‌ सनत्कुमारने 
उस दग्धपाप नारदको अज्ञानान्धकारसे दिखलाया' इत्यादि 
श्रुति्यां दिखलाती हैँ कि मोक्षके प्रतिबन्धको निवृत्तिमात्र आत्म- 
ज्ञानका फल है । ० 


९. अहं मनुरभवं सूर्थश्च 


भगवान्‌ भाष्यकार अब्र पुनः वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ उद्धूत 

करतेहं 
तदधे त्पदयन्तुविर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुयंश्च । 

पुराने जमानेमे ऋषियोका भी वंटवारा था: परमक््षि, 
वरहय्षि, देवि, श्रोत्तषि, कगण्डषि एेसे सात प्रकारके ऋषि पहुखे 
होते थे। ओर ऋषि उनको कहते थे जो वेदमन्त्रोके द्रष्टा होते थे 
ऋषिदंशनात्‌ । ये वेदके जो मन्त्र ह उनको अनादि अनन्त मानते 
हँ ओर इनकी आनुपूर्वी ( मन्त्रम शब्दोका, वणका क्रम )कोभी 
अनादि अनन्त मानते ह । जसे सुष्टिकी सब वस्तुओका नीज नित्य 
है वेसे ही मन्त्रोका भीहै। ऋषि रोग वेदमन्त्र बनाते नहीं 4 
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, उनको देखते है, सुनते हे, अनुभव करते ह । जेसे गायत्री मन्त्रके 
ऋषि विद्वामित्र हं { द्र ऋक्रसर्वानुक्र मणी ३.६२ पर } 
ये जो आजकर रोग अपने नामके आगे ऋषि ल्गाल्तेहैवे 
छोटे छोग होते हे । मनुत मन््रदरष्टा ऋषि नहीं हँ । मुनि भी च्छषि 
नहीं होते । मुनि त्यागव्रवान होते है ओर प्रायः वानप्रस्थ आश्रमम 
रहते है । संन्यासी भी ऋषि नहीं होते। दततात्रेय अवधूत ह, 
ऋषि नहीं । शुकदेव मुनि हँ मन्वद्र् ऋषि नहीं । ग्यास मुनि हँ 
ओर ऋषि भी है । नारदः ऋषि हं । 
वामदेव, ऋषि हैँ : ऋषिदशंनात्‌ । इन्हे जन ब्रह्मदशंन हुभा 
तो मन्त्र-दशंन भी हुआ । जो उनको अनुभव हुजा उसका सूचक 
मन्त्र वेदमे पहरेसे विद्यमान था। उक्तको उन्होने समष्टि 
वेदमें देखा । 
जो गेर जिम्मेदार खोग हैँ वे तो सुष्टिकौी उत्पत्ति, स्थिति, 
प्र्यको ही नहीं मानते । अर्थात्‌ सृष्टि बीजको ही स्वीकार नहीं 
करते | वेद कहता है करं पहले सुष्टिकी हर जात्तिका बीज था 
तस्मात्‌ अवाः अजायन्त ( ऋण्वेद १०.९०.१० } इत्यादि । इसी 
प्रकार वेदोका भो वेद होता है ओर ऋषि लोग उसको देखते हैँ । 
ईरवर रीन बोजको क्षुब्ध करके प्रकट करतः है ओर ऋषि छोग 
उसको देखते हं । ॑ 
तद्धेतत्पश्यन्नृषिर्वाभदेवः । "परथनु' अर्थात्‌ बनाया नहीं, देखा । 
न मन्त्र बनाया, न अनुभव वनाया। दोनों छरत्रिम नहीं है। 
अपौरुषेय वस्तुको प्रकट करनेवाला मन्व भी अपौरुषेय है ? वामदेव 
ऋषिको क्या अनुभव हुआ ? प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुयंश्च । जेसे 
ही वामदेवको ब्रह्मज्ञान हआ वेसे ही उन्होने जानाकि भँही 
मनुहु, मेही सूयंहुं।' अर्थात्‌र्महीबापओौरमेही बेटा । सूर्यके 
पुत्र थे मनु ( वेवस्वत ) । गीतामें कहा है 3 
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इमं {विवस्वते योगं ॒ब्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ! 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वेऽब्रवीत्‌ ॥ (४.१) 

इसका अथं है कि वामदेव ईदवरसे एक हो गये । क्योकि 
ईदवर ही एक एेसी वस्तुहै जोबाप ओर बेटा सबकुछ हो 
सकता है । आप लोग रोज प्राथेना करते ही है : 

त्वमेव साता ख पित्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुरचं सखा त्वमेव । 

त्वमेव विया द्रविणं त्वसनेव त्वसेव सर्वं सम देव देव ॥ 

द्नियामें कोई है एसा जो माता पिता दोनों है ? जहाँ माता- 
पिताको अभिव्यक्ति नहीं है वरहा परमेदवर है । वह मूर तत्तव है 
ओर साता-पित्ताके जाहिर होनेपर भी दोनोके रूपमे भी परमेरवर 
ही है । ईदवरकी पूजाः व्यक्त ओौर अव्यक्त दोनों रूपमे कर सकते 
हो । जहां प चमत भी जाहिर नहीं हुए उस ईक्वरके रूपमे भी 
ओर जहां ईखवर भी जाहिर नहीं हुआ उस ब्रह्यतत्त्वके रूपमे भी । 

महं समुरभवं सुश्च । मे ही मच हुआ ओरमें ही सूयं भी। 
यह्‌ जो अन्तःकरण है वहु मनु है । मननात्‌ मनुः । मनन अल्तः- 
करणम होता ह गौर प्रकाशन आत्मा करता है । 

अज्ञात आतमाका नाम “परमेच्वर' है ओर ज्ञात परमेदवरका 
नाम “आत्मा है । केवर अज्ञान ही जुदा क्यिहुएदहै; एकदही 
वस्तुके दो नाम हँ । वेदमें आया है- स एनमविदितो नं भुनक्ि = 
( वृहदा ० १.४.१५ ) अनजाना देवता रक्षा नहीं करता । पह्चाना 
इभा देव्ता ही रक्षा करता है । पहचानते ही अज्ञान निवृत्त 
होकर आत्मा परमात्मा एक हो जति ह । फिर रक्षाकी जरूरत 
ही नहीं रहती । 

इस अन्तः करणमें जो मनन हो रहा है वह्‌ कौन है ? उसको 
प्रकाशन करनेवाला आभ्यन्तर सूयं कौन है ? बामदेवका अनुभव 
है कि वहुमेहू। 
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गायत्री मन्त है : ॐ भुभुवः स्वः । तत्स वितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य 
वीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ( ऋग्‌० ३.६२.१०; यह सन्त्र 
अन्यात्य संहितादिमे भो है।) 
एक है 'धियः' ओर एक है धोका प्रेरयिता, प्रकाड । धियः 
है मनु, वही श्रद्धा है। यहो बुद्धि ह। इसमे मचुभौरहै ओर श्रद्धा 
भी है, दोनो एक साथरहं। इसका जो प्रकाशक दै वहे है सविता, 
माने सूयं । सविपुर्वरेण्म्‌ भर्गो देवस्थ । देवस्यका विशेषण है 
सवितुः । सवितुर्देवस्य = सविता देवताकरा । 
देवता माने ज्ञानस्वरूप, जाहिर करनेवाला । दोष्प्रति इत्ति 
देवः प्रकाशते । 
सविता माने “यः सूते" जो पेदा करे । 
इसलिए जोखश्है सोज्ञनटै ओरनो ज्ञानदं सोस््टाहै। 
इसका अथं हज कि सृष्टिकर कर्ताहमाय अत्माहौ है। वहुक्या 
करता है कि हमारी बुद्धि वृत्तिको प्रेरित करतारहै। तो मनन 
भी वही देता है ओर प्रकाशकभो वही हे। 
अन्तःकरणके पीछे रहकर, अन्तःकरणे रोदनी उक्ता 
हुआ, अन्तःकरणका अधिष्ठान होकर, अन्तःकरणमें स्वयंप्रकाश 
रूपसे रहकर, अपनी आभासभूत रद्भियोसे, ज्ञानस्वल्प आतमा 
अन्तःकरणको प्रकाशित करता है । इसलिए प्रकादाक् भी है आत्मा 
ओर अन्तःकरणरूप मनन भी है आत्मा | 
जो अधिष्ठानं चेतन्थ है वह परमात्मा है । अन्तःकरण मनु 
है ओर आमास्सूयंहै। ्‌ 
मननका मुह विषधोे मोडनेके लिए अनुमान, युक्ति कामदे 
सकते ह अथवा बुरेसे अच्छेको ओर मुंह करनेके किए भौ अनुमान, ` 
युक्ति काम दे सक्ते ह । दोनोक्रो छोडनेके लिए भो अनुमान, युक्ति 
काम दे सकते है । परन्तु जो दोनोंका प्रकाशक है उसके ज्ञानम 
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अनुमान ओर युक्ति काम नहीं देते । पराच्चिलानि व्यतृणत्‌ स्वयस्मूः` 
{ कठ० उप० २.१.१ )। स्वयम्भू परमाट्माने इन्द्रियोको बाहरकी ` 
ओर मुंहवाला ही बनाया है । 

जो मनु ओर सूयं दोनोका प्रकाशक है उसकी गोर हमारा 
विषयानुभवौ सनन या विषयाभावानुभवी मनन सम्मुख नहीं 
कर सकंता । तव क्या उपाय है इसक्रा ? अज्ञात ज्ञापक उपायके 
द्वारा उसका श्रवण करें | 


द्र्टाको द्रष्टा साक्षात्कार केसे होगा ? सूयं दुसरेको प्रकाशता 
है परन्तु सू्य॑को प्रकाशित करनेवाला भी एक है, ओर वह्‌ है 
भगं । (भजंनात्‌ भग॑ः" । वह भून देता है अविद्याक्रो जो निवृत्ति 
करदेसो भग" | 


हमारा मनु धमंका उपदे करता है, ईरव रके ध्यानका उपदेश 
करता है गौर निवृत्तिका भी उपदेश करता दहै; ये सब वेधहं। 
परन्तु अपने आपको देखना वेध नहीं है । तब ? वेद, शास्त्र अपने 
स्वह्पक्रा बोधन कराते ह । निष्का एेन्द्रिक प्रत्यक्षके आधारषर 
मनन नहीं हो सकता, जिसका मानष प्रत्यक्ष नहीं हज इसक्ए 
जिसका स्मृति, अनुभवके आधारपर मनन नहीं हो सकता ओर 
जिसका द्रष्ट्‌-प्रत्यक्ष नहीं हज इसच्िए स्वानुभवके आधारपर 
जिसका मनन नहीं हो सकता, उस वध्तुका ज्ञापन वेद-मत्तर 
करता है। 


ऋषि वामदेवने जिस वेदमन्त्रको देखा उसके अनुसार उन्होने 
जाना कि जो सब अन्तःकरणोमें रोशनी देता है ओर जो सम्पण 
अन्तहंष्टिको प्रकाशित करनेवारा है, वह सूयं तोमेहीह; वह्‌ 
ईहवर मे ही हं ! यह्‌ अनुभूति वामदेवको हुई । 

यह श्रुति इस बातका उदाहरण है कि ब्रह्यदर्शन ओर 
सर्वात्म भावके मध्यः अन्य कोई कत्तव्यान्तरः शेष नहीं रहत्ता है । 
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सर्वात्मिभाव नित्यसिद्ध है वह केवर आत्माकी ब्रह्यस्वरूपताके 
अज्ञानसे आच्छादित है । जेसे ही ब्रह्मज्ञान होता है, अज्ञान निवृत्त 
हो जाता है ओर नित्यसिद्ध सर्वात्मभाव प्रकट हो जाता है। 
हमारे मोकलपुरके बाबा कहते थे : “जो मक्खी सोमे, जो 
मच्छर सोमे, जो पेड-पौधासो मै] में किसीसे अलग नहीं भौर 
कोई मुञ्चसे अलग नहीं ।'' यह सर्वात्मभावका उदाहरण दै। वे 
कहते : “अरे गुड , निना कुछ किये तो इतना दीख रहा है, कुछ 
करोगे तो बढ़ेगा ही, खतम नहीं होगा ।' 
श्री उड़या बाबाजी महाराज कहते थे : “भरे सन्तनु ! देख, 
जनतक यह गंगाजीकी बालके एक-एक कण साक्षात्‌ ब्रह्य न 
मालूम पडे, तबततक समञ्लना ब्रह्मज्ञान नहीं हज }' 
बरह्मदशंन ओर सर्वात्मिभावके बीच कोई दूसरी चीज नहीं 
है । सबमेंही हूं । 
हम लोग श्री उडिया बाबाजी महाराजके पास गये थे; खन्ना 
अम्बालासे आगे । वहां एक वृद्ध सन्त रहते थे श्री च्रिवेणीपुरीजी 
महाराज । नंगे रहते थे गौर परमेरवरके सिवाय कोई दूसरी 
चर्चा नहीं करते थे । बाना ओर वे एक साथ वैठेयथे तरूतैपर, 
म नीचे बेठा था । मैने इकायचीकी पुडिया उठा री गौर एक दाना 
निकालकर पृछा : यह्‌ क्या है ? श्री त्रिवेणीपुरीजी बोले ४ ब्रह्य है । 
उन्होने यह नहीं कहा कि भात्मा ब्रह्य है । प्रपञ्चके अभावका 
अधिष्ठान ब्रह्य है, यह बात ब्रह्मकी पहचान करानेके लिए युक्ति 
है ( व्यतिरेक-प्रक्रियामें ) । यह तभीत्तक है जबतक पहचान नहीं । 
जब पहचान लिया तब- 


अन्तबंहिक््च तत्‌ सवं व्याप्य नारायणः स्थितः । 
बाहर, भीतर सर्वम नारायण ही व्याप्त होकर स्थित है । 
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हमारे महात्माओंकी क्या दृष्टि रही होगी, इसका अनुमान 
लगाना कठिन है । एक महात्मा थे । उनमें एक छोटे राजा थे 
उनकी श्रद्धा बढी । राजाको हुआ बेटा । उनको एेसा विवास 
था कि महाराजकी . कृपातते बेटा हुआ है । उत्सव मनाया गया । 
महात्माको बुलाया गया । महात्मा उनके घर चङे गये । वे रहते 
थे नंगे । वेद्याका नाच हो रहा था । बाबा लोगोमे जाकर अपनी 
मस्तीमें बैठ गये । राजाको बुलाया ओौर कहा किं नृत्य करनेवाली- 
को भमेंट-पूजा दो । उन्होने बीस रुपया दिया। थोड़ी देर बाद 
फिर ओर खुद हुए महात्मा, ओर रुपया दिख्वाग्रा । इस प्रकार 
कोई दोसौ रुपया दिल्वा दिया । जव ओर देनेके किए कहा तो 
राजाने कहा : (महाराज, हुकुम करो हजार, दौ हजार ध्मंक- 
काय॑मे लगा दंगे, इस वेरयाको ओर क्यो दिल्वाते हो ?' महात्मा 
चके, बोले : भरे यह्‌ वेद्या दहै, में तो समञ्नता था कि सरस्वती 
नृत्य कर रही है । ओर बाना उठक्रर चुपचाप चरू दिये । उघर वे 
चले ओर इधर राजा पागल-सा हो गया । कोई एकमास पागल 
रहा । नाबाके पास्त गये खुशामद कं | बाना बोले: अच्छा 
उसी वेश्याको बुलाओ । वेश्या आयी । उसे चौकोपर वेठाकर 
पुजन कराया राजासे, भेट-पुजा दिल्वायी । उसके बाद राजा 
अच्छाहो गया। 


जिसने सुअरके रूपमे परमेदवरको पहचाना होगा, मछलीके 
रूपमे, दोर ओर घोडेके रूपमे, गीधके रूपमे परमेदवरको पहचाना 
होगा उसको दृष्टि कहा रही होगी ? यदि स्वणंको पहचान लिया 
तो सोनेके भेरवजीके साथ सोनेका कुत्ता भी पूजाम रखनेसे 
ह्चकिचाहट नहीं होतो । जिसने परब्रह्म परमात्माको पहचान 
लिया उसके लिए सारी सृष्टि ही ब्रह्य है, आत्मा है । ब्रह्मददेन 
ओर सर्वात्मभावमे अन्तर कर्हां ? ॐ 
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२. परं पारं तारथसि 


नींद टृटना ओर जागनाके नीच जसे कोर क्रिया नहीं है वेसे 
ही अन्ञान-निवृत्ति ओर प्रपञ्चका भावाभाव सव अपने स्वरूपसे 
जुदा नहीं हँ इस बोधके बीच कोई कत्तन्धान्तर नहीं है । जिस 
क्षणम ब्रह्मज्ञान उसी क्षणमें अविद्या-निवृत्ति है । शेष क्या रहा ? 
अज्ञानीकी रिषि जो सवंथा, सवंहै या सवं रहेगा वहु उस 
तत्वज्ञानीका अपना आत्मा ही है । इसलिए ब्रह्यज्ञान ओर सर्वात्म- 
भावके बीचमें कोई स्थिति नहीं है । 

जसे "तिष्टन्‌ गायति" = खडा होकर गातारहै या उपविशन्‌ 

भुङक्ते = बेठकर खाता है इन वाक्योमें खड़ा होने ओर गाने तथा 
बैठने ओर खानेके बीच कोई अन्य क्रिया नहीं है | 

प्रसंग असलमे यह है कि कोई कहते हं कि पहले हम जानते 
है, जानकर फिर ध्यान करतेहं ओर ध्यान करके फिरवहीहो 
जाते हँ । मने (जानना' ओर 'वहीहो जानेके बीचमें ध्यान 
क्रियाः शेष रहती है । ध्यान कतुंतन््र है, यह्‌ सब उपासक वगं 
मानते है । अर्थात्‌ ध्यान कतकि द्वारा होतादहै, ओर कर्तकं 
स्वातनत्य है कि वह्‌ ध्यान करे, न करे या उल्टा ध्यान करे। 

परन्तु ब्रह्मज्ञान इससे निराला दहै। यदि दूसरेका ज्ञान होगा 
तो इसके तीन परिणाम हो सक्ते ह ; 

१. बहुत प्यारादहै ज्ञेय तो क्ट उसका ध्यान करेगे भौर 
उसमें तन्मय हो जायेगे। २.बुराहै ज्ञेय तो उसका ज्ञान करके 
ही छोड दंगे, ध्यान नहीं करेगे । ३.यदिनवबुराहै, न अच्छाहै 
जेय तो उसकी उपेश्ा कर देगे | 

परन्तु जव हम अपने आपकोही जानेगे तोन तो अपने 
आपको ग्रहण करना है, न इसको त्यागना है ( त्यागः सकते हीः 
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नहीं ) ओर न अपने अपकरो उपेक्षा करनी है। इक्क अपने 
आपक्रो जाननेके बाद ज्ञानक्रा फ यह्‌ होना है कि अपने विषयने . 
जो न जानना था वह्‌ निवृत्त हो जायेगा । अज्ञान निवृत्त होनेपर 
आत्माको जो कर्ता-भोक्ता, सुखो-दुःखो, संसारो, परिच्छिन्नपनेको 
भ्रान्ति है वह दूर हो जायेगो। 

अज्ञान वृत्ति नहीं है, भ्रान्ति वृत्ति है। जेषेमं जीव हुं, यह 
वृत्ति है । सुषुप्ति मै अपनेक्ो हिल्दू, मनुष्य, पापी, पृण्यादमा, जोव, 
अजीव कुछ भौ तो नहीं जनता; वहाँ कोई वृत्ति नहीं रहती है, 
परन्तु उस समय भो अज्ञान रहता है । अज्ञान कारणदहै ओर 
श्रान्तिं कायं है। 

अज्ञान अपने स्वल्प अत्मामे नहीं है ओर अज्ञान अपना 
स्वरूपं भो नहीं है क्योकि अज्ञान भी हमसे ही प्रकारित होता है । 


स्वयंप्रकाश आद्मा अज्ञान मूककर देश-काल-वस्तुमे जो अपनेको 
जोड हए वेठा है वह्‌ भ्रान्ति है। तो जब्र अज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, भ्रान्ति भौ निवृत्त हो जाती है। पहली : भ्रान्ति जो निवृत्त 
होती दै वह्‌ दहैकि मे परिच्छिन्न हूं । दूसरे : मे कालमे समाधिस्थ 
रहता हं या विक्षिप्त रहता हु; म काल्में ज्ञता हंयाकार्मे 
ज्ञेय हं । तीसरी : मै किसो देशे आता-जाता हुं । चौथी : मे कर्ता- 
भोक्ता या सुखो-दुःखो हूं । आत्मा न समाहितदहै न विक्षिप्त; न 
ज्ञाता नज्ञेय; न कहीं आता है, न जातादहै। म हिन्दू ह, 
मुसलपान हूं, देवता हुं, मनुष्य हृ, पशु हृं, पक्षी ह, ये सत्र 
श्रान्तिर्थां है । इनके मूक अज्ञानको काट देना ब्रह्य-ज्ञानका फ ह । 

“मै ज्ञानस्वरूप हं एेषा ही जाननेसे अज्ञान नहीं कटेगा । 
भसलमे तुम्हारी भ्रान्ति यहद किमे परिच्छिन्न हूं, मं मल्प हु, 
ओर इसी अत्पतामें तुमने सुख-दुःख, पाप-पुण्य सब जोड रखा है । 
अज्ञान-निवृत्तिके किए जो ज्ञान होगा उसका स्वरूप यह होगा 
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कि भब्रह्म हृ" । इसका अथं होता हैकि मे अपरिच्छिन्न हु, - 
मे भद्वितीय हं, मे अनन्त हुं । भे ब्रह्य ह ही, इस होनेमात्रसे 
कुछ नहीं होगा । भे ब्रह्य हं" यह तो ठक है, परन्तु रान्ति भी 
तो है 1 पूणंताकी वृत्ति होना आवक्यक है । यह अदत वेदान्तकी 
अपनी खास बातत है । 

ज्ञान होनेके बाद किसका ध्यान करना पड़ेगा ? किसीका 
नहीं, क्योकि ध्येय सब-के-सब अपने स्वरूपम बिना हुए ही भास 
रहे है । ज्ञान होनेके बाद यदि भर गयेतो? कोद बात नहो, 
मरना भी अपना स्वरूप है । ज्ञान होनेके बाद दुःख आयेगा? 
क्याडरटै, दुःख भी अपना स्वरूप ही है ! कहीं जन्मना-मरना 
पड़ा तो? होने दो जन्म-मरण, उसने अभोतक हमारा क्या 
बिगाडा है जो भागे बिगाडेगा । जेसे रात-दिन कालम आते-जाति 
रहते है एसे ही मरना-जीना भी प्रतीत होते रहते है 1 

वेदान्तक्री शिक्षा बोधनात्मक है, विधानात्मक नहीं है । 

वेदान्ताः बोधकाः न तु विधायकाः 


ओर इनके बोधनमात्रसे ही सम्पूणं अनर्थोकी निवृत्ति हौ जाती है । 
>€ >९ >९ 


अब आचायं प्ररनोपनिषद्‌का प्रसंग उदधतत करते है 9 

त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयदि 

भरद्वाज आदि छः महात्मा पिप्पलाद ऋषिकी शरणमे बेठते 
है, जाकर चरणोमें नमस्कार करके बोलते हँ कि महाराज, हम 
चग ब्रह्यज्ञानके किए आये ह । पिप्पलादने कहा : 'दक्षिणाके बिना 
कोई यज्ञ सफर नहीं होता, इसलिए दक्षिणा दो ।' महात्माओनि 
कहा : ठीक है महाराज, जेसी वस्तु लेनी होती है उसीके अनुरूप 
दक्षिणा देनी हत्ती है । हम गापके पास अपना बड़ा “मै, अपना 
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आदि स्वरूप केने अये है, इसक्िए दक्षिणामें अपना छोटा भै 
आपको दिये देते हं । यह्‌ प्रणाम-दक्षिणा है ।' 

त्वं हि नः पिता=मापदहौ हमारे पितिाहो! हमारे लौकिक 
माता-पित्ताने हमको यह्‌ शरोर प्रदान किया जो जन्मने-मरने- 
वाखा है, जिसमे हडो, मांस, चाम होता है, पाप-पुण्य होता है, 
जिसमें सत्रहु बार सुखो ओर सत्रह बार दुःखी होते है । परन्तु 
हम आपसे ब्रह्म-ररीर चाहते हं इसच्एि भप ही हमारे असली 
पिता हें ।' 

गुरुत्रह्या गुर्खवष्णुः गुरर्देवो महेश्वरः 1 
गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मे श्रोगुरवे नमः ॥ 

गुरुहीब्रह्मादहै, गुरुहो विष्णुर, गुरुही देवता ओर महेश्वर 
दै । गुर साक्षात्‌ पर ब्रह्य परमात्मा है । उन गुरुदेवको नमस्कार है ।' 

सम्पुणं विडवके किसी कोनेमें गुरु-रिष्यका यह्‌ वेदिक सम्बन्ध 
नहीं मिक सकता । अथे-गुरु, काम-गुरु आपने सुने ही हं। 
व्थापारकफे किए वापारो गुर चाहिए । कामके लिए पति या पत्नी 
गुर चाहिए । धमंके किए पुरोहित, मोख्वो, पादरी गुरु चाहिए । 
हिन्दु संस्छृतिको छोडकर क्रिसो भो संस्छृतिमें कोई चौथा गुरु 
नहीं होता, क्योकि अथं, काम ओर धमं-ये तीनहौ पुरुषाथं 
मने जाते हैँ । अकेी वेदिक संस्कृति ही मोक्षको पुरुषाथं मानती 
हं । तीनों पुरुषपथेसि मुक्त करके अद्वितीय परमात्मामे स्थित 
करनेके चिए वहु मोक्ष-गुरुको स्वीकार करती है । इसक्िए यहाँ 
मन्तरमे "पिता" शब्द मोक्ष-गुरका वाचक है | 

मोक्ष-गुरु साधक रिष्यके सावन-ररीरका निर्माण मरते है, 
पालन-पोषण करते हैँ गौर दोषी शरीरका संहार भी करतेद। 
इसङ्एि वह्‌ ब्रह्या, विष्णु ओरसुद्रहं। भौर स्वयंवे दिष्यकी 
आत्माके रूपमे पर ब्रह्य है | 
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गुरु कंसे पिता है ? वे ब्रहा-देहके दाता हँ । इससे क्या होता 
है कि अविद्याके परं पार-तारणकर देता है। 
अविद्या एक जल-प्रवाहुके समान है जिस्केदो पार: एक 
भोर है ब्रह्म ओर दूसरी ओर है सुख-दुःख, आना-जानारूप 
संसार । ब्रहयज्ञान-रूपी नौकापर बेठकर हम अविद्या-प्रवाहुको 
तरकर सुख-दुःख, आना-जानारूप संसारको पारकर ब्रह्यवाले 
पार पर पहुंच जाते हे । 
सवं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतिरष्यसि ( गीता ४.३६ ) 
जहां अविद्यासे ही व्यवधान मालृम पड़ता है वहां वह्‌ विद्यसे 
ही निवृत्त हो जाता दहै। जो अविद्यासे ही अप्राप्त है वहु वास्तवमें 
प्राप्तहीदहै ओर जो विद्यासे ही प्राप्त हो जाता है वहु भी वास्तवमें 
प्राप्त ही होता है] नित्य प्राप्तमें ही अप्राप्तिका भ्रमदहै। 
इन महात्मा छोगोँने कहा : आप ही हमारे गुरु हैँ । अप हमें 
विद्याकी नौकासे अविद्याका समुद्रपार करदो! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे अजुनसे कहा : 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्नत्तमः \ 
सर्वं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि 
( गीता ४.३६ ) 


है कोई मजदहब दुनियामे जो पापीसे पापीको भी सगवद्-प्राप्ति 
सहज सुलभ करता हो ? कोई धमं पापीसे कहते हँ कि वारह्‌ 
वषं पापका प्रायदिचत्त करो तब तुम शुद्ध हौगे । कोई धमं कहते है 
कि दीघं कालतक भगवानूकी भक्तिकरो, इस जन्ममेन सही 
अगर जन्ममे शुद्ध हो जाओगे । कोई कहते हैँ : आसन-प्राणायाम- 
ध्यान-धारणा करो तो ध्यानाग्नि तुम्हं शुद्ध कर देगी। जो 
आचायप्रघान धमं है; वे कहते हँ कि हमारे आचार्य॑की चरणमें 
आभो, तब तुम्हारा उद्धार होगा] परन्तु भगवान्‌ कृष्णका 


-३९३ | [ ब्रह्यसूत्र-प्रवचने ॥ ३ ` 


कहना है कि तु पापियोस्े भी अधिक पापीक्योंनहो, तु पापी 
ही नहीं, पापकरत्तर ओर पापक्ृत्तम भी क्यो न हो, हमारा दरवाजा 
उस सर्वोच्च पापोके ल्एिभी वन्द नहीं है! स्वर्गका दरवाजा 
पापीके किए बन्द है। समाधिक्रा दरवाजा विक्षिप्तके लिए बन्द 
है, वेकुण्ठका दरवाजा अभक्तके छिएु बन्द है गौर्‌ द्रष्टाक्रा दरवाजा 
हद्यके साथ तादात्म्यापश्चके किए वन्द है । परन्तु यह्‌ ज्ञा्का 
दरवाजा किसीके चिएु बन्द नहीं है| 


पापक्ती एक नदी है । पापका एक समुद्र है । उसको तरनेके 
किए एक नौका चाहिए वह्‌ नौका है-न्नानकी । वह रोहे या 
काष्ठकी नौका नहीं है । अपने ज्ञानको नौकापर बेठो ओर सब 
पापको तर जाओ | 

पाप क्यादहै? असल्मे मरू पापदहै, विक्षेप पापरहै ओर 
आवरण पापटै। हम अपने प्यारेकी विद्यमानतामेंही दूसरेसे 
प्रेम करते ह, यह्‌ पाप है । यह आत्मदेवका अपमान है । भगवान्‌ 
इमारे घर वेठे हं गौर हम उल्लृसे प्रेम करते हं] 

वासना माने होता है दूसरेसे सुख पानेकी इच्छा । यह्‌ अपने 
आत्माका तिरस्कार है, ईदवरका तिरस्कारदै, गुरुक तिरस्कार 
है । पत्तिको छोडकर अन्यस्े सुख पानेकी इच्छा, यह पाप है। 
पत्तिक उपर्थितिमे ही इधर-उधर ताकञ्चांक करना रूप-चंचरता 
पाप है । ओौर अपने पत्तिको न पहचानना यह्‌ भी पाप है। 

-भगवात्‌ कहते ह "जानप्लवेन एव' ज्ञान नौकासे ही पार हो 
जायेगा, उसमे कमं, उपासना योगको किचित्‌ अपेक्षा नहीं है । 
तथा “संतरिष्यसि तरोगो भी सम्यक्‌ प्रकारसे कि फिर तरनेकी 
जरूरत ही नहीं रहेगी । माने आत्यन्तिक संतरण हो जायेगा । 

ज्ञानको नौकासि तरनेका अथं है इबत्ेकी श्रान्तिसे निवृत 
होना । तुम सचमुच पापी हो नहीं| तुम्हें अपने पापी होनेका 
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भ्रम हो गया है । तुम तो परम सत्‌, परम ज्ञान ओर परम आनन्द- 
स्वरूप हो । बस तुम अपने आपको भूरे हए हो । ब्रह्मज्ञान उष 
भूलको मिटा देगा । 

महात्माओंका पिप्पकाद ऋषिसे यह कहना कि “आप ज्ञान 
दारा अज्ञान-समुद्रसे पारकर दीजिये" इस बातको बताता है कि 
बरह्ज्ञान केवल प्रतिवंघकी निवृत्तिमात्र करता है। मोक्ष तो 


अपना आत्मा ही। @ 
३. तरतिश्लोकमात्मविद्‌ 


अब छांदोग्य उपनिषद्‌का प्रसंगलकेते हें: 

शरुतं ह्येव मे भगवदृदृशेम्यस्तरति होकमात्मविदित; सोऽहं 
भगवो शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारथतु (७.१.३) । 

यह सनत्कुमार गौर नारदका संवाद है । नारद सनत्कुमारजी 
के पास गये ओर कहा : भगवन्‌ मुञ्चे उपदेश कोजिये । सनक्छुमारने 
उत्तर दिया : तुम जो जानते हो उसको बताओ, तब मँ तुम्हे 
उसके आगे बताऊंगा । तब नारदजीने बताया कि भ्मँने १८ विद्याएं 
पढ़ी ह परन्तु म मन्त्रवेत्ता ही हं, आत्मवत्ता नहीं हं । भगवन्‌ 
मने माप जेसोसे सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर रेता है, 
भौर मे शोक करता ह; इसलिए भगवन्‌ एेसे शोकग्रस्त मुञ्जको 
दोकसे पारकर दीज्यि ।” यह्‌ मत्रार्थं है। 

भगवद्‌दुोभ्यो युष्मत्सदृञ्ञेभ्यः = गापके समान महापुरुषोसे । 
यह शांकर भाष्य है । यह्‌ हश्‌ धातु विलक्षण है। हरि ज्ञानार्थः । 
हश्‌ धातु ज्ञानार्थक है । पं° काश्चीनाथजी व्याकरणाचार्यं कारीमें 
तीन सौ इलोक बनाकर छाये । मैने उन्हें पढ़ा । उसमें उन्होने 
टशेभ्यः' प्रयोग किया था । मैने कहा कि हग्‌भ्यः' होना चाहिए। 
तो उन्होने बताया कि हश्‌ घातुमे अच्‌ प्रत्यय होनेपर "हशः, दशौ, 
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हदाः' एेसा बनेगा, इसि दशेभ्थः ठीक है । अतः भगवन्तहच 
ते द्शाइ्च तेभ्यः भगवददशेभ्यः अथवा भगवन्तं पदयन्ति इति 
भगवद्द्च्ाः तेभ्यः भगवदुद््ञेभ्यः । अर्थात्‌ जो आप जैसे महात्मा 
है उनसे अथवा जो भगवद्दर्शी महात्मा हं उनसे { यह्‌ बात मेने 
सुनी है ) । 


क्या सुना है? कि तरति शोकमात्मवित्‌ = आत्माको 
जाननेवाखा शोकसे तर जाता है। कोई एक एसी चीज है 
जिसको जाननेमाध्रसे ही सम्पूणं शोक दूर हो जाते हैं । 


किसीको बेटा मरनेका ठा समाचार मिला । बेचारा किवाड़ 
बन्द कर रोने खगा । उसके मिच्र उसके पुत्रको राये भौर कुण्डी 
सटखटाथी । बोखा अब किवाड खोकर क्या करेगे ? 


भित्र : अरे खोरो तो सही, एेसो चीज राया हूं कि देखते ही 
दोक, मोह, रोना-घोना सब समाप्त हो जायेगा । 


वह्‌ : एेसी कोई चीज नहीं है । 
मित्र : अरे ! खोकर देखो तो सही । 


आखिर किवाड्‌ खुली । बापने बेटेको देखा । उसके पुत्रकी 


मिथ्या मृत्यु-सचनासे जो दुभ्व था सब एक साथ रफूचककरर 
हो गया। 


इसी प्रकार अपने बारेमे जितना दुःख है वहु सब अपने 
असलो स्वरूपके न जाननेके कारण है । आत्मा दरभसरु शोकसे 
पार है ही, परन्तु उसे जानते नहीं अतः शोकम्रस्त हो रहे है । 
बरह्यज्ञानसे केवर अज्ञान निवृत्त हो जाता है । 
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काशीमे एक बड़े भारी विद्वान्‌ है । उनका जमाई मर गया) 
म गया उनके घर । उन्होने यही श्रुति बोरी : “सोऽहं भगवो 
शोचामि तं मा भगवजञ्छोकस्य पारं तारयतु" । बोले : “स्वामीजी, 
वेद, शास्त, देदान्तमे एेसी कोई पंक्ति नहीं है जिसका मे अथं 
नहीं कर सकता, परन्तु मेरा हृद्य शोक्से फटा जा रहा है| 
आप मुने इस शोकसे पार कर दीजिये ॥' 


पटना दूसरी चीज है, श्चवण दूसरी चीज है ¦ अपरा विद्याका 
पटना दूसरी चीजदहै गौर परा विद्याका क्वण दूसरी चीज 
है । श्रवण माने तात्पयं-निश्चय होता ह । यह्‌ जो परम- 
्रेमास्पद द्रष्टा आत्मा है वही प्रप॑चका अधिष्ठान भी ,है, इसमे 
सारे वेदान्त-तात्प्यं समन्वित हँ, इस निद्वयका नाम श्रवण 


होता है। 


नारद मुमुक्षु है गौर श्नरवणके किए वे सनत्कुमारकी शरणग्रहुण 
करते हैँ । इसमें दो क्रम हँ । मनुष्यके स्थूर अहुस्‌की निवृत्ति गुर 
दारणागतिसे होती है गौर सूक्ष्म अहुंकी निवृत्ति स्वरूप-ज्ञानसे 
होती है । जो स्वरूपभूत अहं है उसको निवृत्ति कभी नहीं होती 
क्योकि वहु तो अनुभवात्मा ब्रह्म ही है । इस सम्बन्धमे एक बात 
ओर आपको सुनाता हूं 


योगी गौर जेन दोनों कहूते है कि “अहं ब्रह्यास्मि' जो 
विचार है भौर इससे जो तन्मयता होती है वह योगकी विचारा- 
लम्बन समाधिके अन्तगंत है । “अह्‌ ब्रह्यास्मि' जब “अहमस्मि 
रह जाता है तो उससे आनन्दारम्बन समाधि होती है । जब केवल 
अस्मि' रोष रहता है तब अस्मितालम्बन समाधि होत्ती है । जब 
अस्मिता भी निवृत्त हो जाती है तज असम्प्रज्ञात समाधि होती है। 
ओर जो सच्ी समाधि है उसमें ये पीनो नहीं है-- अह ब्रह्मास्मि, 


++ [ ब्रह्यसुत्र-प्रवषन ॥ ह 


अहम्‌ अस्मि ओर अस्मि। योगी लोग बास्तिकं तो, परन्तु 
इनका ईदवर समाधिका आलम्बन तो हो सकता है परन्तु 
असम्प्रज्ञात समाधिमें कोई ईरवर-वीरवरका अनुभव उन्हें नहीं 
होता । जेन ईरवर मानते नहीं, भले ही वे २४ ईइवर तीथंङ्करके 
रूपमे मानते है | 


पहर स्थूरं अभिमानको छोड़कर गुरुको शरणागति ग्रहण 
करनी चाहिए । वेदान्तसे सूक्ष्म अहंकी निवृत्ति तन होगी जब 
सूक्ष्म अहुंको अविद्याकरत समञ्चेगे। असलम उसे अविद्याकरत 
समञ्चना ही उसकी निवृत्ति है, परन्तु अपने अज्ञानको जान ङेनां 
ही ज्ञान नहीं है । इसमें संश्चोधन यह्‌ है कि अज्ञानके आश्रय ओर 
चिषयकी एकतताको जाननेसे अज्ञान निवृत्त होता है, सन्यथा नहीं | 
आत्मत्वेन ब्रह्य ही अन्ञानका आश्रय है ओौर ब्रह्मत्वेन न्रह्यही 
अन्ञानका विषयदहै। इसका अथंहै कि ब्रह्य ही ब्रह्मको नहीं 
जान रहा है, एेसा प्रतीत होता है । 


अहंका बिलकुर नाश हो जाय, एेसा कभी किसीका पुरुषां 
नहीं हो सकता । वस, स्थूर सूक्ष्म अहंकी मेल ही छृटाना है, 
अहंका नाश ईष्ट नहीं है । उसमे जो दर्यता जुड़ गयी है, विना- 
दिता जुड़ गयी है, अपूर्णता जुड़ गयी है, विकारिता जुड़ गयी है, 
उसका निवारण चाहते ह । ह्र हालत मे अपना अपा तो रहेगा 
ही अन्यथा मोक्षही क्या? 


तस्मै सदितकषायाय तससः पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः । 
( छा० ७.२६.२३ ) 


नारदने छोटे अहंको बदढानेवाी जितनी चीज है सबका 
निषेध कर दिया था । वेदका गौर दनियाकी सारी विद्याओंका, 
परन्तु उनका दोक नहीं भिरा । अब ज्ञत्र ब्रह अन्धेरेमे भटक 
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रहे थे तब उन्होने सनत्कुमारसे प्राथंना की । उन सन- 
त्कुमारने उन निष्पाप नारदो अनज्ञानक्रे अन्धक्ारका उस पार 


दिखा दिया । 


केवर उपदेरासे ही नारदका कल्याण हो गया क्थोकि नारदका 
अन्तःकरण विलकुर तेयार था, उसमे कोई कषाय यानी कसेला- 
पन नहीं था । सुपाडी, आंवला, हरड कषाय हैँ । जब एक बार 
मृहमे डारुल्तेहै तो मुंहका स्वाद बुराहौ जाता है, परन्तु 
परिपाक होनेपर वही कषाय पुष्ठिके हेतुं बनते ह । अन्तःकरणका 
कृषाय है, राग बौर देष | जर्हां राग होता है वर्ह देष 
अवदय होता है ओर जहा देष होता है वहां राग अवश्य होत्ता है । 
राग-देष रहते तो वैज्ञानिक अनुसन्धान भी नटीं होते फिर 
आध्यात्मिकं अनुसन्धान तो होगेहौ केसे ? देहको भकना ही 
नहीं पड़ता, देहसे विरक्त होना पडता है, देहातोतमें ङत्रना 
पड़ता है । 


मृदितकषाधाय दग्धकिल्विवाय } ( रत्नप्रमा ) 


मृदितकषायाय अर्थात्‌ जिसके पाप दग्ध हो चुके एेसे नारदके 
किए । 


अन्तःकरणको चदमेके रषकी तरह साफ करना पड़ेगा नहीं 
तो उससे साफ नहीं दीखेगा । कपडेपर करई तहूरके दाग पड़ेहों 
तो उन्हे करई तरहके सावुनघे धोना पड़ता है । एेसे ही अन्तः- 
करणमें कमंदोष कमक दवारा, भोग-दोष भोग-त्यागके द्वारा, वासना- 
दोष भक्तिके द्वारा, राग.दरेषका दोष वेराग्यके दारा, अहंकार-दोष 
शरणागतिके द्वारा दूर किया जाता है। यदि केवर अज्ञान ही 
दौष हो तो वह्‌ तचत्वज्ञानके द्वारा निवृत्त हो जायेगा । | 
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एक बार मेने एक महात्माको पत्र छिखा कि यँ आपके पास 
भाकर आपके सम्प्रदायके सिद्धान्तका अध्ययन करना चाहता हू । 
उन्होने प्रत्युत्तरमें लिखा ४ (आपका आना बेकार है । अबतक 
जो तुम्हारी मान्यता रही है, पढ़कर, लिखकर, विचारकर, यदि 
वह गर्त साबित हो जाय तो क्या उसे छोड्नेको तैयार हो ? हो 
तो आ जाओ । यदि अपनी मान्यताओंकी पोटी सिरपर लेकर 
माना चाहो तो बेकार है, जहा हो वहीं ठीक हो । हमारे पास 
आनेकी जरूत नहीं है ।' 


यह्‌ क्या बिना वैराग्यके हो सकता है ? नहीं । उसमें भी 
तीन्र वैराग्य चाहिए, न्यून वैराग्य नहीं । वैराग्य माने छोडनेको 
तेयार-कमं, भोग, संग्रह्‌, आग्रह, विचार. घमं, धमंफलकी बुद्धि, 
सब | | 


एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विक्रिरती ह सोम्य । 
( मुण्डक २.१.१० ) 


इस ब्रह्मतत्ततको जो वेदकी गुफाभें छिपा हुआ है जो जानता 
है वही हे सोम्य, इस अविद्याकी गांठको काट देता है ।' 


यह्‌ जो प्रपञ्चका अधिष्ठान ब्रह्य है जिसकी अनन्तततामे, जिसकी 
चेतननारमे, जिसकी अद्वितीयता्मे, यह्‌ द्वित्व सत्ता कुछ है ही नहीं 
वहु अपने हृदयम, अपने अहमथंकी कोखमे ही छिपा हुआ है । यदि 
आात्मासे अभिन्न ब्रह्यको जान ख्या तो अविद्याकी गासिको काटकर 
फक देता है | 


ये सारी श्नुतियां कहती हैँ कि मोक्षमें प्रतिबन्ध केव अपनेको 
न जानना है । नित्य-गुद्ध-बुद्ध-मुक्त ज्ञानस्वरूप हो तुम अखण्ड । 
इसमे प्रतिबन्ध है तो केव अविद्या गौर वह परमात्माके ज्ञान- 
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मत्से निवृत्त हो जाती है। वेदान्त कुछ उत्पन्न नहीं करता । 
बृहदारण्थकं भाष्परमे भगवान्‌ शंकर कहते हँ : 


न हि मोक्षदशायां विज्ञानान्तरम्‌ आनन्शन्तरं वा उत्पद्यते । 


मोक्षदशामे कोई नया विज्ञान या कोई नया आनन्द उत्पन्न 

नहीं होता । यह आत्मा विज्ञानस्वह्प है ओर आनन्दस्वरूप है । 
छोटा आत्मा विज्ञान उत्पन्न होनेसे विज्ञानी होता है, आनन्द 
उत्पन्न होनेसे आनन्दी होता है । छोटा आत्मा मोक्ष-दशामे बडा 
बन जाता हो सो भी बात नहीं । न नथा विज्ञान उत्पन्न होता है, 
न नया आनन्द उत्पन्न होता है ओर न नयो ब्रह्मता उत्पन्न होती 
है । वह बडा जात्मा तो पहिरेपे हो "विन्ञ(नम नन्दं ब्रह्म' है । यह 
न जाननारूप प्रतिबन्ध वेदान्त दूर कर देताहै। ओर फिर 
वेदान्त आत्मापर चिपक्रकर बेठा नहीं रहता । सावुनकी तरह 
मैल काट देनेपर वह स्वयं भी बहु जात्ता है । वृत्तिनज्ञान अज्ञानको 
निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । अत्मा तो भानन्द- 
स्वरूप ब्रह्य है ही । दियासतलाई जलाकर देल ल्या कि सापि नहीं 
है, फिर प्रकाशकी भी जरूरत नहीं रहौ । ज्ञान यह अभिमान 
उत्पन्न नहीं करता किमे मुक्तहुंयामेज्ञानीहूंयामेसुखीहं,या 
मँ ब्रह्य हं । बल्कि इस भ्रान्तिकी निवृत्तिमाच्र करता है कि में अल्प 
है, म परिच्छिन्न हु, मे बद्ध हूं इत्यादि | ् 
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(४, २१) 
उत्तर पक्ष-६ ( वितत ) 
न्थाथ श्ास्त्रसे समथन 


मुलभाष्य : 
तथा चाचायं्रणोतं न्यायोपब्रंहितं सूत्रम्‌--दुःख जन्म- 
प्रवत्तिदोषभिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेः 


( न्यायसूत्र १.१.२ ) \ एति भिथ्याज्ञानापायहच न्नह्यात्सेकत्व- 
विज्ञानाद्‌ भदति । ( क्रमाः ) 


भाष्यार्थ : उसी प्रकार आचायं गौतमप्रणीत यह युक्तियुक्त 
सूत्र है कि दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष एवं भिथ्ाज्ञान--इनमें 
उत्तर-उत्तरका नाश होनेसे पूवं-पूवं कायेकानाश होकर मोक्ष 
प्राप्त होता है ।' ओौर मिथ्याज्ञानको निवृत्ति ब्रह्य ओर आत्माके 
एकत्व-विज्ञानसे होती है । 

अब भगवान्‌ रंकराचायं अपने मतकी पुष्टिम न्यायदशंनका 
सूत्र॒ उद्धुत करते दहै : दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌ 
उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगंः | 

सूत्रका कहना है कि मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिसे सारे दुःखोकी 
निवृत्ति हो जाती है। मिथ्याज्ञानके निवृत्त होनेसे दोष निवृत्त 
हो जाते है, दोष निवृत्त होनेसे घर्माधमंरूपी प्रवृत्ति निवृत्त हो 
जाती है, प्रवृत्ति निवृत्त हो जानेसे जन्म निवृत्त हो जाताहै 
ओर जन्म निवृत्त होनेसे दुःख निवृत्त हो जाते ह । ओौर मिथ्या 
ज्ञान किससे निवृत्त होगा ? आचायं दंकरका कहना है किं वहं 
ब्रहम ओर आत्माके एकत्व-विज्ञानसे होगा । 
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योगदशंनका भी यही कहना है किं अविद्याकी नि वृत्तिसे ही 
सारे दुःख निवृत्त होते है । बौद्ध भी एेसा ही मानते हँ । वेदान्त 
भी एेसा ही मानता है । परन्तु समानाथंक शब्द होते हृए भी 
मिथ्या ज्ञान, अविद्या ओर वैदान्तोक्त अविद्याके स्वरूपम अन्तर 
है ओर इसलिए उनकी निवतंक विद्यके स्वरूपे भी अन्तर है । 
वैदिक दर्शन जितने है वे उब “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः" ( ज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं होता ) इस श्रुत्िको मानते हं । परन्तु सबके स्वरूपमें 
अन्तर है क्योकि उससे जिस अज्ञानको नष्टकरता है उसका 
स्वरूप सबका भिन्न-भिन्न है । 


एक बड़ी मौलिक बात इस सम्बन्धे यह्‌ है किं यदि ज्ञानसे 
ही मुक्ति न मानी जाय तो आत्मा क्ञानस्वरूप है ( चेतन है ) यह्‌ 
नात भी सिद्ध नहीं होगो । चेतन अगर कुछ करके मुक्त होगा तो 
वह्‌ कर्ता होगा, चाह वहु कैमे करके मुक्त हो या उपासना करके 
मुक्त हो या योग-साधना करके मुक्तहो। उस दामे बन्धन 
कमंका होगा ओौर मुक्ति कम॑से होगी चाहे वह कमं शारीरिक हो 
या वाचिकहोया मानसिकदहौया स्का सम्भिक्ति ूपहो। 
मूक बात यह्‌ है किं चेतन कभी जड हज ही नहीं है केवर उसने 
मान लिया है कि जड़के साथ एक हुं । सिवाय मान्यत्ताके चेतनका 
देहके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । “यह्‌ देहं मेरा है, यह्‌ देह मेँ 
हृ, देहके कमं मेरे कमं ह, देहके भोग मेरे भोग है, देहकी जाति, 
देहका सोना, जागना, मरना, जीना मेरे है" थह सिवाय मान्यताके 
कुछ नहीं हँ । इसको अध्यास बोलते है, भान्ति-ज्ञान बोलते है । 
यह्‌ ्रान्ति या उल्टा ज्ञान अपने आपको न जाननेके कारण है । 
वेदान्त सिफं अपने आपका ज्ञान कराकर अज्ञान मिटा देता दै, 
तब श्नान्ति अपने अप मिट जाती है। 


नोचे : भें हः, मे जानता हुं; स जानते हैँ । 
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(तत्त्वमसि जाना ?" 

'हां जाना । पुस्तकमें पठ चुका हू ।' 

यह्‌ जानना नहीं है । आात्मचेतन्यको अद्वितीग्र ब्रह्यके रूपमे 
जानना ज्ञानक्रा स्वरूप है । अज्ञान न सुषुप्िमे मिटतादहै, न 
समाधिम; न सुषुप्तिवत्‌ समाधिते मिटता है, न स्वप्नवत्‌ उपासनासे 
मिटता है ओर न जाग्रद्वत्‌ धममंसे मिटता है। यह तो अविद्या- 
निवर्तक स्वरूप ज्ञानसे मिटेगा । यह्‌ ज्ञान है चेतनकी अद्रयताका 
ज्ञान, आत्माकी निविषयत्ताका ज्ञान; ज्ञाताका अभिमान भौर 
जञेयकी इदंतासे रहित ज्ञान, अहम्‌ ओर इदमके भेदसे रहित शु 
ज्ञानस्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला ज्ञान ! 

अज्ञाननिवृत्तिसे उपरक्षित आत्मा ही मोक्ष है । अज्ञाननिवृत्ति 
होती है ज्ञानसे । अतः ब्रह्यज्ञान मोक्षके प्रतिबन्धका निवत्तंक 
माच्र हे । 

न्यायाचायं कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान सम्पूणं दुःखोका जनक 
है । अतः मिथ्याज्ञान ही बन्धनका हेतु है। वे कहते है कि प्रमाण 
आदिका विचार करके प्रमेयके स्वषूपका निस्चय करो तब मिथ्या 
ज्ञान निवृत्त होगा । न्यायददांनमे बारह प्रमेय माने जाते है मौर 
इनका अयथाथज्ञान ही मिथ्या ज्ञान माना गया है । यथाथेज्ञानके 
किए यथा्थंज्ञान (प्रमा) के करण क्यार इसकाभी विचार 
आवरदयक माना गयाहै। प्रमाके करणको ही प्रमाण कहते ह| 
अत प्रमेय-विचारसे पुवं प्रमाण-विचार आवर्यकं है । 


वहां प्रमाण चार माने गये हैँ । प्रत्यक्ष (इन्द्रियादि), प्रत्यक्षसे 
अविरोधी अनुमान, प्रत्यक्षके सहश उपमान तथा राब्द ( शब्दको 
यदि प्रमाण नहीं मनोगे तो बोलकर बतानेका अथं ही क्या रह्‌ 
जायेगा ? ) । शब्दप्रमाणको जेन ओर बौद्ध भो मानते है। 
जेनागम गौर बौद्धागम प्रसिद्धहौी ह । स्मृति प्रमाण नहीं है क्योकि 
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यह्‌ गृहीतग्राहक दै, अज्ञातज्ञापक नहीं है, माने पिके किसी 
प्रत्यक्षादि प्रमाणसे प्रहण किये हुएका ज्ञान कराती है स्मृति, 
कोई नयी चीज नहीं ल्खाती । इसीकिए वेदिकोमे प्रमाण श्रुत्तिको 
ही माना जाता है यद्यपि श्रुतिके अनुसार स्मृतिको भी प्रमाण 
मानते हं परन्तु उनके मतमें श्रुति-विरोधी स्मृति प्रमाण नहीं है। 


चार्वाक केवर प्रत्यक्षको प्रमाण मानता है । अनुमान आदि 
भी प्रत्यक्ष-पयंवसायी प्रमाण ही हँ । सभी अस्तिक दशंनोने तथा 
लैनोने भी चावकरिका खण्डन किया है। परन्तु चा्वाक्रिमें एेसी 
क्या विशेषता है कि सबके खण्डन करनेपर भी आजभी वहु 
ज्यो-का-त्यो है ओर आज भी रोगोको उसका खण्डन करना पड़ता 
है ? असलम राज्यकी दण्डनीतिका आधार प्रत्यक्ष प्रमाणपरही 
अवरम्बित है भौर वही चार्वाक मानताभी है । जज यदि यह्‌ 
सोचकर दण्डदे कि इसको नरकमे भो दण्ड भुगतना पडेगा 
तो वहु दण्ड गरत हो जयेगा; अपराधीने अपने जल्म-जन्मङ्गे 
संस्कारोसे पाप किया, अतः वह मजूर था, यदि यह सोचकर 
दण्ड-व्यवस्था की जायेगी तो वहु गत होगी । जज सुने-सुनाये 
गवाहपर भी विद्वासं नहीं कर सकता उसे तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह 
चाहिए । दण्ड-व्यवस्थाका आधार यही है कि अपराधीको यहीं 
अपने कियेको पुरी जा मिलनी चाहिए । इस मौलिक दण्ड- 
नीतिके कारण ही चार्वाक आज भी जिन्दा है ओर जबतक यहु 
हष्टिकोण जीवित रहेगा तबतक वचार्वाक्र-दकशंन भी जिन्दा रहेगा 
भले लोग उसे काटते-पीटते रहँ । 
शासक धनियोका घन छीन सकता है या नहीं ? मनुस्मृत्िका 
कहना है- 
आदाननित्याच्चादातुराहरेद्‌ अप्रयच्छतः । 
तथा यशोऽस्य प्रथते धमंइचास्य प्रवर्धते ॥ (मनु° ११.१५) 
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“जो कमाई तो खूब करे पर वितरण न करे, राजा हुकुम दे 
फिरभीनदे, तो राजाको उसका धन छोन लेना चाहिए । इससे 
खोकमें उसका यश बढ़ेगा गौर उसक्रा धमं भी बदेगा 1' 


( इस ररोकको ) मेधातिथि टीकामें लिखा है कि ब्राह्यणने 
भरे घमंसे धन इकटा किया हो, साधने भेटसे, क्षत्रियने दूसरोसे 
छीनकर ओर वेदयने वाणिज्य या कृषि या सूदसे धन इकटरा 


किया हो, शासक उसे छीन सकता है । यह्‌ बात मठ, मन्दिरपर 
भीखाग्‌ है। 


तो प्रत्यक्ष मुख्य प्रमाण है भौर बनुमान, उपमान ओर शाब्द 
भी प्रमाण हं ल्यायरास्त्रमे। इसके आधारपर बारह प्रमेर्योपर 
विचार करना चाहिए । ये प्रमेह 


आत्मा, शरीर, इद्रिया, विषय ( अथं ), भोग, ( बुद्धि ) मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख ओर मुक्तिं (अपवगं ) 
( न्यायसूत्र १.१.९ } | 

आत्मा है शरीरमें । आत्मा नहीं है, यह किंसीको अचुभव 
हो ही नहीं सकता । 

दारीर है, इन्द्रां है, इन्द्रियोके विषय हु-दइनपर कार्यकारण 
ढंगसे विचार करना चाहिए करि ये क्या हं, केसे बनते ह ? 


सारे ज्ञान, सारे भोग बुद्धिस दही होति ह अत! बुद्धिकोही 
भोग नामका प्रमेय कहा जाता है । 


ये सब कहां हँ ? मनमे । ये सब पेदा केसे होते है ? प्रवृत्ति 
अर्थात्‌ धर्माधरमंसे । 


प्रवृत्तिकी उत्पत्ति कपे ? प्रेत्यमावसे 1 यह्‌ भाव कि शरीरके 
जन्मसे पहर आत्मा था ओर बादमे रहेगा, प्रेत्य भाव है । इसके 
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निना धर्माधिमं रहेगा कहां ? ईसाई गौर मुसरमान मानते हैँ कि 
आत्मा पहर नहीं था, परन्धु पैदा होनेके बाद अनन्त कार्तक 
रहेगा । चार्वाक मानता है कि आत्मा पेदा होकर मर जाता है । 
बौद्ध आत्माको अनादि तो मानते है परन्तु उसका उच्छेद मानते 
है । जेन आत्माको अनादि ओौर अनन्त दोनों मानते ह परन्तु 
परिच्छिन्न मानते ह| वेदान्त आत्माको अनादि, अनन्त ओर 


देदाकार वस्तुसे अपरिच्छिन्न मानते हे । 
इस प्रकार देहातिरिक्त आत्माका स्वरूप प्रेत्यभाव है । विचार 
करनेसे पता चकरेगा कि आत्माका बार-बार जन्म-मरण होता 
रहता है | 
बार-बार जत्म-मरणका फल है जीवनका सुख, दुःख । 
सुख, दुःखके मलम है दोष अर्थात्‌ राग-देष ओौर मोह । 
जीवनम जब सब दुव ही दुःख है, तो इस विचारसे वेराग्य 
होता है। 
वैराग्य होनेपर अपवगं अर्थात्‌ मोक्ष होता है। 
इन बारह प्रमेयोके बारेमे मिथ्या ज्ञान बन्धका हितुहै। 
बन्धनके ्रमका विवरण है : 
मिथ्याज्ञान ¬> दोष = राग-द ष-मोह ~> प्रवृत्ति ( धर्माधिमं ) ~> 
न्म > दुःख मोक्षके क्रमका विवरण इस प्रकार है ) 
मिथ्याज्ञान निवृत्ति ¬> वोषनिवृत्ति ~> धर्माधिमं निवृति -> जन्म- 
निवृत्ति ¬> दखःनिवृत्ि इसी बातको आचार्यश्री न्यायसूत्रके उद्धरणसे 
पुष कर रहे हैः 
दुःखजन्मघ्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌ उत्तरोत्तरापाये _ तद- 
नन्तरापायादपवगंः ( १.१.२) . 


३९६ | [ ब्रह्यसूश्र-प्रवचन ॥ ए 


अब मिथ्याज्ञानकौी निवृत्ति केसे होतीदहै? तो कहा कि 
ब्रह्मात्मेक्षत्वविन्नानाद्‌ = ब्रह्य ओर आत्माके एकलत्व-विज्ञानसे । 


जो-जो अपने साथ बन्धन र्गा है वह परिच्छिन्नके साथ 
एक होनेके कारण है । क्योकि बन्धन भी पररिच्छिन्नको होता है 
ओर दोष भी परिच्छिन्नको होत्ता है । मरना, जीना भी परिच्छिन्न 
को होताहै ओर संसारित्वं भी परिच्छिन्नको होता है। पाप- 
पुण्य भी परिच्छि्चको होता है । परिच्छिन्न माने होता है टुकड़ा । 
जो परिच्छिन्न है सो हक्य होगा। जो परिच्छिन्न है सो भेद-रूप 
होता है ओर इसक्िए मेद सदेव हर्य होता है । मेद यदि मालूम 
ही नहीं पडता तो वह है, यह्‌ बात भी केसे मालूम पड़गी । 
ओर यदि भेद मालृम पड़ता दहै तो वह्‌ हर्य होगा भौर इसक्ए 
वह जड, परिणामी भौर दु.खशूप होगा । हद्यका जो अवभासक 
है द्रष्टा, वह्‌ दृश्यसे न्यारा होता है । 


परिच्छिन्नका द्रष्टा परिच्छिन्न केसे हो सक्ताहै? भेदका 
दरष्टा भेद-रूप केसे होता है ? द्रष्टा भेदसे विलक्षण अभेद-ह्प ओर 
परिच्छिन्नसे विलक्षण अभेद-रूप, अद्वितीय-रूप होता हे । 

अपरिच्छिन्नमें परिच्छिन्न दीख रहा है। परिच्छिन्नता वहीं दीख 
रही है जर्हां परिच्छन्नता नहीं है । दूसरे शब्दोमे परिच्छित्ता 
अपने अत्थन्ताभावके अधिष्ठानमे ही दीख रही है इक्क्िए 
परिच्छिन्नता मिथ्या है। इसकिए पररिच्छिच्चताका अस्तित्व 
( तद्विषयकं बुद्धि ) मिथ्या ज्ञान हे । 


जब आत्मा ओर ब्रह्मकी एकताका विज्ञान होतादहै तबे 
परिच्छिन्नताका बाध होकर मिथ्याज्ञान निवृत्त हो जाताहै। आत्मा 
अर्थात्‌ परिच्छित्नका प्रकाशक भौर ब्रह्म अर्थात्‌ परिच्छन्नताका 
अधिष्ठान, इनकी एकता है, अर्थात्‌ “परिच्छित्नता आत्मामें 
आत्माको ही दीख-रही है" यह्‌ ज्ञान है । ® 
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(४, २२) 
उत्तर पक्ष-७ 
श. ब्रह्मात्मेकत्व-विन्ञान कोड उपासना नहीं है । 


भुलभाष्य : 
न चेदं श्रह्यात्मेकत्वविज्ञानं सस्पद्रूपम्‌, थथा "अनन्तं वे मनो- 
ऽनन्ता विद्वेदेवा अनन्तमेव स तेन रोकं जयति" ( बृहदा ० ३.१.९) 
इति । न चाध्याक्तर्पम्‌ यथा “मनो ब्रह्यत्युपासीत' ( छां ३.१८.१) 
आदित्यो ब्रह्येत्यदेदाः' ( छां ° ३.१९.१ ) इति च सन आदित्यादिषु 
ब्रह्मदृष्टचध्यासः। नापि विरिष्टक्नियायोगनिभित्तसम्‌-- वायुर्वाव 
संवगः ( छां० ४,३.१ ) प्राणो वाव संवगः ( छां० ४.३.३ ) 

इतिवत्‌ । नाप्याज्याचेक्षणादिकमंवत्‌ कर्माद्धसस्कारर्यस्‌ । 
( क्रभराः ) 


भाष्याथ॑ः- यह ब्रह्यात्मेकत्व-विज्ञान संपद्रूप नहीं है जैसे 
श्रुति है किं सन अनन्त है ओर विदयेदेव अनन्तर, वहु उसके 
द्वारा छोकको जीत लेताहै।' वह्‌ अध्यासह्प भी नहीं है जसे कि 
मन ब्रह्म है एेसी उपासना करे", "आदित्य ब्रह्य है एेसा आदेश है" 
इन श्रुतियोसे प्रतीत होता है । यह विशिष्ट क्रिया योगनिमित्तकके 
समान भी नदीदहै, जेसेकि श्रुतिर्यांहैँकि वायु ही संवगं हैः, 
श्राण ही संवगं है ।' ञआज्यावेक्षण आदि कमेके समान कर्माद्धिका 
संस्काररूप भी नहीं है ( यह्‌ ब्रह्मात्मेकत्व-विज्ञान ) । 


तत्वज्ञान अर्थात्‌ असल्यतकी जानकारीसे मिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति होती है । इस बातमे सब दशंनोका मतेक्य है । न्याय- 
वेदोषिक मिथ्याज्ञानकीो निवृत्तिसे मोक्ष मानते हैँ ओर मिथ्याज्ञानकी 
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निवृत्ति तत्त्वज्ञानसे होती है । सांख्य ओर योग ॒विवेकख्याति या 
पुरुषख्यातिसे तत्वज्ञान मानते हँ ओौर तत्वज्ञानसे संसारसम्बन्ध 
चछूटकर मोक्ष होता है, एसा मानते हैँ । पूवंमीमांसा ्रपन्चसम्बन्ध- 
विलयो मोक्षः मानते हैँ । वेष्णव लोग मानते ह कि अन्तमें 
तत्त्वज्ञान होकर ही मोक्ष होता है। वेदान्तका तो सिद्धान्त ही 
है कि तत्तवज्ञानके बिना सोक्ष दो ही नहीं सकता । फिर मतभेद 
करटा है ? अद्वैत सिद्धान्तका कहना यह्‌ है कि ब्रह्यात्मेक्य-विज्ञानसे 
मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होती ह । 

अव आचार्यं प्रशन उठाते ह कि ब्रह्यात्मेक्य-विन्ञान उपनिषदोमें 
वणित उपासनाओंसे किस प्रकार भिन्न है? वे कहते हैकि 
ब्रह्मात्मेक्य-विज्ञान न तो सम्पद्रूप उपासना दै, न अध्यास्रूप 
उपासना है, न संवगंरू्प उपासना है ओर न कर्षाद्ध-संस्कारसर्प 
उपासना है । इन उपासनाओके स्वरूपको अभी समञ्चायेगे । 

कुरक्षेत्र विश्वविद्यालयके डा० सत्यत्रतने ज्खिा हैकिक्या 
आदचयं है वेदान्तमें कि ज्ञाता पुरुष जानतातो है ज्ञेय ब्रह्यको 
ओर ज्ञाता स्वयं मुक्तहोजातादहै! एेसा कंसे हो सकतादैकि 
सोहन मोहनको जाने ओर सोहन मोहन हौ जाय ? यहु कोई 
ज्ञ नका तरीका है? यदिरेसेहोनेख्गे तो दुनियामे रोग ज्ञानसे 
डरने कगेगे । इसका अथं ही है कि वास्तवमें सोहन मोहन हौ था, 
भ्रमसे उसने अपनेको सोहन जाना था, जाननेसे वह्‌ भ्रम निकल 
गया बस ! ज्ञाता पहर्से हौ अमृत न होता तो उसको जानकर 
अमृत केसे हो जाता । 

तदेव विदित्वातिमृत्युमेति 


अतः अपने आपको जानना ओर अपने आपको बदह्त्तोय ब्रह्य 
जानना, यह्‌ बड़ विलक्षण बात है । 


सांख्यमें चार प्रकारके तत्त्व माने जाते ह ! द्रष्टा ( अप्रकृति- 
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अविकार), कारण ( प्रकृति ), कायं-कारण ( महत्त्व, अहंकार 
तथा तन्मात्र ) ओर कायं ( पच्च महाभूत तथा इन्द्रर्यां ) । पञ्चमूत 
अत्तिप कायं है। तब शरीरमेजो मेराबेटा, मेरीस्त्री, मेरा 
हरीर, यह सब्र क्था सच्चा है ? कालमे क्षण, सेकेण्ड, घण्टा, 
मिनट कहाँ है ? अनन्त अवकाशमें पुवं, पदिचम कहां है ? देश- 
काल-द्न्यके विरोषकी जो अवधि है, जिसमे देल-काल-द्रन्य प्रतीत 
होते हए भी नहीं है, उस आत्मचैतन्यका अनुभव करो । 
हमारे पास एकः बच्चा अता था। उस्र कोई १६ साक्की 
होगी । कक्षा दसवींसे ग्यारहुवीमे गया था । वंह कहता था 
€स्वामीजी, मे अनन्तके साथ एक होनेको कोशिश तो करता हु, 
परन्तु मेरा सारा व्यवहार चौपट होने लगता है, पढाई-किखाई 
सब छटने लगती है ।' 
एक बच्चा भी जब ध्यान देता है तो उसको देश-काक अनन्त 
माभ पडने र्गते ह; फिर जो अनन्तका ज्ञाता टै वहतो किसी 
प्रकार सान्त, परिच्छिन्न हो नहीं सकता । अपनेको एक समञ्दार 
माननेवाला आदमी सिफं इसचिए किं वह्‌ पैसा नहीं छोड सकता, 
सम्बन्धियोको नहीं छोड सक्ता, देहगतत विरोषताओंको नहीं छोड़ 
सकता, उसके अन्दर अभी व राग्य नहीं आया, वह आदम अपने 
श्मैको इस नरकमे रखकर बेडा हुआ है गौर कहता है कि यह 
दारीर बडा सुन्दर ओर चिकना-चुपडा है; हड़ी, मांस, चाम, 
विष्ठा-मूत्रको एक पोटलीमें अपने “मेको फंसाकर वेढा हुआ है | 
वह आत्माको ब्रह्मताको नहीं समज्ञ सकता । 
अपने भे'शन्दका अथं ब्रह्म समज्ञो । उसक्रो देहम मत 
रखो । कोऽहं कोऽस्य कर्ता विद्यते ? मम' कौन हुं कसि बाया हु, 
यहु जगत्‌ क्या है, इसका कर्ता कौन है ? इखपर विचार्‌ करो । 
संसारम हमेशा देहको भं" माननेवालोंका बहुमत रहता है । 
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परन्तु तत्त्वका निर्य बहुमतसे नहीं होता । कर्तव्यवादी, मोग- 
वादी, अथंवादौ ओर कमेवादी--इन्हींका दुनियामें बाहुल्य है । 
इन खोगोंका कहना यह है किं अपनेको ब्रह्म कहना ठीक है, 
परन्तु यह भी एकं प्रारकी उपासना ही है जेसे कि उप 
निषद्येमे अनेक प्रकारको अनेक उपासनाएं दी हुई ह । इनमे-से 
चार प्रकारको उपासनाभोकी चर्चा शंकर भगवान्‌ यहा करते हं ‡ 
सम्पद्रूप उपासना, अध्यासरूपं उपाना, संवगंङूप उपासना 
ओर संस्काररूप उपासना । 


१. सम्पद्रूपष उपासना : कत्तव्यवादोने कहा कि “आत्मा ब्रह्य 
है" एेसा जानकर उपासना करनी चाहिए कि भें ब्रह्य हुं 
बहुत लोग सोऽह 'सोऽहम्‌' नोलते ही हं, ' शिवोऽहम्‌ "शिवोऽहम्‌ 
वोल्तेहीै। यों कोई बोलनेसे हौ उपासना नहीं हो जाती । 
जहां पदज्ञानका विवेक नहो है, अर्हां होना ( भवन्‌ ) ओरदहै 
( सत्‌ )का विवेकं नहो टै, वरहा स्थित्ति हौ कोन-सी होगी ? ज्ञान 
ज्ञेया विवेक नहीं है तो स्थिति कहाँ ह्ैगी-ज्ञानमे या ज्ञेयमे? 
बिना विचारक हौ जिस किसौको भान्‌ वेठना मूखंतता है : 

अविदायं यात्कचित्‌ प्रतिपञ्चसानो शूढः 

तो किसी चीजका सम्पादन करके उक्षसे एक हो जाना 
सम्पद्‌रूप उपासना है । इसका उदाहरण श्रुतिसे देते है : 

अनन्तं वे भनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति \ 
( वृहद्‌० ३.१.९ ) 

“मन अनन्त है, निदवेदेवा अनन्त ह । एेसी उपासना करके 
( अर्थात्‌ अनन्तत्वको समानताके बर्पर मनका तिरस्कर करके 
मनको = विर्वेदेवा जानकर उसका अभ्यास करना, एेसी उपासना 
करके ) उस उपासनाके द्वारा वह्‌ खोकको जीत्त केता है । 
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पीपरके पत्ते देवता हैं : पन्ने-पत्रे देवताः। पृथ्वी देवता । वासो 
देवता । अपो देव्ता । सूर्यो देवता । चन्द्रमा देवता । अग्निर्देवता । 
ये सब देवता हँ ¦ देवता अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई-न-कोई चीज 
प्रकाशित होती है । एक है--विदवेदेवा" । अनन्त ह 'विद्वेदेवाः' | 

जब पृथ्वी देवता है तो पुथ्ीका कण-कण देवता है । इसी 
प्रकार जल्की वृंद-बंद देवता है, अग्निकी चिन्गारी-चिन्गारी 
देवता है । वायुका स्लोका-क्लोका देवता ह । विदवेदेवाका मतछ्ब 
हैकिसारी सृष्टि देवहूपा है। इसमे अपनी पत्नी, भपना पति, 
अपना पुत्र, अपना मकान सोचनेकी जरूरत नहीं हँ । यहा कुछ 
मै-मेरा सोचनेको जरूरत नहीं है, सज देवता ही देवतः है । 


ये “विइवेदेवाः' अनन्त हैँ । कौन गिन सकता है किं पृथ्वोके 
कितने कण रहै, जलकी कितनी फुहि्यां हं, आगकी कितनी 
चिनगारी है, हवाके कितने लोके हँ, कितने कुहासे ओर कितने 
तारे हो सकते है ? ये फैले हुए देवता ह, बहते हुए देवता है, इनको 
देखो ! एक मनमे हजार-हजार वृत्तियांँ हं । सन देवता है क्यों 
चीजोको प्रकारित करता है। इसलिए सनको वृक्ति-वृत्ति 
देवता है । 

जेसे अनन्त "विर्वेदेवाः' वैसे अनन्त मनोवृत्तियां । मनोवृत्ति 
ओर 'विद्वेदेवामे अनन्तत्वक्रा सामान्य है । इसलिए एेसा चिन्तन 
करो कि विर्वेदेवाः ही विहवेदेवाः है, मन नहीं है । मनकी भ्रत्येक 
वृत्तिम अआत्माको चेतनता अनुस्यूत है । इससे क्या होगा कि 
मनका हो जायेगा तिरस्कार ओर रह जायेगा विद्वेदेवतता । इसका 
फ बताया कि अनन्त रोकोपर विजय प्राप्त हो जायेगी, अर्थात्‌ 
मनका सर्वात्मिभाव हो जायेगा । मनकी प्रत्येकं परिस्थितिमें मौज 
हो जायेगी । 

यह्‌ हज दृष्टान्त । इसका दार्टान्त भी उपासनाकाही है । इसे 
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तत्त्वज्ञान मत समञ् लेना । एक शरीरम जो प्रकारक भास रहा 
है, देशका, कालका, वस्तुका प्रकाशक आत्मचेतन्य, वहु अनन्त है 
ओर ब्रह्म-चेतन्थ भी अनन्त है। जीव भी अनन्त पदार्थोका 
प्रकारक गौर ब्रह्य भी अनन्त पदार्थोका प्रकाशक, तो चेतन्यमें 
जो जोव है उप्का तिरस्कार करदो ओर तुम ब्रह्य चंतन्य हो, 
इस स्थितिमें बैठ जाओ । इसका नाम सम्पद्रूप उपासना है । 
जीवके जीवत्वका तिरस्कार करके उसे ब्रह्यकी अनन्ततामें भिका 
देना यह सम्पद्रूष उपासना है : 


जीवं ब्रह्मत्वेन सम्पाद्य ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 


२. अध्यालङ्य उपासना : इसको प्रतीकोपासना भी कहते है] 
जेसे शालिग्राम निमित्त है, उसमें नारायणाकार वुद्धि नैमित्तिक 
है । जैसे बुद्धि कभी स्त्रीयाकार दिखती है कभी शत्रु-आकार । स्री 
ओर रातरुके निमित्तसे उनको याद बुद्धिम आती है । इसी प्रकार 
रालिग्राम निमित्त है ओर नारायणकी याद बुद्धिम आती है। 
ब्रह्ासूत्रमें इसको प्रतीकालम्बन कहते हैँ । असकमे अयनी बुद्धि 
बनानेके लिए यह्‌ बाह्यारम्बन है । 


उसका नाम अध्यासरूप उपासना भी है । अतस्मिस्तद्‌ 
बुद्धिः = अच्यमें अन्यक बुद्धि, यहु अध्यासका लक्षण है । यह्‌ 
लक्षण प्रतीकोपासनामे घटता है । 

एक अनादि अविद्यासे मिथ्याज्ञान निमित्तक नैसगिक अध्यास 
है अपने जीवनम किं “यह्‌ देह मँ हुं ।' यह्‌ भध्यास स्वाभाविक 
है, न कहीं पडाया न पठा । कब शुरू हु कोई नहीं बता सकता, 
इसकिए अनादि है । अनादि बोलना बचनेका तरीका नहीं है । 
अध्यसित भेके आदिका पत्ता गा सकना अशक्यानुष्ठान है, 
क्योकि कालके प्रत्येक गवयवके ज्ञानके किए भे"का पुवं विद्यमान 
रहना आवश्यक है । इसलिए जबतक अध्यास है तबतक इसको 
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अनादि बोलते हँ भौर जब त्व्ञानके द्वारा यह्‌ निवृत्त हो जाता 
है तत अनादि, सादि, वतमान या निवृत्त कुछ कहनेकी आवद्यकता 
नहीं है क्यक्‌ वह्‌ सत्ताहौन हे । 
दूसरा अध्यास है शास्त्रके हाया साधनके रूपमे उपदिष्ट 
अध्यास | जसे शालिग्राम नारायण-बुद्धि। यहं अध्यास होनेपर 
भो शास्वीय होनेसे उपासना है गौर इसका फक है वुद्धि 
सांसारिकं रागदेषकी निवृत्ति तथा नारायणाक्रार बुद्धि। यह्‌ 
तत्‌" पदाथं ईदवरके स्वर्पका शोधन केरनेमे भो सहायक हे । 
इसी प्रकार यह्‌ जो जीव है उसमें ब्रह्म-नुद्धि करना, यह्‌ 
अध्यासरूप उपासना उपनिषद्को इष्ट है, यह्‌ इश कोटिके उपासको- 
का मत ह | इस सम्बन्धमे श्नुततियां भी टं: 
आात्ालं ्रह्यत्युपाक्षीतं = आतमा ब्रह्य ईै एसी उपासना करें । 
मनो ब्नद्येत्युपासीत ( छा० ३.९८.९ } = मन त्र्य है, एसी 
उपासना करे | 
आदित्यो ब्रह्येत्यादेलः { छा० ३.१९.१ } = आदित्य ब्रह्यहै, 
एेसा अददेदा है | 
बन्न श्रद्येत्युपासीत ( ते० उप० २.२.१ } = अन्न ब्रह्य है, एेसी 
उपासना करें | 
अन्नकता पर्दा यदि फार करदो, अर्थात्‌ उसमे जो विकारितादहैजो 
हदय है, परिच्छिन्न है, उसको यदि हटादो तो अन्न्े-से ब्रह्म 
निकर जायेगा । इसी प्रकार मनके पर्दको हटा दो तो मनमे-से 
ब्रह्य निकर आयेगा । 
दालिग्रामको ब्रह्य मानकर उपासना करना आधिभौतिक 
उपासना है । आदित्यमे ब्रह्म माचकर उपासना करना आधिदैविक 
उपासना है । मनको या जीवको ब्रह्य मानकर उपासना करना 
आध्यात्मिक उपासना है । ये सन गध्यासरूप उपासनाके उदाहरण हं। 
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संपद्‌ रूप उपासना ओर अध्यास रूप छष्मुसनामें अन्तर यह्‌ 
है किं प्रथममे जीवत्वका तिरस्कार है, परन्तु दवितीयम जीवत्वके 
रहते हए ही ब्रह्यत्वकाः आरोप है । 

३. संवशंरूप उपासना ‡ 


वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 


हि वायु, तुमदही प्रत्यक् ब्रह्यहो।` यह संवर्गोपासना हे । 
वायुववि संवगः ( छां०४.३.१ ) वायु ही संवगं है । प्राणो वावं 
संवगः ( छां ° ४.३.३ ) प्राण ही संवगं है \ ये श्रुति ह । 

संवृज्य अभेदं खश्पादयति = जो संवजंन करके अभेद सम्पादन 
करता है वहु संवगं है) संवर्जन, संवगं क्या? संवृत्ते इति 
संवगः = जो सवको ठक देओर खुद रहं जाय उसका नाम 
संवगं है । 

दाधिभोतिक दष्टिसे वायु संवगं है ओर आध्यात्मिक टष्टिते 
प्राण संवगं है । घुष॒प्तिभे सन इन्द्र्यां मनमें रीन हो जाती हं 
ओर सन प्रणमे ीनदय जाता है, परन्तु प्राण देव रहता है । 
अत्तः प्रण संवगं है । 

प्रल्यमे, सारी सि पानी, सारा पानौ तेजमे, सारा तेज वायुमें 
रीन हो जता है ओर्‌ वायु रोष रहता है, अतः वायु संवगं हं । 

अपने प्राणसे सबका खय करके बैठना एक उपासना है ओर 
वायुमें सबका क्य करके बैठना दूसरी उपासना है । 

उपनिषदोमे खय-चिन्तनको प्रक्रियां हैँ । सम्पूणं सुष्टिको 
परमात्मामे रीन कर दिया तो मेका आधार कहां रहा ? किसमे 
रहकर मे अरग रहेगा ? तव यह म भी परमात्मामे लनदहो 
जायेगा । ममं परमात्मस्व्प हुं ओर सारी सृष्टि उसमे टीन है" एेसा 
जो महाप्रल्यका, महासमाधिका शास्त्रीय चिन्तन है, उसको 
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संवगं-उपासना बोलते ह| कुछ रोगोका आग्रह है कि “अहं 
ब्रह्मास्मि" भी संवगं उपासनाके किए ही है । 

४. संस्काररूप उपासना : एक उपासना होती है कम्धिके 
रूपमे कभं-संस्काररूप । जैसे दशंपूणंमास यागमे उपांशु यागके 
अंगभूत घुतको' यजमानकी पत्नी देखे, एसा विधान है । तो यही 
घीका संस्कार माना जाता है । इसीको भआज्यावेक्षणादिकमंवत्‌ 
कर्माङ्धिसंस्काररूपम्‌ कहा गया है । 

वैसे संस्काररूप उपासनाका एक ओर प्रकार भी है श्रीमद्‌- 
भागवतमें कहा है : 

आत्मानं तन्मयं जानन्‌ मूरति सम्पुजयते । 

पूजाका सामान्य नियम है कि देव होकर देवका पूजन करे : 
देनं भत्वा देवं यजेत्‌ । वही देवता होकर पुजा करती है । आप डरे 
नहीं । जब थोड़ी समञ्च बढ़ जाती है तव जिस देवताक1 तुम ध्यान 
करोगे वह देवता तुम्हारे सामने खडा नहीं रह्‌ सकता । 

बनारसमे एक फकोर थे । उनके सामने यदि कोई मूति रख 

दी जात्ती थी, मौर वह्‌ उसको देख देँ तो मति फट जाती थी। 
उनको आंखमे तेज था । सिद्धि थी उनको । हम उनका चमत्कार 
मानते थे, यह्‌ मानिक शक्तिका चमत्कार हो सकता है, परन्तु 
उनको सिद्धिसे हम कभी प्रभावित नहीं हुए । 

आप जितनी देर देवताका ध्यान करेगे तो पहर तो देवताका 

मुह आपको मोर होगा परन्तु आपके तन्मय हो जानेपर उसका 
मुंह ओर आपके मुंहकी दिक्षा एकं हो जायेगी । अर्थात्‌ आप भौर 
देवता एक हो जायेगे | 
जबतक आप सजातीय नहं बनोगे तबतक वह्‌ तुम्हारे हाथक 
खायेगा नहीं । आप तन्मय होकर वेसी ही शक्ल-सूरत, कपड़ा, 
शरीर बनाकर मनसे ध्यान करो तो हम शतं र्गते हंकि 
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देवता तुमसे बोलेगा, तुम्हारे साथ खायेगा, तुम्हारे ध्यानमें 
आयेगा । 

एेसे रोगोका कहना है कि “अह्‌ ब्रह्मास्मि" मो एक उपासना है। 
तन्मय होकर ब्रह्मकी उपासना करो । यह्‌ एक प्रकारका संस्कार 
है । यह्‌ संस्कार उपासना हुई कि पहर अपने आपक्रो संसृत कर 
ल्या किमे ब्रह्य हं गौर फिरब्रह्मको उपासना करने रगे । 

"तत्त्वमसि" ( इन रोगोके अनुसार ) यज्ञमे यजमानको पत्नी 
को प्रशंसके किएटै जिससे वह अधिक धनका त्याग करे। 
यजमानम ईइवरत्वका आरोप कराके, ईर्व र-भावके अनुकू 
उसके संग्रहका ब्राह्यणोमे या समाजमे वितरण कराना यहु 
"तत्त्वमसि" ( हे यजभानः; तु वही ईरवर-समान है ) का अथं है । 
इसी प्रकार "मह ब्रह्मास्मि "मे जोवमें ईडव रत्वका संस्कार विशेष है | 


“अह्‌ ब्रह्मास्मि" इत्यादि वेदान्त-वक्योको संस्कार मानोगे 
तो क्रिथामें प्रवृत्ति होगी । क्य मानोगे ( संवगं रूप ) तो समाधिमें 
प्रवृत्ति होगी । जीवको ब्रह्मम मिना सानोगे तो एेरवयंकी 
अनुभूति होगी । ओौर जोवत्वका तिरस्कार करके त्रह्म-मावना 
करोगे तो जीवन-मुक्तिका सुख मिङेगा । यह सब बातें ठोक हें । 
परल्तु भगवान्‌ शंक राचायेजीका कहना है कं ये चारो उपासनाएं 
है, इनमे -से कोई ब्रह्य ज्ञान नहीं हे । 

जहां ब्रह्यज्ञानके अनन्तर बुद्धिमे, मनमे, या क्रियामे कुछ 
करनेको बाकी रह जाता है वहाँ तुम्हारा कर्तापन जिन्दा है, वहा 
तुम्हारा परिच्छन्नत्व जिन्दा है, तुम्हारा भोक्तापन, संसारीपना 
, जिन्दा है । यह्‌ ब्रह्यात्मैकत्व विज्ञान नहीं है । अतः ब्रह्यात्मंकत्व 
विज्ञान न सम्पद्रूप उपासना है, न अध्यासरूप उपासना दै, न 
संवर्गख्प उपासना है ओर न सस्काररूप उपासना है। इसमें 
अब आगे ओर हेतु देते हैँ | ज 
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( ४.२३ ) 
उन्तर पक्ष -७ ( दितत ) 
२. बरह्मात्मैकत्वविज्ञान कोई उपासना नहीं है 


मुलभाष्य : 

दम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मेकत्वदिज्ञानेऽस्युपगस्यसाने तत्त्वमसि 
( छां ० ६.८.७ ) अह्‌ ब्नह्यास्मि ( वृहदा० १.४.१० } अयमात्सा जह्य 
( वृहदा० २.५.१९) इत्येवमादीनां वाक्यानां श््यात्सैकत्ववस्तु- 
भ्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । भिद्यते हदयश्रन्थिदि्ठद्यन्ते 
सर्वसंदायाः ( मुण्डक ० २.२.८ ) इति चेवमादीन्यविधानिवृत्तफक 
धवणान्युयरध्यैरन्‌ । ब्रह्म वेद श्वहये ब भवति ( मुंडक ० ३.२.९ ) इति 
चेवमादीनि तद्धावापत्तिवचनानि सम्पदादिपष्षे न सामञ्जस्येनो- 
पपद्यरन्‌ । तस्मान्न सम्पदादिरूपं ब्नह्यात्मेकत्वविज्ञानम्‌ । ( क्रमः ) 
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भाष्याथं :- क्योंकि ब्रह्यात्मैकत्वविज्ञानको सम्पदादिरूप उपा- 
सना माननेपर "तत्त्वमसि", अहं ब्रह्मास्मि", (अयमात्मा ब्रह्य" 
इत्यादि श्रुतिवाक्योंका ब्रह्यात्मेकत्ववस्तुप्रतिपादनपरक पदसमन्वय 
नाधित्त हो जायेगा । श्रह्मको जान लेनेपर हदयग्रन्थिका भेदन 
हयो जातादटै ओर सब संदायोका छेदन हो जाता है इत्यादि 
अविद्या-निवृत्तिरूप फलके बोधक श्रुतिवाक्य बाधित्त हो जा्येगे । 
ओौर श्रह्यको जानकर ब्रह्य ही हो जाता है" इत्यादि ब्रह्ममावा- 
पत्तिवाले श्नुतिवाव्योका सम्पदादि पक्षमे सामञ्जस्य उत्पन्न नहीं 
होगा । इसकिए ब्रह्यात्मेकत्न विज्ञान सम्पदादिरूप नहीं है । 


१, पद समन्वय 


वेदान्त अथं ओर्‌ कामका अत्यन्त विरोधी नहीं है! जो रोग 
उपनिषदोका स्वाध्याय नहीं करते ओर सिफं प्रकरणग्रन्थ ही पट 
लेते हं, वे छोग वेदान्तका! एेसा वणन करते ह जसे वह्‌ व्यवहारका 
अत्यन्त विरोधो हो । कौषोतकौ उपनिषदुमे जिज्ञासु एक महात्माके 
पास जाता हं ओर उनसे ब्रह्यात्मैक्य-ज्ञानकी याचना करता है। 
महात्मा पूछते हं कि तुम्हारे अन्दर परिच्छिन्न वस्तुके संग्रह ओर 
भोगको वासना तो नहीं है ? जिज्ञासु कहता है : "दासना तो है, 
भोगको भी अ।र उसक्ती ्राप्षिके किए कसंकी भी । सुना है एकत्वसे 
मुक्ति होती दहैतो सुक्तिकीभीतो वासनाही है!" 

महात्मा बो : बेटा, एेसे काम नहीं चलेगा । आभो तुम्हारी 
वासना पिरे पूरी करा दं। तुम्हं जो संसारमें चाहिए वहु 


प 


देवताको उपासनासे भिक जायेगा । 


असलम मनुष्य अपनी मान्पतामें ही फंस गयः है । वहु स्वयं 
अपनी बुद्धिके द्वारा एसे जार बुन रेता है कि वह्‌ कहता है कि 
“इसको छोड़ नहीं सकता, इसके बिना जी नहीं सकता । ईदवरको 
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छोड दंगा, मुक्तिको छोड़ दंगा परन्तु इस बाह्यवस्तुको म छोडनेको 
तेयार नहीं हुं ।' 

तो महाटमाने कहा कि देवताकी उपासना करो । अपने 
रारीरकी यर देखा आपने ? आपके दारीरमें तंतीस हजार देवता 
निवास करते है । कोई-कोई कहते है कि तंतीस करोड देवता हैँ 
ओर वे आपके शरीरके रोम-रोममें निवास करते ह। जरा अपने 
शरीरकी पविच्रताका ध्यान करो । अपने देवत्वका ध्यान करो । 
तम देखोगे कि सारी सृष्टि तुम्हारी सेवा करनेके लिए अर्थके रूपमें 
उपस्थित होगी तुम्हारे भोगके रूपमे उपस्थित होगी । उसके छिए 
तुम्हें कोई बदहिरंग कमं करनेकी आवश्यकता नहीं होगी । सपने 
आप ही सन तुम्हारे पास उपस्थित हो जायेगा । 


छान्दोग्य उपनिषदे पञ्चाग्नि विद्या है ( अध्याय पांचमें ), 
वह्‌ भोग-विदया है । बृहदारण्यक उपनिषद्मे मन्त्र कमं है ( ६.३ ) 
ओर उपासना तो सभी उपनिषदोमें हँ । यहतिक कि ईदावास्य 
उपनिषद्मे भी जिसमे कुल अद्ारह मन्त ह केवल आठ-नौ मन्त्र 
ततवज्ञानके हँ. शेष स उपासनाके हँ । तो मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवनका तिरस्कर वेदान्तमे नहीं है, उसका बहुत आदर करके 
वेदान्तका निरूपण करते है । 
घमंसे चरित्रको शुद्ध करना ओर देहातिरिक्त आत्मामं दढता 
काना । उपासना करके अपने मनमें बेकुण्ठका निर्माण करनेका भी 
सामथ्यं है, यह्‌ अनुभव करना । 
योगसे सबका उपसंहार करके, प्रलय करके वैठके देख खो । 
सर्वात्मा होकर देख खो किं सब में ही हूं । अपने सामथ्येका दिष्दशशंन 
है उपासना । परन्तु ये चारों बातें : १. घमं, घमके द्वारा प्राप्तव्य 
फर ओर घसंका कर्ता; २. उपासना, उपासनाका फर गौर 
उपासनाका कर्ता; ३. योग, योगका फक ओर योगका कर्ता; तथा 
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४. सर्वात्मभाव, सवं ओर आत्मा, परमाथं नहीं है । ब्रह्मात्मेकत्व- 
विज्ञान कोई भाव नहीं है, बोध है । जैसे किसी अन्ञानीको बताया 
जाता है कि "यह घडीदहैः तो इसमेनतो कोई घडीका ध्यान 
करना है, न घड़ीको रचना करनो है ओर न घडीको तोडना- 
फोडना है, बयोकि घडी प्रमाण-सिद्ध है। घड़ोको घडी पहचानना 
है बस । 

वेदान्तं आत्माको ब्रह्य बनानेका विधान नहीं करता, “आत्मा 
बरह्म है" एेसी उपासना या ध्यान नहीं किया जाता, अथवा एसी 
समाधि नहीं रुगायी जाती, “मात्मा ब्रह्य है इस वृत्तिको 
दोहरानेकी बात नहीं करता वेदान्त, अथवा “आत्मा सव है" इस 
ख्यालको पकडना नहीं बताता । यह तो सिफं यह्‌ बताता है कि 
“आत्मा अद्वितीय तत्त्व है ओर जो कुछ घर्माधमंके फलस्वरूप, 
उपासना-अपासनाके फलस्वरूप, योग-वियोगके फलस्वरूप, सर्वापा- 
अनात्मके रूपमे; जो कू मास रहा है वहु अपने सिवाय ओर 
कू नहीं है ।' अपने ब्रह्मबोधका स्वरूप एेसा है । इसमें 
मण्डक भी ब्रह्य है, इवेताइवतर भी ब्रह्य है, तित्तरि भी ब्रह्य है भोर 
व राह, नसह भी ब्रह्य है । सबका जो तत्त्वतः आत्माहै सो ब्रह्य है। 


वेदान्त विज्ञान है : वस्तुको ज्यो-का-त्यों पह्चाननेका विज्ञान। 

ओर इसका फर्‌ है कि न पह्िचाननेसे जो अनथ-सा हो रहा था, 

बत्ध-सा हो रहा था, उसकी निवृत्ति-सी, मुक्ि-सी । उपनिषदुका 

वचन है कि जहां देष-सा होता है वर्ह दरष्टा नेत्रसे रूपको देखता 

है, श्रोता कानसे शब्दको सुनता है, इत्यादि; परन्तु जहां सब कुछ 

अपना आत्मा ही हो गया है वहां कोन किसको किससे देखे, कोन 
किसको किससे सूने ? इत्यादि 


१. यत्र हि देतमिव मवति तदितर इतर जिघ्रति, तदितर इतर 
परयति, तदितर इतरं श्युणोति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं 
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जो लोग नौकरी, व्यापारके लिए विद्या-अध्ययन करतेह्‌ं वे 
विद्याके महत्वको ठोक नहीं समक्ते है । 
ब्राह्मणेन निष्कारणो घमः षड्धा वेदोऽध्येयो जेयःच । 
यदि एक व्यक्ति निष्कामभावसे शास्तरका अध्ययन करता है 
ततो हम प्रत्येकं शास्त्रकी नोकपर उसको ब्रह्य दिखा सकते हं । 
प्रयोजन ही नदर गया न ] प्रयोजनवत्‌ शास्त्र ह : शन्दाटेत 
समक्नानेके लिए व्याकरण है, मिथ्याज्ञानकी निवृत्तिके च्िए न्याय 
है, द्रष्टा-हश्य विवेकके लिए सांख्य है, घमंफछके ज्ञानके छिए मीमांसा 
है, आत्माके ब्रह्यत्व-बोधके लिए वेदान्त है । 
ब्रह्यात्मैकत्व-विज्ञानका फर है स्वल्पकी अद्ितोयताका बोध। 
जब हम अपने स्वरूपको अद्वितीय जानते हं तो अच्छा समञ्नेसे 
जो रागदहोताथा, बुरा करके जो देष होतताथा, अहुंकरकेजो 
अस्मिता होत्ती थी, अविद्या करके जो अहंकार होताथाओरजो 
मुत्युका भय होता था, इन सब अनर्थो ओर क्लेशकी निवृत्ति हो 
जाती है| 
ब्रह्यात्मेकत्व-विज्ञानमें न तो ब्रह्यक्रो जोवमे भिलानादहै गौर ` 
न जोवको ब्रह्ममे मिरानादहै; न इसमें सृष्ठिको उत्पत्ति ओौर 
संहारको क्रियाके साथ थोगहै जसे कि यहु भाव था चिन्तनकी 
सारो सृष्टि मुज्ञस ह निकल रही है ओर सुक्षमेहीखीनदहो रही 
है; ओर न यहु तन्मय संस्कारल्पं है अथवा न इसमे घोको देखकर 
संस्कारित करनेकी क्रिया जेसी ही कोई बात है । यह्‌ शालिग्राममें 
नारायण-वुद्धिकी तरह प्रतीकोपासना भी नहीं है! य्ह तो बस 
आत्मा जंसा है उसे वेसा ही जाननामात्र है । आत्मा देश, कार, 
मनुते, तदितर इतर विजानाति । यत्र वा अस्य सवंमात्मवाभूत्‌ तत्केन 
कं पयेत्‌, तत्केन क णुयात्‌, तत्केन कमभिवदेत्‌, तत्केन कं मन्वीत, 
तत्केन क विजानीयात्‌ ( बृहदारण्यक २,४.१४ ) ? 
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वस्तुक परिच्छेदसे रहित उनके अलत्यन्ताभावके अधिष्ठानसे उप 
लक्षित स्वयंप्रकाश ब्रह्म है। वसः; यही प्रमाणवृत्ति द्वारा जानना है। 


यह्‌ जो मे-मे बोलते हो, जिसको आधार बनाकर सारा 
व्यवहार करते हो, वह्‌ न देहम कस्पित ब्राह्मण या मनुष्य या 
सत्री या पुरुष या संन्यासो है गौर त मन-वुद्धिमे कल्पित सम्बन्धी, 
प्रमाता अथवा जीवं है । आर्चयं होता टै कि जातिका अभिमान 
कोई व्यक्ति केसे कर सकता है ? ब्राह्मणत्व जात्ति है गोत्वके 
समान । हजारो ब्राह्मण हुए, हं ओर मर जायेगे । समग्र जात्तिका 
अभिमान व्यक्छि सिवाय कल्पनाके केसे कर कता है ? शरीरोकी 
हड-दड़ी अलर्ग, नस-नाड़ो अलय, इनमे तुम एक कहि आये ? 
रक्तमे कितने कण हैँ, एक-एक कणमें असंख्य कोटाणुओंकी समष्टिको 
जो तुमने अपने. आपसे जोड़ रखा है वहू कोई विचार करके जोड 
रखा ह ? यह्‌ सब अविचार पूर्वक हौ है, देह-देहके सम्बन्धी ओर 
उनमें मे-मेरापना ! यह्‌ पाँ चभूतोँसे वना शारीर, इसमे एक क्या 
ह ? यदि कहौ आका तो आक्ाश्च तो मनसे जाना जाता है । तब | 
मन महै क्या ? नहीं, मन तो हजार-हजार होता है, वह सुषुप्तिमें 
सोभी जात्ताहै। तब क्या सुषुप्ति एकमे है? नही, सुषुश्चि 
तो अत्त जातीदहै। तब तुम आखिर हो कौन ? इतनी-सी 
मामूली बातत ओर इसके बारेमे अज्ञान, बडा आर्चथं है ! इसी 
“मेको वेदान्त ब्रह्य बताता हे । 

यदि यह्‌ बात मान ली जाय कि वे दान्तके द्वारा आत्माको 
ब्रह्मरूप जानना सम्पदादिरूप किसी उपासनके ल्एिहैतोयेजो 
वेदान्तके वचन ह कि : तत्वमसि वहतु दै; अह्‌ ब्रह्मास्मि = में 
ब्रह्म हृं; अयमात्मा ब्रह्म = यह आत्मा ब्रह्य है; इत्यादि उनमें 
पदसमन्वयको पीड़ा होगी : पदसमस्वयः पोडयेत \ 


जिसके किए जो होता है वही मुख्य होता है । यदि क्के 
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किए ख' है तो मुख्यता (कको होगी । इसी प्रकार यदि (आत्मा 
ब्रह्य है" यह्‌ ज्ञान किसी उपासनाके लिए हो तो वहु उपासना ही 
मुख्य हो जायेगी, वह ध्यान ही मुख्य हो जायेगा वह्‌ कमं ही मुख्य 
हो जायेगा, वह्‌ संस्कार हौ मुख्य हो जायेगा । अरे भाई, सब कुछ 
आत्मके किए ही होता है, आत्मा किसीके लिए नहीं होता । तब 
कमं, उपासना ध्यान सब आत्माके च्एि होना चाहिएन कि 
आत्मा इन सबके किए । 


वेदान्त बताता है 'ततवमसि' वहत्‌ है; इस तथ्यका संहार 
मत करो । श्रुति क्यों एसा नोलती कि "वह" ब्रह्म 'तु' जोव है, 
यदि वस्तुतः ब्रह्य गौर जीव दो वस्तुएँ होतीं ? 'तत्‌'-पद ओर 
शत्वं -पदका एेक्य समन्वय केसे शक्य है ? 


एक चीजको दूसरी चीज बोलना तभी दाक्यहौ सकता है 
जब कि वस्तुतः वे वस्तुएं एक हों मौर अनज्ञानसे, भ्रमसे, एकमे 
ही दोको कस्पना हो रही हो । सब श्रमस्थलोमे एेसा ही होता है 
जेसे रस्सीमे सापको देखकर कहते ह : “अयं स्पंः' ओर शुक्तिकामें 
च दी देखकर कहते हैँ : “इदं रजतम्‌ ।' 

इदं रजतम्‌'मे जो इदमांश है वह्‌ शुक्तिका है ओर "रजतम्‌" 
मंदा चादीका है । !इदम्‌'का प्रयोग सामान्य सत्ताके लिए है ओर 
उसको “रजतम्‌' विशेषरूपसे कहा गया है । इसल्एि यहाँ जो 
इदम्‌ है वह॒ रजतम्‌ हो गया ओौर जो रजतम्‌ है वह्‌ इदं ह्‌! गया । 
यह्‌ अध्यास हो गया । यहां सोपीका अज्ञान होनेसे सीपीकोदही 
चादी कहा गया है । अर्तस्मस्तद्‌द्ुद्धिः । 

तो क्या इसी प्रकार ततत्वमसिमें भमी अध्यासका निरूपण 
है ? क्योकि यहां ^त्वम्‌' अपनी' अपरोक्ष सामान्य सत्ताका 
वाचक है ओर 'तत्‌' परोक्ष विरोष सत्ताका वाचक है? नहीं, 
तत्त्वमस्तिमे अध्यास नहीं है, अपितु अपनी विशेष सत्ताके बोध न 
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होनेसे जो भाविद्यक अनर्थोत्पित्ति है उसकी यथाथं बोघपुवंक | 
निवृत्ति है । 


पद समन्वयका एक दूसरा ढंग होता है : समानाधिकरण्यका । 
यह्‌ क्या है ? एकं विभक्ति दो पदको बोलकर दो पदा्थोकि 
एक वत्तानेकी शरी । “इदं रजतम्‌" जब बोला तो यह अध्यास 
हो गया । परन्तु यदि कोई कहे : अयं सर्पो रज्जुः = यह साप 
रस्सी है; तो वैसे तो साँप रस्सी नहीं हो सकता मौर रस्सी साप 
नहीं हो सकती, परन्तु कहनेवालेका तात्पयं यह दहै कि जहां 
( रज्जु-प्रदेशमे ) तुम्हें साप दख रहाहै वहां सापि बाधित दहै, 
मिथ्या है, ओर रस्सीसत्यहै। मिथ्याजो होता है वह्‌ सत्यसे 
भिन्न नहीं होता । इसको बाधसामानाधिकरण्य बोलते हं । पुरुषः 
स्थाणु मे पुरुष मिय्या हे स्थाणु सत्य है | 


पद समन्वयकी तीसरी रीति है विदोषण-विशेष्य भावक । 
जसे नीलम्‌ उत्पलम्‌ ! एक कमक नामकी चीज है गौर उसका 
रंग नीला है | नीला कमछका विशेषण है ओर कमल विशोष्य है । 
"नीलम्‌" ओर कमलम्‌" दोनों एक ही विभक्तिके पद हं । भतः 
नीलम्‌ उत्पलमूमे विशेषविशेष्यभावरूप सामानाधिकरण्य है । कमक 
तो राकभो होतारहै ओर नीला भी। जर्हा-जहां कमर हे वर्ह 
वहा नीख्त्व भोदहै, एेसा तो नहीं है । परन्तु नोक रगका एक 
कमर बोधित करानेके लिए नीरम्‌ उत्पलम्‌ कहा गया दे । 
नीरुता ओर कमलमें एकत्व आया विशेषणविशेष्यभाव से । 


पदसमन्वयकी चौथी सत्ति है मुख्यसामानाधिकरण्यकी । 
सोऽयं देवदत्तः = यह वही देवदत्त है । यहां वतंमानमें दिख रहे 
किसी व्यक्तिकी भूतम देखे गये उसी व्यक्तिके साथ एकता बतयो 
जारहीहै। इस प्रकारकी रखी न तो अध्यास-रोखी है क्योकि 
व्यक्ति एक ही है, ओर न बाध-दरी है क्योकि इसमें एक मिथ्या, 
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एक सत्य एेसा नहीं है । एक आदमी दूसरे आदमीका विरोषण- 
विशेष्य शेली भी नहीं है । 

सोऽयं देवदत्तःमे अथम्‌ प्रत्यक्ष खड मनुष्यके लिए है ओर 
ख देददत्तः = परोक् व्यक्तिके लिए हे । एेसा क्यो ? तो यह्‌ भागत्याग- 
लक्षणाके द्वारा हुआ । इस मनुष्यके देशकाल ओर उस देवदत्त 
नामक मनुष्यके देश-कालमे जो भिन्नता है उरस्का त्याग करके 
व्थक्तित्व अंदामे जो एकता है उस एकताको समञ्ञानेके लिए "सोऽयं 
देवदत्तः प्रयोग है । इसमें मुख्य सामानाधिकरण्य है | 


तत्त्वशत्ति, अहं श्रह्छास्मि, सयमात्सः रञ्च, अलानं बरह्व- 
इन सबमें सुख्थ सामानाधिकरण्य दोीसे पदस्षमन्वय ह । चारोका 
अ्थ-तात्थयं है जि अत्मा ब्रह्यहै। 
यदि आत्म ब्रह्म हं" उपनिषद्को इस एकत्व-रैलीमे अध्यास्त 
मानो तो उपनिषद्को प्रामाणिकत्तापर हो पर्दा पड़ गया | यदि 
नाधसासानाधिकरण्य मानो तो आत्मा गौर ब्रह्यमे कौन मिथ्या 
होगा ? आत्मा कभो बाधित होता नहीं, इसक्एि ब्रह्य हौ सिथ्प्रा 
होगा । यह्‌ भो उपनिषद्को काटना ही हआ ! यदि विशेषण- 
विशेष्यभाक मानो तो आत्मा एेसा दह्योना चाहिए जो ब्रह्मसे जुदा 
भी रह सकता हो । परन्तु आत्मासे जुदा ब्रह्म कल्पित हो जायेगा 
ओर ब्रह्यसे जुदा अत्मा परिच्छिन्न ज्ञात होना चाहिए ठेकिन 
साक्षी न कभी ह्य हौ सक्ता है ओर न परिच्छिन्न हो सकता 
है । अतः महावाक्योमे जो एकत्व-रेखी है वह्‌ मुख्य सामानाधि- 
कृरण्यको है । ^ 
आत्माके साथ जो उपाधि च्गीहै, उक्षका तो करनाहै 
अपवाद ओर ब्रह्मके साथ जो उपाधिको कल्पना हों रही है, उसका 
करना है अपवाद; ओर स्वरूप अंशमे दोनों एक है--यह बोधः 
कराना महावाक्योका इष्ट है | 


४१६ | [ ब्रह्मसुत्र-प्रवचन ॥ ङः 


आत्मा किसको कहते हो ? भृतात्माको या आभासात्माकरो ` 
या शुद्धात्माको ? यदि भूतात्मा ( शरीराभिमानी ) या आभा- 
सात्मा ( अन्तःकरणसे चेतनके आभास ) को आत्मा ( त्वं-पदाथं ) 
कटते हो तव तो तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्योमें 
वाधसामानाधिकरण्यकी शेखोसे आत्मा गौर ज्रह्यक्ती एकता 
समञ्नी पड़ेभी क्योकि तब शरीर या अन्ताकरणकी उपाधिको 
मिथ्या समञ्चना पड़ेगा ओर इनके प्रकाशक अधिष्ठान चेतनको 
सत्य समक्चना पड़गा । "यह्‌ पुरुष नहीं स्थाणु है" जेसे यह है वेसे हो 
यह्‌ तुम्हारा आत्मा परिच्छिन्न भूतात्मा या आभासात्मा नहीं, 
ब्रह्य हे" यह्‌ कथन होगा । ओर यदि शुद्धात्माको आत्मा कहते 
हौ उसका ब्रह्यसे मुख्य सामानाधिकरण्यकी शेरीसे एकता है । 
"सोऽयं देवदत्तः--इसमें उपाधिका अपवाद पहि ही कर ल्या 
गया है ओर हष्टिमे शुद्ध चेतन है। जैसे घटोपाधिका अपवाद 
करके आकार-दष्टिसे घटाकाडा गौर महाकाराकी एकता है 
अथवा जसे आछृतिका अपवाद करके स्वणंदृष्टिसे कुण्डरु ओर 
स्वणंको एकता है. उसो प्रकार आत्मा गौर ब्रह्यकी एकता है । 


तत्‌" ओर (त्वम्‌' दोनोमे जो जज्ञानमूकक उपाधिकी कल्पना 
हो रही है उस कल्पिततका तिरस्कार करके अकल्पित स्वरूपमें 
एकताका बोधन करा रहा है यह्‌ "तत्त्वमसि महावाक्य । 

अहं ब्रह्मास्मि मे “अहुम्‌' ओर श्रह्य' पदोंका समन्वय; 
अयमात्मा ब्रह्य'में “आत्मा' ओर ब्रह्य" पदोका समन्वय; श्रज्ञानं 
न्नह्य'मे श्रज्ञान' ओर श्रह्य' पदोका समन्वय इसी मुख्यसामाना- 
धिकरण्य रोरोसे निरूपित है | 


यदि ब्रह्यात्मेकलत्व-विन्ञानको सम्पदादिरूप उपासनाका अंग 
मान ल्या जायेगा तो उक्त पदसमन्वयको पीडा पहंचेगी, वहं 
समन्वय बाधित हो जायेगा । 


उत्तर पक्च-७ ( वितत ) ] [ ४१७ 
२७ 


यह्‌ ब्रह्यात्मेकत्व बतानेवाला विज्ञान है, सच्ची चीजको 
बतानेवाला विज्ञान है, यह किसी कमं या उपासनाका अंग 
नहीं है । 
वाचारम्भणं विकारो नासधेयं भ्त्तिकेत्येन सत्यम्‌ । 


“मिदरीके जितने विकार दहै (घट, सकोरा आदि) वेतो सब 
वाग्विलास है, नाम मात्र है, केवर मृत्तिका हौ सत्य है ।' 
यह हमारे आचा्योनि प्रस्न उठाया कि भिथ्याके द्टान्तोमे 
सब जगह स्वप्नवत्‌ या रज्जुसपंवत्‌ बोकते हो, यहां घट~मृत्तिकावत्‌ 
क्यों बोलते हो ? तो कहा किं कोई फकं हीं है, भजे स्वप्नवत्‌ 
या “रज्जुसपंवत्‌"मे मिथ्यात्वका बोघ अधिक होता हो। जैसे 
स्वप्नके पदाथं स्वप्नमें व्यवहायं ह, रज्जुमे प्रतीत होता हज 
सरपं भी व्यवायं है क्योकि भय कस्पनका जनक है, वैसे ही मिद्धोमें 
बनी आक्रति “घट भी जरु रखतेके काममें आनेके कारण व्यवहायं 
है । अतः तीनों दृष्टान्तोमे व्यावहारिकता समान है ! जबतक 
अज्ञान है तवत्तक तीनों व्थावहारिक हं ओर जव अधिष्ठानत्वेन 
बोघ हज तव तीनों निष्प्रयोजन ह, केवर आधार ही सच्चा है | 
सकामके किए सप्रयोजन है, निष्कामके किए निष्प्रयोजन है । 
खौटादो हमारी मिदर भौर रख लो अपना घड़ा। घडा 
रहेगा तुम्हारे पास ? भिटरीसे अलग घड़ेका कोई स्थान, कोई 
काल, कोई वजन बता सकते हो ? असलमें घट सृत्तिकास्वरूप 
ही है । केव घट देखोगे तो उसे मृत्तिकास्वरूप देखकर व्यवहार 
करो ओर यदि केवर मृत्तिका देखोगे तो घट बाधित हो 
जायेगा । 
इसी प्रकार व्यवहारके किए प्रपञ्चका ज्ञान आवद्यक है ओौर 
राग, द्वेष, अहंकार आदिसे रहित परमाथं-बोधके किए परमा्थं- 
सत्ताके ज्ञानकी आवदयकता है । 


४१८ [ ब्रह्यसुत्र-प्रचचन ॥ इ 


'असि' पद कहता है कि तत्‌" ओर त्वम्‌" दोनों एक दहै । 
"तत्‌ त्वम्‌ अस्ति", यह्‌ क्यों नहीं कहा, ^तत्‌ त्वम्‌ असि" क्यों 
कहा ? क्योकि "त्वम्‌" तो सामने है, अपरोक्ष अपना आपा ओर 
ततमे परोक्ष कल्पना हो रही है । असि ( हो ) कहकर वहू परोक्षता 
मिटाथी जा रहीहै। “त्वम्‌ के किए (असि'है। तुम ही वहु 
हो । तुम अं पनेको जानते नही; इसक्िए अपनेको ब्रह्यसे जुदा 
समञ्ते हो, यदि अपनेको जानलो तोतुम बवहहीहो। यह्‌ 
'तत्तवमसि'का अथं है। 


छांदोग्य उप्निषद्‌मे सद्विद्याके उपसंहारमें है यह्‌ तत्सत्यं 
स आपा तत्वमसि श्वेतकेतो 1 वही सत्‌ जिसका “एकमेवादितीयम्‌'से 
वर्णन किया गथा वही तुस हो यह इसका तात्पयं है । 


यदि वेदान्त तुम्हं कर्ता बत्ताता तब तो ्हात्मेकत्व-विज्ञान 
कृमंका अंग होता; यदि वहू तुम्हुं ध्याता बताता तो उक्त विज्ञान 
ध्यानका अंग बनता ! यह तो तुमको अमना बताता है, ईरवर 
बताता है, महात्यागी; महाभोक्ता बताता है, नित्य-रुदढ-बुद्धमुक्त 
ताता हे तब यह्‌ कमं या उपासनाका मंग केसे हो सकता है ? 
अर्थात्‌ नहीं हयो सकता दै । 


२. तत्वमसि 

यदि वाक्यका शब्दाथं साफदहो तो उसका दूसरा अथं क्यों 
कगाया जाय ? हां यदि उस बातका प्रकरण नहोतो उस 
बातका अभिप्राय दूसरा हो सकता है । तत्त्वमसि" अर्थात्‌ तुम 
वही हो इसका अर्थं साफ यही लगता है कि तुम वही एकमेव 
अद्वितीय सत्‌ हो, वही गुद्ध चेतन हो ( जिसका प्रकरण सदुविद्यामें 
चछ रहा ) है । यह्‌ इत्तना स्पष्ट अथं है कि कोई दूसरा अथं 
करनेकी जरूरत ही नहीं है। यह कथन कमके क्िएदै या 


उच्चर पक्ष-७ ( वितत ) ] [ ४१९ 


उपासनाके लिए है या ध्यानके किए है, ये सब अनावदयक एवं 
निष्प्रयोजन गल्प हं । 
"यह रस्सी है" इस वाक्यका अथं जैसे रस्सीमें विकल्पित सपं 
भआदिकी श्रान्तिको दूर करना है वेसे ही वह तुम हो" यह्‌ वाक्य 
अपनी आत्साके बारेमे श्राल्तिको दूर करके आत्मके यथाथं- 
स्वरू्यको जनानेदारा है । इसमे ध्यान, अभ्यास, संस्कार आदि 
माननेकी कोई गुंजायद्च नहीं हे । 
इतना सुनना-सूनानः इसक्ए है किं विचार नहीं किय हुआ 
है । यदि विचार करस्ेतेतो इतना सुनना हीकाफीथाकिजो 
त्‌ अपनेको मृ परिच्छिन्न, कर्ता-मोक्ता, सुखी, दुःखी, संसारी, 
अल्पनज्ञ मान रहा था ओर जो तूने अपनी मुक्तिको उठाकर सातवें 
आसमानपर फक दयः है कि अमुक साधन करेगेतो मुक्तहो 
जा्येगे, यहु सब भूल है, मज्ञान है, अविद्या है, तु तो नित्य-शुद्ध- 
बृद्ध-मुक्त ब्रह्म है । इसी बात्तको सम्नानेके लिए "तत्त्वमसि 
बोला गथा । 
सन्त दादूदयाल्से किसीने कहा : दादा, बुदिया तुमको गाली 
दे रही दै। दादूदयाल्ने कहा : दुनियामे न जाने कितने दादू 
होगे, किसीको दे रही होगी गाखो । हमको दे रही है यह्‌ साननेको 
क्या जरूरत ? 

दुनियामे सारे दुःख बेदकूफौसचे होते ह, क्योकि इधर सत्‌, चित्‌ 
बौर आनन्द एक ह तो उधर मृत्यु, मूखंता ओर दुःख एक ह । 
(तत्त्वमसि यहं बेवकूफो खतम होकरकै अपनो अद्वयता, अनन्त 
चित्ता, भनन्त सत्ता, अनन्त आनन्दका बोध हो जात्ता है| 

(तत्‌ माने "एत्‌" । यत्तत्‌ तत्दद्‌ यत्सत्‌ तत्तद्‌ । श्रुत्ति कहती 
है किं जो ततु" है वहो सत्‌" है, जो 'सत्‌' है वही "तत्‌" { ज्रह्य ) 
हे । "तद्‌" सवनाम होनेपर भी इको व्युत्पत्ति ह्योती है तनोति 


४२० ] [ दह्सुश-प्रवचन ॥ 8 


निविलं जगत्‌ इति तत्‌ = जो सारी दुनियाका ताना-बाना है वह 
(तत्‌' हे । 

रोशनीमें उडते हुए घूलिकण आपने देखे हं ? इसमें तीन चीजें 
ह : रोनी, आकार भौर धूकिकिण । इनके देखनेवाले (तुम' चौथे 
हो । सोचो, अनन्त आकाशमें ये घूभते हृए अनन्त ब्रह्माण्ड सूयके 
प्रकाशमें एषे ही तुम देख रहे हो! तुम्हारी निविरेषतारूप 
सन्मात्रके अनन्त आकाशे तुम्हारी उपस्थितिरूप रोशनीमे ये 
परिच्छिन्न पदार्थं तुम ही देख रहे हो । जरा विचार करो | 


जिसने यह्‌ माना कि क्ण रह गौर दिखते ह तथा कणोसे ही 
रोशनी जाहिर हुई है वे चार्वाक हो गये। 

सब्र (कण) एक रोशनीने ही बनाये हैँ ये ईखवरवादी हो गये । 

कण हैं ही नही, सिफं एक शून्य अधिष्ठान ही है, यह्‌ बोद्धोका 
विचार है । इनके मतम कणोसे ही बना आत्मा भी नहीं है । 

जिस निविरोष अनन्ताकाश्चको तुम कणोके अधिष्ठानके रूपम 
देख रहे हौ भौर जिस रोशनीमे तुम कणोको देख रहे हो वृह 
स्वाधिष्ठान सवंप्रकाङक-प्रकाराक तुम आत्मा हो ओौरये कण 
तुम्हारी ही अन्यथा प्रतीति है, यह्‌ वेदान्तका विचार है: 
'ततत्वमसि' | 

कण, कणसमूह, कणयत देरा-काल-द्रन्य ओर उनके नियन्ताको 
जाननेदाला आत्मचेतन्य ही है । जो सबका अधिष्ठान है वहो 
स्वयप्रकाड-प्रकाशक आत्मा है, वही तू है : तत्त्वमसि" । 


छान्दोग्यको सदविद्याका उपक्रम "एकमेवाद्वितीयम्‌" से हमा 
ओर उपसंहार ‹ठत्त्वमसि'से हुभा ! इसका अथं है कि आत्मा 
नामको कोई दूसरी चीज नहीं है : जो सृष्टिसे पहि था, बादमें 
रहेगा ओौर जिसमे सुष्टिप्रल्य मध्यवर्ती हैं वही आत्मा है । 


उच्रर पक्ष-७ ( विवत } ] [ ४३१ 


जो अनादि-अनन्त होता है उसका मध्य नहीं होता । प्रत्येक 
वतंमान बिन्दु मध्यबिन्ु है । मव सत्य वह है जिस करा आदि-अन्त 
नही, तद आधि-मध्य-अन्तवाली सृष्टिं उसमें अलगसे करटा टोगो ? 
'एतदात्म्ययिदं सद॑म्‌" यह्‌ सड अपना आत्मा ही है । 

वासनाके कारण हमारी नजर दुसरोपर पडती टै, वर्ना दूसरी 
चीज कहीं नहीं है । बौदढोका कहना दै कि चीजें नहीं होती, 
अपनी वास~एंही चीजोके रूपमे सादटूम पड़ती हं ¦ हमको अपनी 
वासनाओक्रे रूपका ही साक्षात्कार होता । इस सिद्धान्तमें 
अधिष्ठान ओर आत्मा ओर जोड दो तो वेदान्तसिद्धान्तदहो 
जायेगा । "वासनाओके दौरका डधिष्ठान जर प्रकादाक् महू यह्‌ 
बात जहां जाह हई वहीं सारा गडा खतम } वासनाके कारण 
हम समन्नते हे कि दूसरे काले, दूसरे देशम, ये आःकरृतिर्यां सच्ची 
है ओर हमद्ते जुदा हँ ओर उनके अभावये हम दुःखी टैं। 

विना विचारे चहि कुछ मान वेठो यह्‌ दूसरी बातत है । कव 
तुमने चेतनको परिच्छिन्न देखा ह ? यदि कोई कह करि देखा दहतो 
यातो वह पागलहंयामृखंहै। जो दौखता है वहु चेतन नहीं 
होता । परिच्छिन्नको देखनेवाला चेतन परिच्छिन्नये न्यारा है, वहू 
परिच्छिन्न नहीं है । जो अपरिच्छिन्न है उससे परिच्छिन्न दिखता 
है । इसक्एि परिच्छिन्न मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ प्रतीति है, अपने 
स्वर्यमे वह्‌ कोड चीज नहीं है । 

€त्वस्‌' को "तत्‌" बताना मोहनको सोहन बताने जसा नहीं 
हे ! दरसर €त्वस्‌ में परिच्छिन्ता नही है यह्‌ बतानेके किए तथा 
आस्तिक वेदान्तीको जो चेतन ईदवर ( तत्‌ )मे परोक्षता मालूम 
पडती है उसे इटानेके किए "तत्वमसि" कहा गया है । 

जब तुम त्वम्‌'को भाई, बाप, बेटा, स्ती-पुरुष मनते हो तो 
तुम्हारा अहं कर्हां रखा है ? देहृमे । ये सब नाते-रि इते देहके हें । 


४२२ ] [ ब्रह्मसुधर-प्रवचन ॥ 8 


जव तुम जन्म-मरणसे दुःखो होते हो तो तुम्हारा अहं कहाँ रहता 
है ? देहमे । जन्म-मरण देहका हो होता है । अरे तुम देह नहीं 
हो, तुम तो सम्पूणं देहके अधिष्ठान, सम्पुणं देहके भ्रकाशक, 
नित्य-गुद्ध-मुक्त ब्रह्म हो । 'ततत्वभसि' । तुम वही हौ । 


एक वार तत्त्वमसि सुनो ओर मुक्त! क्या करिइ्माहै 
वेदान्तका 1 यदि एक बार सम्म न आत तो श्रुति अनेक उदा- 
ह रणोसे कई बार भी "तत्त्वमसि" समज्ञानेको तेयार है । सद्धद्यामें 
ङवेतकेतुके पिताने इवेतकेतुको नौ बार तत्तवमस्िका उपदेदा किया 
है ओर हर बार एक अकग दृष्टान्तसे समज्ञाया है । समञ्चनेके लिए 
आवृत्ति है, परन्तु आवृत्तिके लिए आवृत्ति नहीं है । 


इस सद्‌विद्याको अपूवंता यह्‌ है कि इसमें अन्य प्रमाणसे न 
जाने जानेवाली ब्रह्यात्मैश्यका वणंन है । ब्रह्यात्मेक्य ब्रह्मको आंख 
नाक-कानसे देखकर यां इनके आाधारपर किसी अनुमानसे या 
किसी मन्तं या समञ्चकी आवृत्तिसे या अन्तःकरणको निरुद्ध करनेसे 
अनुभव नहीं हो सकता । वह्‌ तो केवर श्रुत्यकगसम्य है | 


आपको खुरो बात सुनावे । कनखलमे एक महात्मा थे, 
भागवतानन्दजी महाराज । वे कहते थे कि साम्भ्रदायिक रोग 
इसचिए ब्रह्मविद्याका सच्चा उपदेश नहीं करते क्योकि वे चाहते 
हं कि उनके सेवक जिन्दगीभर उनके सेवक बने रहं भौर उनको 
भेट-पूजा देते रहं । केकिन हमारे जो शांकर सम्प्रदायके महात्मा 
है वे तो महाराज एक क्ञटकेमे ही अविद्या निवृत्त करनेको बात 
कंरते हँ 5 

मेरे सदृगुड मारयो तोर उतर गथो पार 


यह ब्रह्य्ञान न तो किसौो व्यवहारका विरोधो दहै ओर न 
किसी धमं, उपासना या योगका अंग है। 


उच्तर पञ्ल-७ ( वितत ) ] [ ४२३दे 


कोई सज्जन वेदान्त-ज्ञानके छिए महात्माके पास गये। 
महात्माने कहा ‡ "तत्त्वमसि" । वह बोला : “यहु तत्त्वमसि तो 
मेने कितनी बार पढाहै ओर सुनाहै। कछ ओर बतामो।' 
महात्माने कहा : "कहीं ओर जामो ॥' 
द्सरे महात्माके पास गया । उन्होने कहा : "पहके बारह वषं 
बर्तन मांजो तब बताययेगे | बारह साल बाद कहा : *अब वारहू 
सार कण्डे पाथो ।' गरज कि बहुत समय बीत गया । तब पूछा 
अब बताओ वेदान्त ? महात्माने कहा : तत्त्वमसि" । वह्‌ बोला, 
(अरे यह तो पहले ही बता दिया था ` महात्माने कहा : "पाप 
करिया था, उसके किए उपरे पाथना जरूरी था ।' 
कृतज्ञता ज्ञापनको बात दूसरी है, परन्तु सेवा करानेके लिए 
लगाये रखना यह्‌ दूसरी चीज है । 
यदि त्वम्‌" ओौर ^तत्‌'का अथं सभक्षता है तो तत्त्तमसिके 
श्रवणमात्रसे ही बोधहो जातादहै। यदि वाक्यका सीधा अर्थं 
सम्भव न हो तभी लक्षणा करनी चाहिए अन्यथा सीधा अथंही 
करना चाहिए । 
३, अह बह्मास्मिः तथा भ्रज्ञानं ह्यः 
प्रन यहदहै कि वेद प्रमाणदहैँ या अनुवाद? माने ये 
_ऋषियोके अचुभवके अनुवाद हैँ या किये कोई एसी चीज बताते 
है जो किसी दूसरे प्रमाणसे नहीं जानी जा सकती ओर दूसरे 
किसी प्रमाणसे बाधित भी नहीं हो सकती ? 
जो मानते हँ कि पहले अनुभूति हृई ओौर फिर शब्दके 
माध्यमसे उसका अनुवाद हुमा वे वैदिक सम्प्रदायमें नहीं है, जैसे 
जेन ओर वौद्ध हैँ । हम उनकी अनुभूतिपर किचित्‌ भी आक्षेप 
नहीं करते हँ क्योकि जहाँ वे बैठते हँ वहासि वैसा ही दीखता है । 


४२४ ] [ ब्रह्मसुध्र-प्रवचन ॥ इ 


वेद हमको एक एेसी वस्तुका साक्षात्कार कराते हँ जो सिवाय 
वेदके ओौर किसी भी प्रक्रियासे नहीं होता है। इसक्ए वेद अनुवादं 
नहीं है वे स्वत्रमाण ह । जेसे पमे नेत्र प्रमाण है, शन्दमें कान 
भ्रमाणदहै, वसे ही अतीन्द्रिय अविषय आत्माकी अद्वितीयताको 
दिखानेवाला वेद है । 


एक वक्ता कह जायेगा : वेद प्रमाण है; दूसरा कह जायेगा ! 
वेद प्रमाण नहीं है । अब फसला आपको करना है । गौर असलमें 
आपको भी नम्बर हीदेनाहै क्योकि कोई अनुभव तो करना है 
नहीं, निष्ठा तो कोई प्राप्त करना है नहीं । 

वेद आत्माको ब्रह्यरूपसे अनुभव करानेमे आंख, नाक, 
कानकी तरह स्वविषयमें प्रमाण है| 


स्विषये श॒राणि प्रमाणानि भवन्ति । 


प्रमाणं अपने-अपने विषयमे बहादुर होति है । कहो कि ( वेदके 
विषयमे ) यह्‌ तो आपका आग्रह है, तो आग्रह सकारण है । यदि 
हम कहते कि “अह्‌ ब्रह्यास्मि"का जप ॒ करनेसे या ॐ की तरह 
उच्चारण करनेसे समाधि ल्ग जाती है तो यहु बात बिलकरुर 
अप्रामाणिक होती । क्यों ? यह्‌ तो चाहे हम “अह्‌ ब्ह्यास्मि' बो 
यान बो, इसमे वुत्तिका कोई प्रयोग नहींहै। यदि “अह्‌ 
ब्रह्मास्मि" बोलकर समाधि ल्गेगी तो वह्‌ सम्प्रज्ञात समाभिदही 
होगी । किसी वाक्यको बोरे भी, जप भी करे, ओर असम्श्रज्ञात 
समाधि भी रुग जाय, यह्‌ नहीं हो सकता । चाहे सोऽहं बोखो 
या “रारं' बोखो, चाहे न बोरो, यह्‌ सब सम्प्रज्ञात्तमें ही रहेगा । 


१. कोई कहते हैँ : अहुंको ब्रह्यमे मिला दो ओर फिर बोलो 
“अहु ब्रह्मास्मि ।' 


जहमल्पन्ञः सवज्नेनक्यं प्राप्य स्थितोऽस्मि । 


उत्तर पक्ष-७ ( वितत ) ] [ ४३५ 


भे अल्पज्ञ हृं, पर सवंज्ञमे एक होकर स्थित हूं ।' यह समाधि 
श्रोरामानुजाचायंजीको लगेगी या श्रीमध्वाचार्थजीको क्गेगी या 
श्रीनिम्बार्काचायंजोको ख्गेगी । अल्पज्ञ जीव ईरवरमे मिरु गया, 
मब वहाँ मे नहीं दीखेगा, ईदवर ही ईइवर दीखेगा । यह्‌ स्थिरि 
उपासनाकी हो गयो । 
अहं शेष अस्मि ब्रह्य लैवि अस्ति! बहुं शेवः शेषेण एेक्यम्‌ 
अनुभवामि । 
भे रोष हं ओर ब्रह्य शेषो है । मे रोष-रेषी भावसे एेक्यका 
अनुभव करता हृं" इस प्रकारको एकताका अनुभव ( सायुज्य 
मोक्षका वणेन ) श्रोरामानुज, निम्बाकं सम्ध्रदायोमेहै। ` 
वृत्तिकी कुर्सी तो वहां भी नहीं छ्टेगो । समाधिसे उतरो, 
फिर नीचे आओ । बेकुण्ठमे जाओ, उनमें कीन हौ जाओ । 
२. कडमीरी शेव कहते हँ कि ब्रह्यको ही "अहम्‌मे मिला 
लो ओर फिर बोखो “अह्‌ ब्रह्मास्मि" । 
यः परोक्षतया ब्रह्म इति भूयेत नान्पत्‌ तद्‌ अहमस्मि । 
जिस ब्रह्मको हम ॒परोक्षतया सुनते हँ वह कोई दूसरा नहीं 
है, हमारे अमे ही समाया हुआ है ।' 
यदि कहो कि अहम्‌ परिच्छिन्न है तो उसमें महान्‌ ब्रह्म केसे 
समायेगा ? तो कहा भावसे । अस्मे यह त्रह्यभावापत्ति हो 
गयो । परन्तु वृत्ति तो यहाँ भी नहीं छदी । ब्रह्य मुञ्षमें मिरु गया, 
इसमें चित्तवृत्तिको एक भावना ही है ( जैसे मेँ ब्रह्मम मिरू गया 
यह्‌ भावना थी } | 
३, योग ओर जेनोकी दृष्टस “अहम्‌ ब्रह्मास्मि" एक प्रकारका 
मभ्यास ह ओर इसका परिपाक सम्प्रज्ञात समाधि है ओर वहु 
अस्मितालम्बन सम्प्रज्ञात समाधिपयंन्त है | 


४२६ | [ ब्रह्यसुत्र-प्रवचन ॥ 8 


४. चावकिका कहना है कि “अहम्‌ ब्रह्मास्मि" वेदका एक 
पवित्र मन्त्र है । इसका अभ्थास करनेसे हमारे देहका ओर अन्तः- 
करणका संस्कार होता है ओर हम पवित्र हो जाते ह । 


५. बोद्ध कहते हँ कि सव जिसका तुम वणंन करते हो प्रतीत्य 
समुत्पाद्य है । मनको कल्पनाओंसे एषा अनुभव होता है । अस्मे 
कल्पना करोगे तो एेसा अनुभव होगा । अनुभवक्च कल्पना है ओर 
कल्पनासे अनुभव है ओर ये दोनों शृल्यतारे विना हुए ही मास 
रहै ह । अहं ओर ब्रह्य दोनो प्रतीव्यसमुत्पाद हं ओर शल्य तत्तव 
दोनोपे श्रेष्ठ वहो है, बही यथाथं तत्त्व है । 


बौद्धोकी शिक किए कहा गया है : 
येषां तु शुन्यतादृष्टिः तानसाध्यान्‌ प्रचक्षते । 


जो रोग कहते हँ कि शृन्यताकरो हष्टि बनाये रखो उनको तो 
असाध्य रोग हो गया है ।' वृत्ति इसमे भी नहीं टी । 


वेदान्त इन पांचोमे-से कोई बात नहीं कहता । वेदान्तका 
परमाणवाद सबसे विलक्षण है। ये नीम हकीमोके बसको बात 
नहीं है । 

एक पदाथ होता है नित्य परोक्ष, ओर एक होता है नित्य 
अपरोक्ष । दोनोमे केवल वाक्य ही प्रमाण होता है। जैसे स्वगं 
है, पुनजंन्म है, इनके विषयमे चाहे कोई बौद कहे, जैन कटे, 
आयंसमाजी कहे, सनातनी कहे, प्लेनचिट कहे, किसी-न-किसोके 
कट्नेसे ही मालूम पडेगा, प्रत्यक्ष मालूम नहीं पड सकता । ये नित्य 
परोक्ष पदाथं हं । परन्तु आत्माका होना ( अर्थात्‌ भका होना ) 
यह्‌ नित्य अपरोन्न है क्योकि सबको अपने आप ही ज्ञात है । परन्तु. 
आट्माका ब्रह्म होना नित्य अपरोक्ष होते हृए भो अज्ञात है ओर 
वह्‌ वाक्यके द्वारा हो ज्ञात होता है। 


उत्तर पक्ष-७ ( वितत ) |] [ ४२७ 


कहो किं हम तो अपने अप ही जान कगे, तो भें हु, से ज्ञात्ता 
हृ, मे प्रिय ह इतना तो तुम बिना वेदके तनिक विचारसे ही जान 
लोगे क्योकि आप इसके विपरीत अनुभव कर ही नहीं सकते 
अर्थात्‌ "मे नहीं हं, मे जड हूं, मे अपना प्रिय नहीं हुं" यह आप 
अनुभव नहीं कर सकते, परन्तु अपनेको जो परिच्छिन्न मानना है 
यह इस ज्ञानसे नहीं कटेगा 1 क्यो नहीं कटेगा ? अरे बाबा, मेरा 
नाम है यूटत्ना, याहिया, मोहन, सोहन, वह तुम्हारा नाम जो 
तुम्हारे पैदा होनेके बाद दसरोने रख दिया है वह्‌ कंसे कटेगा ? 


नामका जन्मके दरम दिन संस्कार होता है ओर संन्थासके 
दिन इसका अपवाद हो जाताहै। रशिखाका संस्कार होताहै 
चूडाकरण संस्कार ( मुण्डन संस्कार )के दिन ओर संन्यासके दिन 
उसका अपवाद हो जाता है । इसो भ्रकार यज्ञोपवीततका अध्यारोप- 
अपवाद होता है । तब सन्ध्यावन्दनका भी साथ-साथ अध्यारोप- 
अपवाद हो जाता है | दूसरे धममोमिं नमाज-प्राथंना करना सिखाया 
तो जाता है परन्तु छोडना नहीं शिखाया जाता । परन्तु वेदिक 
घर्म॑मे गायक्नीका जप करना सिखाया भी जाता है भौर छोडना 
सिखाया जाता है | 
अपनेको अन्नमय कोष मानना भी सिखाया जात्ताहै ओर 
छोडना भी सिखाया जाता है । इसी प्रकार अपनेको विइव-तेजस- 
प्राज्ञ मानना भो सिखाया जाताहै ओर छोडना भी सिखाया 
जाता है। 
यह जो अपनेमे जीवपनेका अध्यारोपदहै वहू वैदिक धमंको 
विशेषता है । अह्‌ ब्रह्मास्मि" इस अध्यारोपका अपवाद है । 
आपने स्वामी दयानन्दजीके जीवनक वहु बात सुनो होगी करि 
केसे उन्होने यमुनामें बहते हुए मुदेके रारीरको काटकर यह्‌ देखना 
चाहा कि योगके कथित चक्र ओर कुण्डलनियां शरीरमेहै या 
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नहीं । उन्हं नहीं मिक तो उन्होने कहा कि चक्र-वक्र कू€ नहीं 
होते । परन्तु यह दो मनका चक्कर है शरोरका चक्कर नहीं है। 
लोग आज भी उसके चक्करमें फंसते ही ह। 


“जह्‌ ब्रह्मास्मि" का अथं यह नहीं है किं अहं अर्थात्‌ मे मोहन- 
लार नामक्रा आदमी ब्रह्य हूं । यही विवेक जिसने नहीं किया वह 
तो विरोचन पक्षम चटा गया । विरोचनको प्रजापत्तिने बताया 
किं तेरी दाहिनी गआंखमे पुरुष है । उसने दाहिनी खमे जाकर 
देखा कि क्यादहै त्तो उसमेतो उसकी परछायीं है। किसको ? 
दारीरकी । इसक्ए उसने मन ल्याकिमे रारीर ल्पसे ब्रह्य 
हं ( ० छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ०८) फर क्या हुक जो 
मौज हुरईद्सोखा ल्या ओर जो मौज हुईसोपी ख्या । 


ईदवर कृपासे पहाड़ी भौर जंगली भादि वासी अनुसूचित 
ज।{तियोमे जेसा खान-पान है वेसा ही सेठ-साहूकारोकि धरोमें 
भी आ गया है-वही ताडी, शरा, मांस, नाचना, गाना, नगन- 
पोशाक ! तो हमको डर गता है कि कहौं ईइव र इस परिवतंन- 
को स्वोकार न करङे ओर जो उनकी गरीवीदहै वह भी इनके 
घरोमेन जाय! जैसेवे राम, कृष्ण, शिव, ईइवरको नहीं 
मानते वेसेये भी नहीं मानते ह। जेसे वे उस ईइ्वरको मानते 
हैजो उन्हें ोरसे कडनेको ताक्तदे, वेसेही ये भी आजकल 
उसी ईश्वरको मानते हैँ जो पैसा दे, बेटा दे, रोगसे, टेक्ससे, जेर्से 
बचावे ! हे भगवान्‌, वृत्ति कितनी निम्न कोटिमें चरी गयी । 


तो देहुमें ईद्वर, शाक्तमे ईरवर, मनमे ईइवर, अहम ईश्वर, 
सुखम ईदवर, बेहोशोमें ईदवर, समाधिम ईदव र--यह सज एकदम 
अध्यारोप-अपवादकी शेकोसे रोधन करने योग्य है 1 जब रोधन 
हो जात्ता है कि असल्में द्रष्टाजो है वही भात्मा है, उसके बाद 
वेदान्तके अहं ब्रह्मास्मि की जावदयकता है । परन्तु द्र्टतक तो 
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आपको ही पहुंचना पडेगा । यह बात तो निना वेदके, बिना 
त्संगके आपको समालम हो सकतो है किं जानना मात्र ही जात्मा 
है ओर वह भी विशेषको जानना नही, विशेषाभावको भो 
जानना । जाग्रत्‌ स्वप्न विशेष है ओर सुषुप्ति विरोषाभाव है । 
घट ओर घटाभाव दोनोको जाननेवाखा जा ज्ञानमात्र है वह्‌ 
आत्मा है । इसीको प्रज्ञान बोलते है : 


प्रज्ञायते अनेन सर्वमिति प्रज्ञानं = जिसके द्वारा सवंको जानता 
है ओर सवके अभावको भो जानता रहै, वहु प्रज्ञान तुम्हारा 
आत्मा है । 

अव इस प्रज्ञानको, ज्ञानमाच्रको, जो तुमने शरीरमें सीमित 
करके रखा है वह्‌ किस प्रमाणके आधारपर ? जंसे “बचू-खेच्‌ 
नाम किसीने रख दिया तुम्हारा, वैसे ही देहम मे करके बेठे हो । 
वेदान्तका कहना यह है कि यह्‌ जो तुम्हारा रोधित अहम्‌ ह वह्‌ 
वास्तवमे ब्रह्म है । 

यदि आपसे कहा जाय कि आप मद्रके बने पुतले नहीं हौ, 
चामके बोरेमे मरा पानी तुम नहीं हो, देहके भीत्तरकी गर्मी तुम 
नहीं हो, इसमे जो धोकनी चरती है वह्‌ वायु तुम नहीं हो तुम 
तो आकाशमात्र हो; तो जिस प्रकार आकाडमात्र कहुनेसे 
पृथिव्यादि तत्त्वोका निषेध हो गया, उसी प्रकार तुम ज्ञानमात्र 
हो' इतना कहते हो तुम ज्ञेय नहीं हो, यह्‌ बात तो सिद्ध हो गयी, 
परन्तु “मे अनन्त हूं" यह्‌ आपको मालूम नहीं पड़ सकता। 

अनन्त वृद्धिका विषय नहीं है । यदि होतात्तो अपजानदही 
गये होते । परन्तु नही, अनन्त वुद्धिका अविषय ह । क्याआप 
कारुका आदि या अन्त बुद्धिसे देख सकते हँ ? क्या आप देरगत 
पुवं-पदिचमका ओर-छोर बुद्धमे देख सक्ते ह ?है हीनहींतो 
बुद्धि देखेगी कहां ? मूतका आदि ओर भविष्यका अन्त नहीं है । 
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बुद्धि तो आपकी थोडी-सी चीजको, रान्तको, जान पाती है। तव 
इस ज्ञानमाघ्रके अनन्तत्वको जानने-जनानेके किए कोई ज्ञापक 
चाहिए । वहं ज्ञापक ह वेदवाक्य : तत्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, 
प्रज्ञानं ब्रह्य, अयमात्मा ब्रह्य । 

महं प्रज्ञानं ज्ञानमाच्रम्‌ त्रह्म अस्मि, ब्रह्य अद्वितीयम्‌ 
अविनाशि परिपूर्णम्‌ । अहं चेतनं ज्ञानम्‌ 1 

म जो चेततनस्वर्प, ज्ञानमात्र हूं वह केसा हूं किं अद्वितीय, 
अविनाशो, परिपूणं ब्रह्य हू । 

चेतनमें न पूवं, परिचमको सीमा है, न सीमा हो सकती हैः; 
चेतनमें न कारके आदि, मध्य, अन्तकी कोई सीमा दहै, न हो सकती 
है । चेतनम कोई दूरी चीज भौ नहीं हो सकती है 1 यह्‌ जो 
तुम्हारा आत्मचेतन्यं है ( शोधित अहम्‌ ) वह है अकाक, अदेश 
ओर अद्रव्यं । मुज्मेनदेशरहै, न कालदहै, न द्रव्य हे। 

{ यह प्रपंचको तात्विकताका निषेध है, प्रपंचकी व्यावहारि- 
कताका निषेध नहीं है : प्रपंचके अन्तग॑त देहु सापेक्ष देर, कार, 


द्रव्यकी प्रस्थिति है । यहु तो देहको जर्हा-का-तहां छोड करके अपने 
ज्ञानमात्र आत्माके स्वरूपको समञ्लना है 1 ) 


प्रपेच तत्तव नहीं है, प्रप॑ंच आक्रति है, नाम है, ओर नाम तथा 
आकृति तत्त्व नहीं हुमा करते, वे तत्तवमे व्यवहारके किए 
कल्पित होते हं । 

इसकिए तुम जो हो उसका, अर्थात्‌ तुम्हारा न जन्मरहैन 
मरण, न तुम जवान हो न बुड्ढे, न ब्राह्मण हो न क्षत्रियहो,न 
तुम संन्यासो हो ओर न ब्रह्मचारी, न तुम लोक-परलोकमे आने- 
जाने वाछे हौ, न तुम किीसे एक हो न भिन्न हो । इसी हमको 
श्रुति ब्रह्य वताती है । अह्‌ ब्रह्मास्मि । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १.४.१० ) में यह्‌ प्रसंग यो आया है ६ 
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ब्रह्मा वा इदमग्र आसीत्‌ = प्रारम्भमे ब्रह्य ही था । 
छान्दोग्य ( ६.२.१ )मे है : षदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ एक- 
मेवाऽदवितीयस्‌ = प्रारम्भमे, हे सोम्य, एकमेव अद्वितीय सत्‌ ही था । 
एतरेय उपनिषद्‌ ( १.१.१)मे है : आत्मा वा इदमग्र आसीत्‌ = 
प्रारम्भमें आत्मा ही था । इसीलिए बृहदारण्यकमें कहा : अहं 
ब्रह्यास्मि। छांदोग्यमे कहा : तत्त्वमसि । एतरेयमे कहा ४ 
प्रज्ञातं ब्रह्य । 
सबको मिलाक्रर यह्‌ सिद्धान्त हुजा किं प्रारम्भ जो अद्वितीय 
सत्‌ था वही ब्रह्य था, वही आत्मा थाओौर वीतु है, वही है, 
वही प्रज्ञान है । एक ही वस्तुके तीन नाम : सत्‌, ब्रह्म ओर वही 
आत्मा गौर एक वस्तु प्रत्येकका शोधित अहं है । 
अस्तलमे भआत्मामे असदुवृत्तिके आरोपका निषेधक सत्‌" है, 
अचिन्‌ वृत्तिका तिषेधक आत्मा" है ओर परिच्छिन्नत्वका निषेधक 
श्रह्म' शब्द है । परन्तु तीनों रखब्दोका अथं एक ही अद्धितोय 
चिद्वस्तु है । तेत्तिरीय श्रुति इक्षको आनन्दरूपं बतातो हैः 
आनन्दो ब्रह्यति व्यजानात्‌ ( ३.६ ) । विज्ञानं ह्य ( ३.५ ) ६ 
इसचए यहो परमप्रेमास्पद आत्मदेव हें । 
विचार करो कि आपने अपनी अद्धितीयत्ताको किस प्रकार 
जाना ? यदि कहो किं गुरुजोने जेसा बता दिया वैसा जान लिया। 
तो आपके गुरुजने वेदके अनुकूक ब्ताया । वे धन्यर्है। हम 
भापके गुरुजीको नमो नमः करतेहें। कहो करि हमको ईश्वरने 
बता दिया । तो ईदवरको ही संहिता है वेद । वहु उक्षक प्रतिकूख 
कमी नहीं बतताता । यदि कहो कि हमारे अपने भीतरसे ही हमें 
यह्‌ ज्ञान हुआ कि म अद्वितीय ब्रह्य हू; तो पहकेसे तुम्हारे भीतर 
कहीसे आया होगा न, तव वह्‌ अब निकर } बोले : इस जन्ममे तो 
मेने सुना नहीं । तो कहना पड़ेगा किं पूवंजन्भमे कभी सुना होगा । 
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वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुयंरच ( बृहदा ° १.४.१०) 

ऋषि वामदेवने गमे ही जान ल्या किमंही मनु हुभा ओर 
सूयं भी । तो गभंमे कहसि आया ? पहले किसी जन्ममे सुना 
होगा । 

इसका अथं है कि बिना ज्ञापक वाक्यके, जिसका अथं वही 
हो जो अह्‌ ब्रह्मास्मि" इत्यादि महाव।!क्योका है, अपनी अनन्तता 
एवं अद्वितीयत्ताका बोध अन्य किसी प्रकारहो ही नहीं सकता है । 

लोग कहते ह कि : "हमसे ईदवरने कहा है कि हम तुम अरग 
ह ओर तुम्‌ हमारे प्यारेदहो।' अभी ईइवरने तुमसे कपट किया 
है, नहीं तो वह्‌ यही कहता कि हुम तुम एक हैँ । शायद अभी कुछ 
ओर पुजा करवाना चाहतः है | 

शिवराच्रिके दिन एक-एक संन्यासो हजार-हजार आदमियोको 
वैखाकर उनकी चोटी, जनेऊ निकठवा देते ह, पंचीकरणकरा उपदेश 
कृर देते ह, प्रणवका जप भौर प्रेषमन्त्रका उच्चारण करा देते हे। 
हो गया संन्यास । 

हमारा संन्यास बडा विलक्षण हुआ । हमारा कई प्रकारका 
संन्यास हमा : 

१. शंक रानन्दजौ महाराजने संन्यासो होनेसे कोई दस-ग्यारह्‌ 
वषं पहले ही प्रेषमन्त्रका उच्चारण करा दिया ओर कह दिया 
करि जपे चाहो रहो, सफेद कपड़मे या खार कपडेभे, तुम सन्धासौ 
ही हो, तुम ब्रह्य हो ।' 

२. उससे पहर भगवान्‌ कृष्णने ही कह दिया था किं हम तुम 
एक हे । 

३. जब तब्रह्मयानन्दजी महाराजने दण्ड दिया तो कहाकि 
सम्भाखो मठ, तुमको आचायंपीठपर बेठाना है । अभिमान 
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धारण करो कि में शंकराचायं हुं । संन्यास लेनेके बाद उन्होने स्वयं 
हमारी पूजा की, फूल, अक्षत, चन्दन चढ़ाया । ( हमको तो पूजा 
करानेका अभ्यास बहुत पहल्से ही है । ) फिर कहा तुम ब्रह्य 
हो, तुम भगवान्‌ हो । दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्‌ । 


पहले आपको अपने अहमको इस केदमे-से, इस ग डटेमे-से 
निकालना पड़ेगा । तुम्हारा अहं ज्ञानमात्र हे ओौर वह्‌ ब्रह्य है, 
उसके अतिरिक्त न प्रपञ्च है न जीव | 

भ्रहन : ईइवर द्वारा दिये हुए सच्चे ज्ञानका स्वरूप क्या है ? 


उत्तरः जोमेहैसो परमात्माहै, जोपरमात्माहैसोमेहै, 
गौर जो यह्‌ दुनिया दिखायी पड रही है वह आत्मतत्तवसे न्यारी 
नहीं है ।' यही ज्ञान जब ईर्वर दे तब समश्चना किं वह्‌ ईदवरका 
ईरवरके द्वारा दिया हुमा ज्ञान है, वरना समञ्लना कि तुम्हारो 
अपनी वासनामे ही तुम्हं ईदवरीय ज्ञानका भ्रम हुआ है । ईइवर 
जब अरूगसे अपने होनेकी आवद्यकताको मिटा दे तब ईश्वर 
तुमको सच्चा बनाकर गया । 

प्रन : ईरवरने जो ज्ञान दिया उसका वाक्य द्वारा उल्लेख 
हो सकता है या नहीं ? 

उत्तर : हो सकता है, ओर उसका उल्केख है "अह्‌ ब्रह्मास्मि" । 
ईइवरने तुमको यह ज्ञान क्यो दिया ? क्योकि इस अभेद ज्ञानकी 
सचमुच तुम्हारे अन्दर जिज्ञासा थी । तुम्हं मेदकी वासना नहीं 
थी, कोई भिन्न वस्तु पाना नहीं चाहते थे । यदि चाहते तो तुम्हं 
भी ईदवर भेदका ही उपदेश करके जाता । चूंकि तुम्हारे अन्दर 
अमेदको वासना थी इसक्िए तुम्हारे अभेदाकार ज्ञानमें ईदवर 
अमेद वस्तुका उदुबोधन करके गया ओर वह्‌ भी अहं ब्रह्यास्मिः 
इत्याकारकं उल्टेख करके ही गया । 


४३४ || [ ब्रह्मसूत्र-प्रवचन । \ 


यह ज्ञान न स्वग॑मे मिकेगा, न समाधिमें । यह मिलेगा वृत्तिम, 
ओर यह्‌ वृत्तिके सम्बन्धको छडायेगा । 


एक बार दरेनमें हम लोग कानपुरसे आ रहै थे 1 सेठ 
जयदयाुजी, चक्रधरजी, रामसुखदासजी, घनद्यामदास जाखान 
मौर भाई जी ( हनुमान प्रसादजी पोहार) साथमे थे। मेरे 
संन्यासी होनेके बादकी बातहै। वे रोग इसक्िए आयेथे कि 
वे चाहते थे कि महाभारतके हिन्दी अनुवादका काम मेरे संरक्षणमें 
हो ! एक हजार रुपया मासिक वे खचँ करनेको भी तैयार थे । 
परन्तु उस समय तो अपने रामः खेर, तो मने कहा ° सेठजीं 
अब क्या रपया-पेसाको बात करते हो, जो छूट गया सो छट 
गया । बादमे रामसुखदासजो ओर घनश्यामदासजी परस्पर 
चर्चा करने लगे कि ज्ञान होनेके बाद यह्‌ होता है, वह होता है, 
रारीर एेसे रहता है, आँखें एसे रहती है, चेहरे पर एेसी चमक 
रहती है, एेसौ मस्ती रदती है, इत्यादि । मेने कहा " सेठनी, 
अभी अन्तःकरणका त्याग नहीं हुञा ! मेँ अन्तकरण वाखा हू 
ओर अन्तःकरणके गुण मेरे गुण है, इसका त्याग नहीं हुमा ! सेठ 
जयदयालजौी हंस पडे भौर बोञे : मजन गौर त्याग रामसुखदास- 
जी ज्यादा करते हँ, परन्तु अध्यात्म-तत्तवमें सूक्ष्म प्रवेश स्वामी 
जीका बहुत ज्यादा है । 


निष्कषं यह्‌ कि “अहं ब्रह्मास्मि" कोई उपासना या संस्कार 


नहीं ह । यह्‌ तो शोधित्त अहमकी अनन्तता, अद्वितीयताका 
ज्ञापक प्रमाण है | 


८, अयमात्मा ब्रह्म 
एक सज्जन गये किसी महात्माके पास । महात्माने कहा 
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सोऽह" ( वही मेँ हूं ) का जप करो । वह बोलने गा : सोऽहम्‌, 
सोऽहम्‌" । 

ब्रह्यका चाहे जितना बणंन सुन खोकिब्रह्मएेसादहै,एेसादै, 
अदीघं ह, अनणु है, अकाम है, निगुण है, निराकार है, निधं्मक 
है, इत्यादि गौर सोऽहं सोऽहं करके चाहे इसको कितनी बार 
दोहरावें कि भें वही हूं" परन्तु इससे एक मतलब वे दान्तका सिद्ध 
नहीं होगा ! बात क्या ह ? आपका से" जहां बेठा हुआ है उसे 
वहसि विवेक करके जबतक उटायेगे नहो तबतक आप देह्‌को जानेगे 
मै ( वहसि मैं हटता तो नहीं ) ओर थोडो देरके लिए जब आप 
एकान्तम बेठेगे या पोथो पहृगे तो सोचेगे किमे वहौहं। यह्‌ जो 
कल्पना किया हुआ मका स्वरूप हँ निराकार, निविक्रार इत्यादि, 
यह आपको बिखकू काम नहीं देगा क्योकि आपने अपने भेको 
तो ही, मांस, चामका दारीर ही साना हुजा है गौर उस्केजो 
सम्बन्धी है--घन, मकान, कुटुम्बी, नातिदा र-रइतेदार, उनको - 
पकड़ रखा है । यह्‌ बिलकर एेसा हौ है कि जेखे कोई गिराहो 
पनाक्मे गौर मानता होकिमं स्वगमेहं। मेको तो देहके 
पनालेमे-से उठाया नहीं गौर समञ्चने रगे किं मं गुद्ध-बुद्ध-मुक ब्रह्य 
हं । वह तो फिर हडी, मांस, चामको ही ब्रह्म समन्नेगा । 


'सोऽहम्‌' म का विवेक किये निना उपासनाको पद्धत्तिमें आता 
है, ओर "तत्त्वमसि, “अहं ब्रह्मास्मि" यह अहम्‌का विवेक करके 
प्रमाण-कोरिमें आता है। बड़ी विचित्र बातदहै कि प्रारम्भमेतो 
अहम्‌का विवेक करनेकी बातत कही जाती है ओर अन्तमें यह्‌ कहा 
जायगा कि सबञपहीदहैंतो शरीर भी अपह रह, परन्तु इस 
समय तो हार्त यह है कि ररोरमात्र जपहं। शरीरमात्र 
होकर रह जाना दूसरी बात्त है ओर सब हो जाना यह दूसरी बात 
हँ मौर सब हौ जाना" यह इसरी बात है । 


४३६ || [ ब्रह्यसुत्र-प्रवचन ॥ षे 


अयमात्मा ब्रह्य = यह आत्मा ब्रह्म है । माण्ड्क्योपनिषदमें 
जाया है कि: अयमात्मा ब्रह्म \ सोयमात्मा चतुष्पात्‌ (२); 
अर्थात्‌ यह आत्मा ब्रह्य है ओर उस इस आत्माके चार पाद ह| 
विद्व ( वैदवानर या विराट्‌ ) इसका प्रथम पाद है। तेजस 
( हिरण्यगभं ) इसका दूसरा पाद है गोर प्राज्ञ ( ईदवर ) इसका 
तीसरा पाद है। चौथा पाद ( तुरीय ) आप स्वयं ब्रह्य हें । 


तीन पैर आपको रखने पड़गे, चौथा आपको रखना नहीं 
पड़ेगा, वहु खाप स्वयं हुं। अभी त्तो आप समन्ते हं कि मनुष्य 
जातिमे अमुक वणका, अमुक गोत्रका, अमुकं आश्रमका हिन्दू हु, 
साढे तोन हाथका दारीर। उपनिषद्‌ कहता है, नहीं तुम इतने 
नन्ह-मुल्ने नहीं हौ । पृथिवी, जक, अग्नि, वायु, आकाश, सूयं ओर 
चन्द्रमा ये तुम्हारे सति अंग ह, दूसरे शब्डमे पंचमह्‌भूतसे बनी 
यह्‌ सृष्ट ओर मन तथा बृद्धि ये तुम्हारे सप्ताद्ध हं ओर इनको 
उपाधिसे जो विराट्‌ चैतन्य है सो तुम हो, केवर देहगत चंत्तन्य 
नहीं हो तुम । 


जागरितस्थानो बहिष्प्रजलः सप्ताङ्धः एन्तोर्नावशतिमुखः स्थमुग्‌ 
वेरवानरः प्रथमः पादः ( माण्डुक्य ३ ) अपनेको केवर जाग्रत्‌- 
अवस्थाका अभिमानी न मानकर सम्पूणं सुष्टको अपना रारीर 
ओर अपनेको समष्टि उपाधिगत चेतन्य { वेदवानर ) मानना, यह्‌ 
हमारा पहरा कदम है उस ब्रह्मको जाननेका जो यहं अत्मा हो है । 


अब दुसरा कदम है, सस्पुणं तेजसं सृष्टिको ( केवर अपने 
स्वप्नको हौ नहीं ) अपना शरीर मानना ओर तदलिगत्त चेतन्यको 
( तंजसको या हिरण्यगभेको ) अपना आपा मानना । 


स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्धः एको न {वातिः प्रविविक्तं 
भुक्‌ तेजसो द्वितीयः पादः ( माण्डुक्य ४) । 
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तीसरा कदम है, जाग्रत्‌-स्वप्नरूपा, सम्पूणं स्थूक-सृक्ष्म, सृष्टि- 
समष्टिके बीजसे उपहित चेतन (प्राज्ञ) को अपना स्वरूप मानना | 


सुषुप्तस्थान एकोभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ 
प्राज्ञस्तयोयः पादः (माण्डुक्य ५) एष सववेवर एष संज्ञ एषोऽन्तर्था 
भ्येष योनिः स्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ । 


जिससे स॒ष्टिको उत्पत्ति, प्रलय होता है उस परमेदरवरका नाम 
प्राज्ञ है । उपाधिकी सीमा यहींतक हो है । इन उपाधियोसे अपने 
आत्माको विमुक्त करनेपर वही ब्रह्म है ओर वही ब्रह्म तुम हो। 


नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टम्‌, अन्यवहायंम्‌, अग्राह्यम्‌, अलक्षणम्‌, अचिन्त्यम्‌ 
अन्यपदेहयम्‌, एकात्मप्रत्ययसारम्‌, प्रपव्चोपएशमम्‌, शान्तम्‌; क्लिवम्‌ 
भद्रं तम्‌, चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः । ( मण्डुक्य ७ ) 


होत्ता यह है कि ख बन्द करके तुम अपनेको द्रष्टा, ब्रह्य 
सोचते हो ओर आंख खुलते ही वह्‌ द्रष्टापना, वह्‌ ब्रह्मपना तो पहले 
रह जाता है गौर तुम ओआखवाले बन जाते हो, हाथमे काम करते 
ही हाथवाङे बन जते हो। आकर गिरे कहां ? जहां तुम अपना 
मे छोड करके आंख बन्द करके वेठे थे, अर्थात्‌ उसी देहम । जसे 
जिन शात्रु-मित्रोको छोडकर सुषुप्िमे जते हो उसीमे जागते हो, 
वेसे ही यह्‌ है । 


बरह्मात्मैकत्व-विन्ञान कोई सपने या सुषुप्तिकी विद्या नहीं है । 
|. यह तो जाग्रत्‌-अवस्थामे, आंख खोकर, उपाधिको छोडकर, 
देखो कि तुम आत्मा ब्रह्य हो । 


उपाधि माने पासकी बीमारी (उप = पास; आधि = बीमारी) । 
आपके मनमें जो रोक-मोह्‌, सुख-दुःख जीने-मरनेके स्याल ह वही 


४३८ ] [ ब्रह्यसु्-प्रवचन ॥ १ 


मनने आपके अन्दर रख द्यिहैं। नवे आपमेर्हैःनबापकरे्हैवे. 
तो पड़ोसोके द्वारा आपके घरमे डाला गया कूड़ा-करकट है । 


सोचो, जाग्रत्‌-अवस्थाको उपाधिसे परिच्छिन्न चेतन्य जो 
"वैश्वानर" है वह मे नहीं हुं । चेतन ता मँ हुं परन्तु जाग्रत्‌-उपाधि- 
विशिष्ट वैदवानर चैतन्य नहीं हुं । इसो प्रकार सोचो कि चंतन्य तो 
मै हं परन्तु सूक्ष्म-उपाधिविरिष्ट चेतन्थ मँ नहीं हृं । स्थूख-सूष्ष्म 
देहुकी उपाधि्योवाका चैतन्य मँ नहीं हूं । 


स्थूरु समष्टिसे उपहित चेतन्य ( विराट्‌ ममे होना यह 
( साधनाका ) पहरा कदम है । सृष्ष्म समष्टि उपहित चैतन्य 
( हिरण्यगभं )में मे होना, यह दूसरा कदम है । कारणमे सम्टि- 
व्यष्िकरा भेद नहो है । कारण समषश्टिसे उपहित चंतन्य ( ईइ्वरोमें 
मै होना, यह तोसरा कदम दहै । फिर जब श्रुति कहती है कि 
"अयमात्मा ब्रह्य' तो उपाधिका बाधित हो जाना ब्रह्मज्ञान है। 
इससे अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है । 


वेदान्त-सम्प्रदायको रीतिसे यह अथं है। 


यदि समष्टिं मँ नहीं जाता तो व्यष्टिमिे ही अन्नमय आदि 
कोषोक्रा बाध करो । मैं अन्नमय कोष नहीं हं, उससे उपहित 
चेतन हं । मँ प्राणमय कोष नहीं हूं उससे उपहित चेतन हूं । मेँ 
मनोमय कोष नहीं हं, उससे उपहित चेतन हूं । मे विज्ञानमय 
कोष नहीं हूं, उससे उपहित चेतन हूं । मे आनन्दमय कोष नहीं 
हं उसे उपहित चेतन हूं । चेतन एक है ओर उसीमे ये स्र कोष 
है । जैसे मिटोसे उपहित आकाश, पानीसे उपहित आकाश, 
अग्निसे उपहित आकारा, वायुस उपहित आकाश, चार माकाश 
नहीं है एक आकाश है गौर उसी एक आकाशमे चारोये चार 
है । आकाश पाँचर्वां है । इसी प्रकार कोषोको स्थिति है । हाथका 
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होना अन्नमय है, उसमे क्रियाशक्ति प्राणमय है, १ इच्छाराक्ति 
मनोमय है, क्रियाभिमानत्ता विज्ञानमय है ओर इसमे जो मजा 
भता है वहु आनन्दमय है । इन पाचोमे तुम एक चेतन हो । 


यह्‌ चेतन साक्षी, द्रष्टा है । आकाशका साक्षी, सनका साक्षोः 
बुद्धिका साक्षी, अज्ञानका भी साक्षी । वह्‌ साक्षी चेतन ब्रह्य हे । 


यदि अपनेको ब्रह्य जानना है तो कार्य-कारणका विवेक 
करके उससे अलग अपनेको जानना पडेगा; अवस्थाघ्रयका विवेक 
करके जाग्रतादि अवस्थाओंसे अपतेको मक्ग जानना पड़ेगा, 
विव, तेजस, प्राज्ञसे अपनेको अलग जानना पडगः, पञ्चकोषोका 
विवेक करके उनसे अपनेको अलग जानना पड़ेगा । तब हम कहंगे 
(तत्तवमसि' माने यह जो तुम्हारी विलक्षण है आत्मा वह्‌ सक्षात्‌ 
ब्रह्य हं । तब तुम्हं भी एक क्षणमें समन्षमे आ जायेगा ¦ ओर 
यदि अपना विवेक नहीं करोगे तो दैत्य-परम्पराका वेदान्त ही 
हाथ लगेगा, देवपरम्पराका नहीं । देवपरम्पराक्रा वेदान्त महात्मा 
बना देता है ओर देत्यपरम्पराका वेदान्त आपको उच्छृडःखछ 
बना देता हे | 


भयमात्मा ब्रह्य माण्ड्क्य'मे है । यह बृहदारण्यकमे भी है- 
तदेतद्‌ ज्रह्य अषूवस्‌, अनधरस््‌ अनन्तरस्‌ यदाह्छस्‌, धयसात्मा मह्य 
स्वानुभुः इत्यनुश्ासनस्‌ ( २.५.१९ ) (वह यह ब्रह्य अपं है, 
अनपर है, अनन्तर है ओर अबाह्य है । यह्‌ आत्मा ही सबका 
अनुभव करनेवाला ब्रह्य है । यही समस्त वेदान्तोका उपदेश है ॥' 
` यह नियम ह कि पदाथंका ज्ञान हुए बिना वाक्यार्थका ज्ञान 
नहीं होता । किसी तमिर` बन्धुसे कहा : घडा ङे आभो । अब 
उसेनतो घट शन्दकां अथंज्ञातदहै ओरन ङे आमोका। तो 
अन्दाजसे कभी क्ित्ताव ङे आयेगा तो कभी छता । इसी प्रकार 
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जो अहम्‌ ब्रह्य, अस्मि, तत्‌, त्वम्‌, भसि, अयम्‌, आत्मा, ब्रह्य, 
परज्ञानं, ब्रह्म--इन पदोका अथं नहीं समञ्चता वह महावाक्यका 
अथं नहो समज्ञेगा । यही पदा्थं-रोघन है । 


सोऽह्मूमे जो "सः" है वहु शोधित पदाथं नहीं है । सः परोक्ष 
है; सम्भव है कि वहु सातवें आसमानमे त्र्य नासकी कोई वस्तु 
हो ओर वह निराकारदहै कि नितिकार, सविोष कि निविरोष, 
इसका कोई निद्चय नहीं है । ध्यानका जोर ल्गके 'वहुमहु' 
यह मे देखता हं परन्तु जहाँ नोन-तेल-छकडीमे लगे तो ब्रह्य रह्‌ 
जायेगा सातवें आसमानपर ओर आप रह्‌ जायेंगे धरतीपर 1 


यह नाडो-नाडीमें जो रहना है वही तो नारीमे रहना है 1 
अज्ञानको शराब पौकर, शरीरको नारीमे पडेहं! यहीनारदहे 
यही नार है, जिसका छेदन होता । 


बृहदारण्यक है कि : ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्‌ ( १.४.१० ) । 
सुशक प्रारम्भमे ब्रह्मी था। माने देर, काल द्रव्यकी कल्पना 
भी नहीं थो । केवर अधिष्ठान चेतन्य ही चेतन्य था । प्रमाण ? 
सुषुप्तिमे सबका उपसंहार होनेपर क्या रहता है ? आत्म-चेतन्य । 
ेसे ही प्रपञ्चका उपसंहार होनेपर ब्रह्मचैतन्य रहता है । उप- 
संहारका स्थान प्रत्यक्‌ दृष्टे आत्म-चेतत्थ ओौर विस्तृत दष्टिसे 
ब्रह्य-चेतन्य । यदि प्रपञ्चको बीचमे रलकर विचार करोगे तो तुम 
इस पार ओर ब्रह्य उस पार! परन्तु यदि प्रपञ्चको बटरे-खाते 
डाककर विचार करोतोन इसपार, न उस पार, एक अखण्ड 
चेतन्य है । 
सं एष नेति-नेति आपा (बृहदा० ३.९.२६ ) = वह्‌ यह आत्मा 
तेति-नेति है । 


(स उपाधिका निषेधः कर दो तो प्रपञ्चसे विलक्षण जो ब्रह्म है 
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ओर प्रपञ्चसे विलक्षण जो आत्मा है वह निषप्रपञ्चतारूप लक्षणका 
अधिष्ठान एवं साक्षी होनेसे एक है । 
तस्मात्तत्‌ सवम्‌ अभवत्‌ ( बृहदा ° १.४.१० ) = इसच्िएु वहं 
ब्रह्य सब हो गया । ब्रह्यके सिवाय कु है ही नहीं । यह्‌ व्यवहार 
भी जो करते है, चलना, बोलना, हँसना, सब वही है । जो न्रह्य 
है वही व्यवहारमें खटमल है, वही व्यवहारमें चिद्या है, वही 
भटी, पानी है । वही सब है । 
यहु सब केसे हो गया ? जबतके देहं था तबतक यह्‌ अपना 
ओर यह पराया था, तबतक दोस्ती ओर दुदमनी थी, राग मौर 
देष था । सपना हो रहा हो गौर मालूम हो कि सपनाहो रहादै 
तो जो चपत किसीके मारोगे वहु अपने हौ र्गेगा, किसीको गाजी 
दोगे तो अपनेको ही क्गेगो, व्यभिचार करोगे तो अपना ही स्वप्न- 
दोष होगा ! यदि यह मालूम हो जाय कि यह्‌ व्थवहार सपना है 
तो विकारोका तो कचूमर ही निकल गयां न | 
इसी प्रकार, एेतरेयमे रुरू किया : आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
भातसीत्‌ ( १.१.१ ) = आरम्भमे यह सब आत्मा ही था-देहसे 
इतर, परिच्छिन्नसे इतर, मेदसे इतर, अपरिच्छिन्न अद्वितीय 
आत्मा । उपसंहारमे बताया कि सृष्टिमे सब कुछ ज्ञान है, ज्ञानसे 
है; सुष्टिका ताना वही बाना वही; यह प्रज्ञान ही ब्रह्य है । 


प्रज्ञान ब्रह्य । (ए उ१० २.१.२३ ) 


यह्‌ रमार है । रूमालको हम कई तरहसे जानते है-देखकर, 
चकर । मारको एक शक्ल-सूरत है जो रूमाल है । जरा आांखका 
अपवाद कर दीजिये । रूमार दिखेगा ? नहीं । सूनकर जान सकते 
है । जरा कानका अपवाद कर दीजिये । रूमाल जाना जायेगा ? 
नहीं । माने माल जो जेय है वह इन्द्रिय ओर अन्तःकरण सापेक्ष 
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है । इनके रहते उसका ज्ञान रहता है, इनके नहो रहनेपर इनका 
ज्ञान नहीं रहता है । 


अब आंखको जानो । यह्‌ अन्तःकरण सपक्ष है । 
अव अन्तःकरणको जानो । यह्‌ ज्ञान सपक्ष है । 


अब ज्ञानको जानो । ज्ञानको जाना नहीं जा सकता । ज्ञानका 
ज्ञान नहीं होता । जाननेसे ज्ञेय अलग है परन्तु जानना" ज्ञानसे 
अरग नहीं है, ज्ञान आत्मासे, आपसे, जाननेवारेसे, अरग नहो 
हो सकता । यदि अलग हो जायेगा तो वहु भी ज्ञेय हो जायेगा । 


देशज्ञेय है, कालज्ञेय दहै, व्तुज्ञेयरै,नामज्ञेयदै, रूपज्ञेय 

है, ज्ञेयका कारण ज्ञेण है, परन्तु ज्ञाता ओर ज्ञानका अभेद है । यह 
ज्ञान हौ आत्माहै ओर आत्मा ज्ञान है। उसमे अन्तःकरण, 
आंख, रूमालक्रा मेद नहीं है । "जानना किसी भी अन्तःकरणको 
छता नहीं है ओर किसी भी अन्तःकरणे छृआ नहीं जाता है । 
ह अखण्ड आत्मा है । यह "जानना न देश-परिच्छिन्न है, न काल 
परिच्छिन्न है ओर न वस्तु-परिच्छिन्न है । यह्‌ अखण्ड अद्वय है । 
इसमे अन्तःकरण, आंख, ूमाल-रूप जो प्रपच्च दिखायी पडता 
है वह सब इसीकी चमक है, अपनी तमक है, भपनो ही प्रतोति है । 


५, निष्कषे 


विद्याके दो विभाग हैं : एक परोक्षवस्तु-विषयक ओर एक 
प्रत्यक्ष वस्तु-विषयक । जेनोमें इसी प्रकारके प्रमाणोके दो विभाग 
किये ह । अब वेदान्त-विद्या कौन वस्तु-विषयक है ? प्रत्यक्ष वह्‌ 
है जो इन्द्रियोसे जानी जाती है गौर परोक्ष वह है जिसका अनुभव 
इस रोक या परलोकमे अन्तःकरण शुद्ध करके होता है । वेदान्ती 
कहते ह कि वेदान्त-विद्या न प्रव्यक्ष वस्तु-विषयक है न परोक्ष वस्तु- 
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विषयक है । वह साक्षाद्‌ अपरोक्ष वस्तु आत्मवस्तु-विषयक दै । 
मात्मा न घटके समान प्रत्यक्ष है ओर न स्वगंकी तरह परोक्ष । 
सुख-दुःखादिकी तरह यह अपरोक्ष भो नहो है । यह्‌ ततो सबको 
नित्य प्राप्त, नित्य ज्ञात, साक्षात्‌ अपरोक्ष दै। यह बात दूसरी 
है कि आत्माका स्वरूपके विषयमे, वुद्धिमे कोई भ्रम हो । उसीका 
वास्तविक स्वरूप बतानेक छ्िए, उसके विषयमे श्रान्तज्ञानको नष्ट 
करनेके लिए, वेदान्त-विद्या है । 

` श्रान्तियां क्या? कई लोग आत्माको अण्‌ मानते है, कोर 
मध्यम परिमाण ओर कोई विभु। कोई उसे कर्ता मानतैदहंतो 
कोई भोक्ता, तो कोई कर्ता-भोक्ता दोनों मानतेदह्‌ं। कोई उसे 
अकर्ता मानते ह । कोई उसे परिच्छिन्न मानते हं । कोई उसे सादि 
मानते हं तो कोई अनादि | वेदान्तमे इन विकल्पोकरे विषयमे 
निणंय प्रस्तुत किया गया है | 

अज्ञानांराका निराकरण करनेके लिए है वेदान्त ! आत्मायें 
परिमाणकी कल्पना जोड़ोगे तब अणु मध्यमया विभुका प्रदन 
उठेगा न 1 आत्मामें काकी कल्पना जोडोगे तव उसे सादि, 
अनादि माननेका प्रदन उठेगान।! देहकी, अन्तःकरणकी, 
परिमितिको कल्पना जन॒ आत्माके साथ जोडोगे तव उद्वे कर्ता- 
भोक्ता, युखी-दुःखी, परिच्छिन्नत्वश्ी कल्पन! जुडेगी न ¡ वेदःन्ती 
कहते हँ आत्मामें 'इल्कछत' मत = जोड़ो । “इल्लत्त' माने उपाधि । 

: * बाबा नगीना सिह वेदीकी पुस्तक “भगवत्‌-ज्ञानके विचित्र 
रहस्य' में यह शब्द है "इल्ल्त' । गाप, बेखोके शरीगोपर रक्त 
चूसनेवाटे कोडोंको “इल्ली' नोते हैँ ।` वहु उनके शरीरसे चिपक 
जातीरहैँ। लोग उन्हं छडाते है तो बेल- छृडाने नहीं देते । वैसे 
स्वयं जब वे काटती रह तो खुजराति हं । यह उपाधि इल्छत 
है । इनको छृडानेवाला कोई ज्ञानी गुरु चाहिए । 
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प्रत्यक्षके बारेमे आप विज्ञानसे समञ्लो; इसमे हमारा कोई 
मतभेद नहीं । क्योकि प्रत्यक्ष जेसा दीखताहै वेसा है नहीं । 
परोक्षके बारेमे मजहबी, दुनियादार लोग जैसे विहित ओर 
निषिद्धके बारेमे जानते-मानते हं, वेसा अपने-अपने मजह्बे, 
सम्प्रदायके अनुसार करो। उससे भी हमें क्या ठेना-देना है | हम . 
तो जो तुम्हारा साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्मा ह जिसके होनेसे तुम्हें 
इन्कार नहीं है, ओर जिसको यथावत्‌ न जाननेके कारण तुम्हारी 
महान्‌ हानि हो रहौ है ओर जिसको जान लेने जीवनके सब 
दुःखोका वीज ही नष्ट हो जाता है, उसको जानने-जनानेके किए 
वेदान्त सुनाते ह । इधर आत्माको जानो ओौर उधर जोतेजी 
मुक्त ! अपरोक्ष सुखेका दशन करो । 


वेदान्त सुनकर मन नहीं बनाना दं । मरनेके बाद गो लोकमें 
ले जाकर सुखी नहीं करनेवाला है वेदान्त, यहु तो मरनेके 
ख्याकको ही खत्म कर देनेवाखछा है। यह तुम्हारे अन्दर श्ूठे 
गौ रवका ख्यार भी नहीं भरनेवाला है गौर न तुम्हे भोग-म्पदाकां 
गारण्टी देनेवाछा है। यह्‌ न निर्माण-विभागहै न नौकरी 
मजदुरीका विभाग है। यह्‌ ता तुम्हें वह्‌ सम्राट्‌ पद प्रदान करने- 
वालादहैजोतुम्हारास्वल्पहीहः 


भिद्यते हदयग्रन्थिरिच्छद्यन्ते स्व॑संशयाः । 
क्षीयम्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
, { मुण्डक २.२.८ ) 


तुम्हारे हदयमें एक गाठ है ! किसीने सुना तो गया वेद्यके 
पास । वैद्यने कहा : यह्‌ तो जब तुम भरोगे तभी गर्गो । सोचने 
लगा हमें ददं तो आज है, मरनेके बाद गखनेसे क्या मतलब ? 
गया दूसरेके पास । उसने कहा : आङ"दस वषं तो र्गेगे ही । 
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अन्धेरेमें देला रफकते है, देखो शायद ल्ग जाय । वह आदमो तीसरे 
डाक्टरके पास गया । डाक्टरने कहा : चोरकरर्गांठ निकाल देते ह, 
परन्तु ददं होगा । इसलिए बेहोश करना पड़ेगा ! वह्‌ आदमो सोचने 
लगा : क्यों न सर्वोच्च खजंनको दिखा] सजंनने परीक्षा को, पाया 
वहाँ तो कहीं गाँठ थी ही नहीं ! भआदमीने कहा : ददं क्यों होता है 
फिर ? स्जंनने समज्ञाया-यह सब बहमदहै, तुम्हं गास्को 
ज्ान्ति जो है । 


बात उसके समक्षमे भा गयी । वह भला चंगा हो गथा । भला 
चंगाततोथाही। बहमथा सो दूरहोगया। केष दूर हज? 
यथाथं ज्ञानसे । 


इसी प्रकार जीव हृदयमें यहं जीव.ग्रन्थि है अज्ञ नको ! कर्ता- 
भोक्ता, पापी-पुण्यात्मा, सुखी-दुःखो, आना-जाना, ओ र परिच्छिन्नत्व 
ये ददं हैँ उस गाठके । कर्मी कहते है : कमं करो मरनेके बाद सुखो 
हो जाभोगे । उपासक कहते है : कुछ कार जप-तप-भजन करो, 
यहीं सुखी हो जाभोगे । योगी कहते है : समाधिकी वेहोरीमें यह्‌ 
चिज्जड्-ग्रन्थि गल जायेगी । वेदान्तका कहना है : प्यारे जीव, 
यह्‌ ग्रन्थि तुम्हारा श्रमदहै। तुम्हारे स्वरूपम यहु म्रन्थि-जेसी 
चीज हो ही नहीं सकती । एेसा जानो गौर लो प्रत्थिका भेदन 
हो गया ] 

हदयकी ग्रन्थिका भेदन हुआ, सवंसंशयोंकी निवृत्ति हुई, सब 
कर्मोका क्षय हो गया-किसको ? जिसको कायं-कारण साक्षीका 
मनुमव हुमा । कायकारण साक्षी तुमहो! तुम ही परावर 
नाथ हो। 

हम तो भपरोक्ष देवताको मानते ह । सबसे पहर आत्मदेव 
है, फिर मन देवता है, बादमें आंख देवता है, फिर सूयं देवता है, 
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फिर स्वके देवता हैँ । विरोम क्रममें स्वगं देवता सबसे नीचे 
है, उनसे ऊपर सूयं देवता, उनसे ऊपर आंख देवता, उनसे ऊपर 
आात्मदेवता है । आत्मदेवतासे ऊपर कोई देवता नहीं है । 


गास्के ऊपर बात याद आयी । लोग गाठरगांठ कहके चेरा 
मृडनेकी फिराकमें रहते दहै । क्योकि तुलसीदासने भी कहा : 
जड़ चेतर्नाह ग्रन्थि परि गई । इसके बादके अथंको नहीं पढते 
जदपि मषा छटत कठिन \ 

हम एक "महात्मा "के पास गये । पुछा : क्या करते हो ? 

नने : जप-ध्यान करता हू । 

वे : अभी फाटक खा या नहीं ? 

नै : फाटक केसा ? 

वे : पन्नेकी चौखट, सोनेके पत्तर, हीरे जडी किवाडोवाला 
फाटक । 

नँ : केसे खुरे महाराज ? 

वे : उसकी चानी हमारे पास है । हमारे पास माभो । 


र्थात्‌ हमारे चेला बनो ! आपको तो जरूरत नहीं पडती 
महाराज, हम तो जब आठ सालके थे तभीसे इनके चक्करोमें रहे 
हे । बडे-नड़े शक्तिपातती देखे, बड़े-बड़े योगी, ध्यानातीत, भावातीत 
समाधिवाले देखे | 

परन्तु वेदान्त ॒किसीसे चाभ नहीं दिक्वाता । अपनी 
चाभी तुम खुद हो ! 

वेदान्त-श्नवणका फर है अविद्या-निवृत्ति । श्रह्यको जानकर 
ब्रहम हो जाता है' इस श्रुति-वाक्यसे मी यही स्पष्ट होता है किं 
बरह्यात्मक्य-बिज्ञान किसी उपासनाका अंग नहीं हो सकता । ब्रह्म- 
ज्ञानके बाद उपास्य-उपासक भेद ही समाप्त हो जातादहै। ° 


उच्तर पक्च-७ ( वितत ) | [ ४४७ 


( ४.२४ ) 
उत्तर पक्ष -७ ( वितत ) 
बरह्मात्मेकत्व-विज्ञान पुरुषतन्त्र नहीं है, 
वस्तुतन्त्र है 
मुलभाष्य : 
अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्म विद्या । क तहि ? प्रत्यक्लादि- 


भ्राणविषयवस्तु-लानवदृबस्तुतन्बो । एवं भूतस्य ब्रह्मणस्त- 


जज्ञानस्य च न कयाचिदृयुक्त्या छक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्‌ । 
( क्रमशः ) 
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भाष्याथं : अतः ब्रह्मविद्या पुरुषव्यापारतन्र नहीं है । तब 
क्या है ? प्रत्यक्षादिप्रमाणोंको विषयवस्तुके ज्ञानके समान वस्तु- 
तन्त्र है । एेसे ब्रह्य ओर उसके ज्ञानकी किसी भी युक्तिक दारा 
कायंके साथ सम्बन्धक कल्पना नहीं को जा सकतो । 


जन ब्रह्यात्मेक्य-विज्ञान कोई कमं या उपासनाका अंग नहीं 
है ओर उसका फल अविद्याकी निवृत्ति मात्र है तब वह किसी 
कतकि अधीन कसे हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । कर्ताको 
कममे “कतुंमकतुंमन्यथाकतुंम्‌'का स्वातन्त्र्य रहता है । उसे यह 
स्वातन्त्र्य है कि वह्‌ कमं करे ( कर्तुम्‌ ), न करे (अकतुंम्‌ ) 
या विपरीत करे ( अन्यथा कतुम्‌ )। जिसे रसोई बनानी है उसे 
चूल्हा जलाना पड़ेगा, बटलोई भआागपर रखनी होगी, परन्तु उसमें 
वह्‌ दार बनाये या न बनाये, या दाक्को जगह शाक बनाये, 
यह्‌ उसका स्वातन्त्र्य है । उपाक्चकको यह्‌ स्वातन्त्र्य है कि वहु 
रामको पूजे या कृष्णको पूजे। परन्तु किसीको यह्‌ 
स्वातन्त्य नहीं है कि वह्‌ रुद्ध नेत्रे खम्मेको खम्भा जानेयान 
जाने या उसे अन्यथा जाने । कमं कतक्रि अघीन होता है. जबकि 
ज्ञान ज्ञाताके अधीन नहीं होता वह वस्तु ( ज्ञेय )के अधीन होता 
है । वस्तु जेसी होगी, वसी ही उसे जानना पड़ेगा । अथवायों कहो 
कि वेपतीं ही उसे जानना ज्ञान है भौर अन्यथा जानना अज्ञान है। 
इसी नातको यों कहा कि कमं पुरुष-व्यापारतन्त्र होता है ओर 
जलान-वस्तुतन्त्र होता है । 


ब्रह्मयात्मैक्य-विज्ञान भी ज्ञान है आट्माका, उसके यथाथं 
ब्रह्यस्वरूपका । इसक्िए ब्रह्मविद्या भो पुरुष-व्यापारतत्त्र नहीं है, 
वस्तुतन्तर है | 


कोई कर्ता चाहे कि अपने कमं दवारा ब्रह्यविद्याको प्रपत कर 
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लंगा, घोकनी चलाकर ( प्राणायामसे ) कर लगा, सांस बन्द करके 
केर लगा ( ढ़ समाधिसे ), तो यह दमघोंट्‌ नहीं चरु सकता । 
यह्‌ ब्रह्मविद्या है, यह्‌ विद्या है, यह्‌ आत्माकी 'साइन्स' है । 
'संसारमे जो कु मिलता है वह कमंसे मिक्ता है", वह्‌ तो ठीक 
है, परन्तु 'इसीकिए ब्रह्म मी कमंसे मिलता है" यह ठीक नहीं है । 
कमं करना इसमें मना नहीं है, बेठ जानेसे मि जयेगा सोभी 
नहीं है । परन्तु भू मिटनी चाहिए, जिसके कारण मिला हुमा 
भी अनमिला-सा दीख रहा है । बस इतना हो काम हं। 
जो यहां नहीं है वह्‌ ब्रह्म नहीं है । तो सोनारचादीदै क्या? 
नही, तिजोरीमें रखनेवाका, गोलोक साकेतमे रहनेवाला ब्रह्य 
नहीं है । जो अभी नहींहै वहभी ब्रह्यनहीं है रजो यही 
नहीं है वह भी ब्रह्म नहीं है । वह्‌ ब्रह्य तो मर गया जो यहीं, अभी 
ओर यही नहीं है । परमस्वातन्त्य देनेवाला है ब्रह्मज्ञान ] 


एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वधंते कमणा नो कनीयान्‌ 
( वृहदा. ४.४.२३ ) 


"ब्रह्यज्ञानीको महिमा यहहैकिनतो कमं से कोड्‌ बदढ्या- 
पन आ जाता है न घटियापन ।' वह्‌ तो ज्यो-का-त्यों रहता है, 
कमके लेपसे, कमके संस्परांसे एकदम अद्ूता । 

श्री हरिबाबाजी महाराज गदापुरके महात्माके पास गये । वे 
महात्मा एक बडे कमरेमे रहते थे। कभी-कभी गख खोक्ते थे । 
साईं साहब बोते थे उनको । कहते है वे छटी-सातवीं भूमिकामें 
रहते थे । कोई खिला देता तो खा लेते, वर्ना पड़ रहते । बाबासे 
उन्होने कहा कि अब कीतंन-वीतंन छोडो ओर एकान्तम बैठकर 
वेदान्त-चिन्तन करिया करो । बाबा हाथ जोड़कर चङे आये । भरे 
महाराज, फिर उनका वही धण्टा-वडियार । उन्होने महात्माकी 
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नात नहीं मानी क्योकि वे जानते थे कि जो बातत घण्टा-वडियाछ 
बजानेमे है, वही न बजानेमे है। जो भीडमेदहै, वही कमरेमे है; 
जो विक्षेपमे है, वही समाधिमे है; जो प्रपन्चमें है, वही आत्मामें 
है । उनकी तो सातो भूमिका अनाघित्त थीं । 


ज्ञान कोई व्यापा रतन्त्र नहीं है कि यह्‌ करगे तो यह्‌ होगा । 
यहं तो आदत बिगड़ गयी है कि कुछ करके रो ओर कुछ छोडकर 
रो} नींदका सुख सब छोडकर र्ते हं ओर भोगका सुख कुछ 
करकेकलेतेदैं। दोहीवबात दृनियाको भालृम हें ओर यही दो बात 
वेदान्त नहं वताता है । जो दनियाको प्रमाणसे नहीं मालूम है 
वहु अज्ञातज्ञापक वेदान्त है । वेदान्तगृहीत ज्ञापक या अनुवादक 
नहीं है, अनज्ञातनज्ञापक है । वह बताता है एेसा सुख जो तुम्हारी 
मात्मा है, जो तुम्हं छोडकर कभी अलग नहीं हो सकता। जो 
तुम हो वही तुम्हारा सुखदहै। जो तुमहो वही अमृतदहै बही 
अनन्तत्न है, वही परमानन्द है । केवर भूर मिटनेसे यह मिरुता 
हे, समञ्षसे नहीं । 


ज्ञान पुरुषतन्त्र नहीं है । प्रमाण चीजको पेदा नहीं करता, 
दिखातारहै। आख प्रमाणदहै। वह घड़ीको पेदा नहीं करती, 
मौजूद घडीको दिखाती है। वेदान्त प्रमाणदहै। वह्‌ तुम्हारे 
अन्दर ब्रह्मता पेदा नहीं क रता, मौजूद ब्रह्मताको बताता है । एक 
बार नासमन्नी मिटी तो खेर खतम, पैसा हजम । 9 
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(४, २१ ) 
उत्तर पक्ष-< 
ल्ञानक्रिथाका विषय ब्रह्म नहीं है 


मुर भाष्य : 
न च विदिक्रियाकमंत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः, “अन्धदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि ( केन० १.३ ) इति विदिक्रिया- 
कमंत्वप्रतिषेधात्‌, “येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌' 
( बृहदा० २.४.१३ ) इति च । तथोपास्ति क्रियाकसंस्वप्रतिषेधोऽपि 
भदति-द्राचानम्थुदितं येन वागस्थु्ते' इत्यविषयत्वं ब्रह्मण 
उपन्यस्य, "तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं धदिदमुपासते' ( केन० १४) 
इति । ( क्रमराः ) 
भाष्या : "विदि ( जानना ) क्रियाके कमम॑रूपसे भी ब्रह्यका 
कायेके साथ सम्बन्ध नहींहै, श्रुत्िमें विदि क्रियाके कमंरूपसे 
निषेध होनेके कारण । श्रुति हँ : यह विदितसे भी अस्यहै भौर 
अविदितसे भी अन्य है', जिससे यह्‌ सन जाना जाता है उसको 
किससे जानोगे ?' 'उपास्ति" क्रिथाके कमंङपसे भी ब्रह्मसम्बन्धका 
निषेध है: जो वाणीस प्रकाशित नहीं होता, वाणी जिससे 
प्रकारित होतो है" । “उक्षको ही त्‌ ब्रह्म जान, जिस इदम॒की रोग 
उपासना करते ह वह्‌ ब्रह्य नहीं दै" इस श्रुतिसे ब्रह्मको इन्दरियोका 
अविषय बताया गया है| 
मन यह्‌ प्रदन उठाते हें कि ब्रह्य ज्ञानकां विषयदहैया नहीं? 
क्योकि विद्‌ धातु सकमक है जिससे विद्यां शब्द निष्पन्न होता है 
इसकिए ब्रह्यको विदि क्रियाका कमं होना चाहिए, यह्‌ पं पक्ष 
है । जेसे हम खसे कागज देखते हं तो हम हुए प्रमाता, भख 
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हुई प्रमाण ओर कागज हुआ प्रमेय या देखने-रूप ज्ञानका विषय । 
इसी प्रकार हभ ज्ञाता ओर ज्ञानकेः द्वारा ब्रह्मको प्रमेय रूपमे 
जान सक्ते हँ या नहीं ? यह्‌ प्रहन है । 
ब्रह्म विधिका विषय नहीं है, यह विचार तो कर छिया 1 ब्रह्य 
उत्पाद्य, विकायं, संस्कायं, आप्य नहीं है, माने धर्मका तिषय नहीं 
है, यह्‌ विचार मभौ हो चुका । अव ब्रह्म तो है, परन्तु आश्चयं यह 
है कि ब्रह्म अद्ितीय होनेपर भी, कूटस्थ होनेपर भी, सदा, सवंत्र, 
सवंरूपमे विद्यमान होनेपर भी, अपनी आत्मा ही होनेपर भी 
मालूम नहीं पडता है, पह चानमे नहीं भाता है । 
बरह्यकी जो यहु गे र-पहुचानं है { स्वामी प्रेमपुरोजीके शब्दोमें ) 
अर्थात्‌ ब्रह्य यहीं मौजूद होनेपर भी, इसी समय मौजूद होनेपर 
भी, यही होनेपर भी हम जो उसको पहचान नहीं रहे है, बस 
यही एक रण है परमात्माके न भिलनेका, दूसरा कोई कारणं 
नहीं हे । 
तब आओ पहचान नले] घटिया निकलेगा तो छोड देंगे, 
ब्य होगातोप्रेम कर क्गे ओर घटिया-बढ्या दोनों नहीं 
होगा तो उपेक्षा कर दंगे, मगर पहु जान छ | गौर यदि वहु 
अपना आपा ही निकलेगा तव पकडना-छोडना, उपेक्षा करना 
किसौको मी जरूरत नहीं रह जायेगी । 


अच्छा जी, जान ङे ब्रह्यको ! परन्तु ब्रह्य तो फिर ज्ञानका 
विषय होना हौ चाहिए ! जानना क्रिया ( विदि क्रिया )का कमं 
हुआ फिर ब्रह्म | बोले नहीं, विदि क्रियाके कममंरूपसे भी ब्रह्मका 
कायके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है: 
न च विदिक्रिया कमंत्वेन कार्यानुप्रवेश्षो ब्रह्मणः 
ब्रह्यका ज्ञान धट-पटके ज्ञानकी तरह नहीं है। 
आप रोगोने यह्‌ ब्रह्य-कथा तो सुनी ही होगी? ब्रजमे दयो 
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साधु कुएेपर बैठकर ब्रह्मवर्चा कर रहै थे किं जो अविद्यावच्छिन्न है 
वह भी ब्रह्य है ओर जो मायावच्छिन्न है वह्‌ भी ब्रह्यहै। कुएपर 
कोई ब्रजवास्िन भो पानी भर रही थी। उसने सुना तो उसने 
अपनी सहेखियोसे पा कि जिस ब्रह्यको साधु चर्चाकरतेथे वहं 
ब्रह्म कौन है ? सहेख्योमे-से किसोका कोई भाई-मतीजा उधर 
आया तो उसकी बहनने वही सवार उससे कर दिया। वहु 
बोला : क्या सिरमारतीदहोतुम रोग । हमारे लाला (श्रीकृष्ण )- 
काही कोई साला रहा होगा वहं ब्रह्य ।' 
ये दुनियादार जञ रोग ब्रह्यके बारेमे विचार करतेदतोएेसे 
ही समक्षते ह कि जैसे इन्द्रियो दारा घट-परट मठकरो जानते हँ एसे 
ही ब्रह्यको भो जाना जाता होगा, अर्थात्‌ ब्रह्य हमारे ज्ञानका कमं 
अथवा ज्ञानक्ा विषय होगा । एसो जो जाननेके बारेमे कल्पना 
है वह निगुरा छोगोकी है। जो रोग ब्रह्मज्ञानके मार्गमे कायदेसे 
नहीं चरते, अपने आप ही किताब पद्कर ज्रह्यका ज्ञान प्राप्त करते 
है, वे खोग एेसो कल्पना करते हं । केनोपनिषद्‌का कहना है : 


अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि 


वह्‌ ब्रह्य विदितसे भौ निराला है ओर अविदितसे भौ निराला है। 

यह सामने रखी घड़ी विदित है, ज्ञात है, परन्तु कलकत्तेमे 
कोड तिन्ने खाँ नामका व्यक्तिदै वह हमारे लिए अविदितदहै, 
अज्ञात है । ब्रह्य दोनोसे विलक्षण है । 

सातवें आप्तमानके ईदवरके बारेमे लडारईहैकि वहु चार 
हाथवालादहैयादोहाथवालादहै, गोराहैकि काला दहै] परोक्ष 
असमे परोक्ष है, वह्‌ चाहे कोई भी देवता हो--विष्णु हों, शिव 
हो, क्ति हो, गणेश हो; जिघको देखा नहीं है उसके प्रति चाहे 
जितने विकल्प कर सक्ते हं । तो परोक्ष भी विदितसे निराला 
हो सकता है ओर भविदितसे निराला हो सकता है। 
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तब व्या ब्रह्य परोक्ष है? नहीं, वहु नित्य अपरोक्षदहै, मे 
रूपसे सबको ज्ञात है । परन्तु जिस रूपमे मे" ज्ञात है गौर जिस 
रूपमे ज्ञात नहीं है उन दोनोसे विलक्षण है आत्माका स्वरूप ! 
संसारमे जितनी वस्तुएँ ज्ञात ह अथवा अज्ञात है, उन सबसे 
विलक्षण हे ब्रह्यका स्वल्प । 

अच्छा, सव चीजें जानकर ही मानी जायं, यह नियम क्यों 

बना रहे हो ? अपने आपका होना किस इन्द्रियसे देखकर मानते 
हो ? बल्कि इन्द्रियोका होना तुम्हारे होने मालूम पडता है । तुम 
ज्ञानके विषय नहीं हो बस्कि तुम्हारी वृत्तियोमे जितना घट, पट, 
मस्का ज्ञान आता है उसको तुम प्रकाशित करते हो ! तो बाबू, 
जरा आंखके सामने ही मत देखो कि क्या है जरा ाखके ्षरोखेसे 
सांकनेवालेको भो तो देखो कि वहू कौन है ? 

वह्‌ कौन है जो गंखके ्रोखेसे देखता है, कानके क्ञरोखेषे 
सुनता है, त्वक्‌के ्रोखेसे स्पशं करता है, नाकके ्षरोखेसे सुघता 
है, जीभके स्रोखेसे स्वाद लेताहै? ये रपांच द्वार जिसके विषय 
ग्रहणके दार है ओरनजोर्पाबोमे एक रहै, वह कौन? 

ठीकदहै, एेसातोल्गतादहैकिमे हुं, इसमें कोई इन्द्रियको 
जरूरत नहीं हँ । परन्तु स्वामी रामातीर्थने ठीक ही कहाहैकि 
केव जाग्रत्‌-अवस्थाके आधघारपर ही सत्यका निणंय नहींहो 
सकता । वे पुछते हं कि वहु कौनदहै जो बिना दारीरके सपना 
देखता है ओर नये-नये दारीरोको रचना कर केता है ? वह्‌ कौन 
है जो सबके सो जनेपर भी घोर सुषुप्िमे जागता रहता है ? 

अच्छा, ठीक है, मे मानताहूंकिमे'हूं। किस प्रमाणसे? 
स्वतः प्रमाणसे | मेतोहूंही, प्रमाणतो मेरे बादमे अतिहः 

येनेदं सवं विजानाति तं केन विजानीयात्‌ ? 

बृहदा रण्यककीो यह श्रुति ( २.४.१४ ) प्रदन करती है कि जिससे 
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सब कुछ जाना जाता है उसे किससे जानोगे ? अर्थात्‌ आत्मा 
ज्ञानका विषय नहीं है । 
कार कर्‌ था, आज है ओर करू रहेगा- यह्‌ तुम हो इसक्ए 
जान रहे हो, न होते तो कौन जानता ? यह्‌ पडिचिम, पुवं ओर 
इनका भेद तुम हो अतः जान रहेहो, न होते तो कौन जानता ? 
ये इन्द्रियां है, यह्‌ अन्तःकरण है, यह्‌ प्रमाण है, यह्‌ प्रमेय है, यह्‌ 
सत्र तुम हो तभी जान रहे हो, तुमन होते तो कौन जानता ? 
किस इन्द्रियसे जानते हो कि में हूं ? अपने बारेमे क्या अनु- 
मन करतेहोकिमेहूंया नहीं? अनुमान तो परोक्षके बारेमे 
होता है । उपमान दूसरेके बारेमे होता है । क्या एेसे सोचते हो 
कि जेसे दूसरा जिन्दा है वेसे मे मी जिन्दा हूं ? नहीं, एेसा सोचा 
जाताहै कि जेसेमें जिन्दाहूंवेसे दसरा भौ जिन्दा है | सबके 
दारीरमें जीव है, सवके शरीरमें ईदवर है, यह्‌ तुम्हीं तो जानते 
हो । जाग्रतादि अवस्थाएं होती है, यह्‌ तुम्हीं तो जानते हो| 
सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य होता है इस कल्पनाके आश्रय 
तुम्हीं हो । 
तो नारायण ! तुम्हारी महिमा बड़ी भारीदहै। इधरतो 
तुम्हारी नजर ही नहीं जात्ती ! तुमने किक्षीको राजा माना, 
किसीको बाप माना, किस्ीको बेटा माना, किसीको प्रेमी माना, 
परन्तु कभी अपनेको भी कुछ माना ? मापने सबको मूल्य दिया- 
पसेको, भोगको, मानको, परन्तु सनके लिए जो आपने अपने 
आपको ख्गा दिया है उसमें आपको कीमत करहांहै? यह्‌ जो 
जीवन है आपका, उसमे आपने अपने सत्स्वरूपकी गोरसे आख 
फेरकर, स्वयं प्रकादा, अखण्ड आनन्दस्वरूपको ओरसे अखि फेरकर 
इस देहको परुंगपर सुकाया भौर कहा कि पलंग बहुत बर््या है, 
बालोपर कधी फेरी ओर कहा कि बा बहुत बद्िया हैः 
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शरीरकी चमडी छई ओर बोर उठे शरीर बहुत बढिया है । इन 
सबकी कीमत तो तुमने बनायी परन्तु कभी यह्‌ भौ देखा कि जो 
अपरिवतंनशीर आनन्द है, जो अखण्डानन्द है, परिपूर्णानन्द है 

अद्रयानन्द है, वह तुम स्वयं हो ? इतनी बड़ी वस्तको छोड 
करके मे कर्हां ल्गाहुं, इसपर कभी विचार किया? चाहते थे 
व्याज, य्ह तो मरु भी खो गया । 


वृद्धिम्‌ इच्छतः मुखमपि नष्टम्‌ । 


जिसमे सब जाना जाता है उसे किष प्रमाणसे जानोगे ? वह्‌ 
किस प्रमाणका विषय होगा ? उसके लिए न कोई प्रमाणदहै ओौर 
न वह प्रमाणका विषय हे । 

ओ ओआखके सामने रहकर ओआखके द्वारा सिद्ध होता है उसमें 
तुम अपने आपको नहीं पा सकते । जो ओंखके पीछे रहकर आंखके 
क्ष रोखेसे कता है उसको जानोगे तो अपा पा जाभोगे । 

व्यवहार प्रभाणका विषय है, परमां प्रमाताका स्वरूप है । 

नाधिकी बात है । कोई सत्ताइस वषं पहुकेको बातदहै। में 
श्री उड्या बाबाजी महाराजके पास गया हुजा था। खजूरकी 
चटार्ईहपर बेठे थे । सत्संग चल रहा था । एक अवधूतजी आये 
रंगोटी लगाये हए । बडे रूखे-रूखेसे गते थे । वे बोले : वृत्ति 
ब्रह्मको केसे विषय कर सकती है ? 

वावा : वृत्ति ब्रह्मको विषय नहीं करतो, तुमको यह्‌ केसे 
मालूम हुआ ? 

वधत : महाराज, ब्रह्य एेसा है, एेसा है ओर अपनी मात्मा है। 

बाबा : { यदि तुमने ब्रह्यके विषयमे "आत्मा है' एेसा जान 
च्या तो ) अब ब्रह्मको वुत्तिसे विषयं करनेकी जरूरत नहीं है । 
यदि प्रत्यक्त्वेन, अर्थात्‌ आत्म स्वरूपसे, त्रह्यको नहीं जानेगे तो 
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यह भी नहीं जान पार्येगे कि वृत्ति ब्रह्यको विषय नहीं कर सक्तो । 
थदि श्रय निराकार, निविरोष इत्यादि दै ओर अन्यहै'एेसा 
मानते हो, तब तो वृत्ति त्रह्यको विषय कर ही रही है, परन्तु यह्‌ 
विषय होना कल्पित है । जब ब्रह्म आत्मा है { वृत्तिका आश्य ) 
ेसा जान च्या, अर्थात्‌ जो वृत्तिका प्रकाशक ह वही देश-काल- 
वस्तुसे अपरिच्छिन्न ब्रह्य है यह जान ख्या, तो वह्‌ वृत्तिका विषय 
नहीं हो सकता । 
एक बार मैने भी बाबा पूछा था। हमे ओर तरहसे समज्ञाया 
था । बोके : देखो, ब्रह्म वृत्तिका अविषय है, यह जानना ही 
दृत्तिका विषय होना है । एेसा जानकर वृत्ति बाधित हो गयी ।' 
>९ >९ >€ 
अब दूसरा प्रन उठते हैकिब्रह्म उपास्ति क्रियाका कमं 
है या नहीं ? अर्थात्‌ यदि ब्रह्यको ज्ञान-क्रियाका विषय न भी मानो 
तो ब्रह्य उपास्य होनेसे उपास्ति क्रियाका तो विषय होनादही 
चाहिए । 
बोले नहो, ब्रह्य उपासनाका विषय भी नहीं है । 
क्यो ? क्योकि श्रुति इसका भौ निषेध करती है : 


तथोपास्तिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेघोऽपि भवति ! 
उपासनाका अथं है-मनोभावसे अन्यमे अत्य मनोभाव 
जेसे शालिग्राममें मनोभावसे नारायण-बुद्धि करना । परन्तु यहाँ 
केनोपनिषद्को श्रुति कहती है कि : 
| यद्‌ वाचानम्युदितं येन॒ वागस्युद्यते । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ( १.५ ) 
बरह्म एेसी वस्तु दै जो कभी जृठी नहीं हुई । जीभपर बात 
आयी कि जृठी हई । तो वाणीसे बोला जाता है सो नहीं, जिसके 
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होनेसे वाणी बोलती है उसका नाम है ब्रह्य । इदम्‌ रूपसे अर्थात्‌ 
विषयरूपसे छोग॒ जिसकी उपासना करते है वह ब्रह्य नहीं है । 
“नेदं यदिदमुपासते'से यह बात कहौ गयी है कि तुम्हारी बुद्धि 
प्रत्यक्‌-प्रवण होनी चाहिए । उसमे जो प्रमाता है, द्रष्टा है, अहमथं 
है, उसको दंढनेकी प्रवृत्ति होनी चाहिए । 

यर्पनसा न मनुते येनाहुसंनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ (केन° १.६) 


“मनसे जिसक्रा मनन नहीं हो सकता जिसके द्वारा मन मनन 
करता है उसीको तू ब्रह्य जान।' वहु मनसे मत नही होता उसीसे 
मन मत होता दहै, इसका अथं है अपना आपादही ब्रह्यहै। जो 
इदम्‌ है, जिसकी लोक उपासना करते है वह्‌ ब्रह्य नहीं है, “इदम्‌ 
यद्‌ इदम्‌ यत्‌ लोकाः उपासते तत्‌ ब्रह्य न' । इस भ्रकार ब्रह्य उपा- 
सनाका विषय नहीं है, ज्ञानेकगम्य हे । 

फेसे आत्माको जानकर क्या करेगे ? बो : क्यो नहीं जानना 
चाहते हैँ ? विफल है इसक्िए या जाननेका कोई यत्त्र आपके पास 
नहीं है इसलिए ? जानना विफकरु नहीं है क्योकि जाननेको तो 
बड़ी भारी महिमा बतायी है शास्त्रमे : तमेवं विद्वान्‌ अग्रत इह 
भवति ( नृर्सिह ता० १.१.६ ) तुम देखोगे किं सारी दुनियामे जितने 
रोग सुखी हो रहे है वे सब तुमको चाट-चाटकर सुखी हो रहे है 1 
एतस्येवा आनन्वस्य अन्यानि भूतानि मान्नानुपजोवन्ति ( बृहदा० 
४.३.३२ ) वह्‌ रस तुम हो । रसो वे सः रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्वौ 
भवति ( तं ° उप० ३.७.१ ) । 

तुम बृंद-वृंद रसके किए दीन हीन हो करके दुनियामें भटक 
रहे हो कि हमको सुख मिलेगा, स्वरम सुख मिरेगा, क पुरुषमभें 
मिलेगा किं पृत्रमे मिलेगा कि धन-मकानमें मिलेगा या विलायतमें 
मिलेगा । जिस सुखके किए व्याकुल होकर तुम छटपटा रहे'हो वह 


उत्तर पक्ष-८ ] [ २१९ 


सुख तुम्हारा स्वरूप है । उसीको चाट-चाटकर जसे लेकर ब्रह्मा- 
पय॑न्त सब जिन्दा है| 
तुम रसस्वरूप हो ओर तुम कोकाकोरके च्एि दूसरोकी 
दकानमें जाते हो \ जिसको जानकर तुम स्वयं अमृत हो जाते 
हो 1 तमेवंविद्वान्‌ अभरत इह भवति । 
जिसको जानकर तुम मत्युसे पार हो जाते हो : तमेव विदित्वा 
मृत्युमेति ( श्वेताश्च° ३.८ ) वह तुम हो । मत्वा धीरो हं शोन्तो 
जहाति ( 52० १.२.१२ ) = जिसको जानकर हषं-रोक दोनोको 
छोड देता है, वह तुम हो । जिसको जानकर पाप-पण्य दोनों 
भस्म हो जाते है : तत्‌ सकृतदृष्कृते धुनुते; जिस ( ब्रह्य )को जानकर 
रहय ही हो जाता है : ब्रह्मवेद ब्रह्योव भवति, वह्‌ तुमहो] तव 
जानना तो विफल है नहीं | 
मब कहो कि हमारे पास ब्रह्मको जाननेका यत्त्र नहीं है, 
क्योकि न तो उसे इन्द्रियोसे जान सकते है, न मनक, न बुद्धिसे । 
श्रुति चिल्लाती है; न विद्मो न विजानीमः ( केन ० १.३ ) । "हम 
नहीं जानते, हम नहीं जानते 
टीक है, ब्रह्यज्ञानका विषय नहीं है परन्तु इसका यह भीतो 
अथं नहीदहैकिज्ञानही नदहींहै। यदि तुम देख नहीं सकते तो 
इसका यह अथंतो नहींकिं तुमही नहींहो। श्॒त्तिने कहा: 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ( केन° २.३ ) । जिसने 
कहा कि ब्रह्य बुद्धि ओर बुद्धिका विषय नहीं है उसने जान ल्या 
ओर जिसने कहा कि बुद्धिका विषय है अर्थात्‌ उसने अनुभव किया 
कि मेने जान लिया" तों उसने नहीं जाना । 
फिर श्रुति ही कहती है कि ऋषि वामदेवने अपने आपको ही 
जाना ! आत्मानमेवावेत्‌ ( बृहदा० १.४.१० ) वेदके ऋषियोने 
जाना : वेदाऽहुमेतं पुरुषं महान्तम्‌ ( खेताश्च° ३.८ ) । ० 
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( ४, २६ ) 


ब्रह्मो अषिषय माननेसे 
दोषकी संभावनाका परिहार 


मुल भाष्य : 
अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्तिरिति चेत्‌, नः; 
अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य । न हि शास्त्रमिदन्तया 
विषयभूतं ब्रह्य प्रतिपिपादयिषति । कि र्ताह ? प्रत्यगात्मत्वेना- 
विषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पितं वेद्य-वेदितूवेदनादिभेदमप- 
नयति । तथा च शास्त्रम्‌--'यस्याऽमतं तस्य मतं, मतं यस्य न 
वेद सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' ( केन ° २.३ ) 
^न दृष्टेव्रष्टारं पदयेः' ^न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः" ( वृहदा° 
३.४.२ ) इति चेवमादि । अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवतनेन 
नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न  सोक्षस्यानित्यत्ववोषः । 


भाष्याथं :-पदि कहो कि ब्रह्यको ( ज्ञानका ) अविषथ 
माननेसे शास्त्र उ्षकी योनि भी सिद्ध नहींहो सकतातोएेसा 
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नहीं है । क्योकि शस्त्र तो अविद्यासे कल्पित मेद-निवृत्तिके 
लिए है। शास्र इदंतया विषयभूत ब्रह्मा प्रतिपादन नहीं 
करना चाहता । तब केया करना चाहता ई ? श्रय प्रत्यगात्म- 
रूपसे अविषय है" एेसा प्रतिपादन करता हुभा, अविद्यासे कल्पित 
ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयके भेदको शास्त्र निवृत्त करता है। जंसे श्रुतिमें 
कहा है कि “जिसका अमत है उसक्रा मत है, जिसका मतत द वह्‌ 
नहीं जानता । जो कहता है ब्रह्म अविषय है वंह जानता दहं, जो 
कहता है ब्रह्य बुद्धिका विषय है वह्‌ नहीं जानता ।' ^द्टिि द्रष्टाको 
नहीं देख सकते" वुद्धिके जाननेवाङेको बुद्धिसे नहीं जान सकते' | 
एसी भौर भी भ्रुतिथाँ हैँ । अतः अविद्या-कल्पित संखारित्वके 
निवततंनके द्वारा नित्यमुक्त आत्माके स्वरूप-समपंण होनेके कारण 
मोक्षमें अनित्यत्व दोष नहीं है । 


१. दोषकी सम्भावना 


केनोपनिषद्की श्रुतिने यह बात कही कि जो मनसे, वाणीते, 
नहीं जाना जाता है बल्कि मन, वाणी जिसके होनेसे अपना-अजपना 
कायं करती है वह ब्रह्यहै। उसीको तु ब्रह्म जान । प्रत्थक्‌- 
चैतन्य अहमूसे भिन्न इदम्‌का, जिसको दुनिया उपासना करती 
है, वह ब्रह्य नहीं है । दूसरे शब्दोमे अपने भात्माको ही तुम 
ब्रह्य जानो । 

एकनार मेने गुर्प्रय साहबका वाचन किया । बावृजी ओर 
श्री हरिबाबाजी महाराजने “जयुजी साहेब" ओर "गुर ग्रंथसाहूबः 
का अथं करके बत्ताया । उसमे एक बात मिखो (जो बादमेतो 
सर्वेत मिी ही ) कि जब तुम्हें पहले-पहर सृष्टक्रा अनुभव 
होता है तो महंपुवंक “इदम्‌'का अनुभव होता है । पहर अहम्‌ 
होता है, फिर इदम्‌ होता है । इदम्‌ बदलता रहता है ओर अहम्‌ 
एक रहता है । इदमूसे अहम्‌ सूक्ष्म है । इसक्िए जब्र परमात्माको 
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दृढकर निकालते ह तो अहममे-से दृंढकर निकालते ह । इदम्‌ 
सापेक्षय है, प्रकार्य है मौर बाह्य है, महम्‌ निरपेक्ष है, प्रकाशक दहै 
गौर आन्तर ह । इसक्तिए ब्रह्मका ज्ञान अहमत्वेन ही होता है । 

ब्रह्म आत्मा होनेसे ज्ञान या उपास्तनाका विषय नहींहो 
सकता । ठीक, परन्तु पूवेपक्षो कट्ता है कि तुम्होने तो प्रतिज्ञा को 
थी कि “शास्त्रयोनित्वात्‌' भर्थात्‌ ब्रह्म शास्त्रेकगम्य है। यदि 
ब्रह्य ज्ञानका अविषय होगा तो तुम्हारी प्रतिज्ञा ्ूठो हो जायगी । 
प्रन तो थाकिः तं तु मौपनिषदं पुरषं पुच्छामि = ( वृहदा° 
३.९.२६. ) हम उपनिषद्के प्रतिपाद्य पुरुषके बारेमे पूछते हे । 
ओर अब तुम कहते हौ कि शस्त्रको वहां अगति है, ब्रह्य ज्ञानका 
अविषय है। 


ततश्च शान्तिकमंणि वेतालोदय इति भावः ( मामती ) 


भामततीकारने कहा किं यह तो एसी ही बात हो गयी कि 
गये थे शान्तिकर्म करने ओर उस क्म॑मे-से वेताल निकर आया। 
कह तो यह्‌ रहे थे किं ब्रह्य क्मंका विषय नहीं है अन्यथा वह्‌ 
अन्य हो जायेगा ओर उपासनाका विषय नहीं है क्योकि वह्‌ ब्रह्य 
नहीं रहेगा, बनावटी हो जायेगा । इन दोनोसे बचानेके च्िए 
तुमने ब्रह्यको कमं ओर उपासनाका अविषय नताया, अर्थात्‌ यह्‌ 
शन्ति कमं किया । परन्तु अविषय बताना ही स्वयं वेताङ बन 
गया क्योकि “शास्त्रयोनित्वात्‌' सूत्रकी प्रतिज्ञासे विरोध हो गया ! 


बरहम शस्त्रैकगम्य भी है ओर ज्ञानका अविषयभी दहै, इस 
बातको समज्ञना चाहिए । बडे-बडे वेदान्तियोके मनमें यह रहता 
है कि ज्ञानका प्रभाव या फर हमारे शरीर या अन्तःकरणमें ही 
होना चाहिए । जेसे गड हुए घनके ज्ञानसे सुख होता है भन्तः- 
करणम, कम-से-कम वेसा सुख तो हो ही । इसका अथं हुमा कि 
शरीरघारीके भोगका साधन है ब्रह्यज्ञान । ब्रह्म हो गया भोग्य 
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भौर शरीरधारी हो गया भोक्ता । यह तो देहमें ही अभिमानकी 
दशा है, ब्रह्यज्ञानको दशा नहीं है । 
कलत्याकूमारीमे एकं ब्रह्मचारी थे, गायत्रीका जप करते थे । 
शरोरसे सुन्दर बहुत थे । तो थोड़ा जप करते भौर फिर 
शीरा देखते कि चेहरेपर कुछ चमक_-दमक आयी दहै या नहीं! 
हे भगवान्‌ ! क्या गायत्री"जपका फल यही है ? 
ब्रह्यज्ञानका फल तो केवर अविद्ा-निवृत्ति है जिससे अपनेमें 
अविद्या-कल्पित जीवभावकौो निवृत्ति हो जाती है। जीवभावका 
अथं है किं किसी भी परिच्छेदको, किसीभीटुक्डेकोमैयामेरा 
मानना । साढ़े तीन हाथ लम्बा शरीर, सौ-पचाप्त साककी उम्न- 
वाला शरीर, एक-दो मन वजनवाला शरीर, इषमे म-मेरा करता 
हुआ पापी-पुण्यातसा, सुखी-दुःखो, आने-जानेवाङा माना हुआ 
व्यक्तित्व, इसको मेँ-मेरा मानना यह्‌ सब जीवभावके अन्तगंत 
है । यह्‌ भ्रान्ति है, भूलसे, अपनी असलियतको न जाननेसे है । 
वेदान्त न तो चेहुरेपर चमके कता है; न पैसा लातादहै मौर 
न जहर हो सक्ता टै या रोगं भिटाताहै। हाथी हर मत 
जुतवाओ ! ब्रह्मज्ञान केवर अविद्याको दूर करनेके किए है | 
प्रन : जब ब्रह्य ज्ञानका विषय ही नहीं है त्र अविद्या निवृत्त 
भी केसे होगी ? 
उत्तर : ब्रह्य ज्ञानका अविषय तभी नहीं हौ सकता जब वह्‌ 
स्वयं आत्मा हो । ब्रह्य हमारी आत्मा है भोर आत्मा ब्रह्य है, यह्‌ 
जानना ही तो ब्रह्यको जानना हे | 
जो विषयको प्रकारता है वही अविषय है । विषय, विषयकी 
जातियां ( उनके अवान्तर ओौर प्रकार भेद) तथा विषयका 
अभाव इनको जो प्रकारता है, विषयता ओर अविषयताको जो 
जानता है, वह्‌ आत्मा बिलकुल विषयसे निष्क्रान्त है। कौन 
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जानता है ? मै जानता हं । मेँ ( आत्मा ) ही निविषय हं । जो 
विषयोँसे अरग रहुकर विषयोको प्रकाशित करे वही निविषय है, 
विषयोंके अभावका नाम निविषय नहीं है ( विषयका अभाव भी 
विषधर है )। जैसे गुणेभ्यो निष्क्रान्तः निगणः (जो गुणोसे 
निष्क्रान्त है सो निर्गण ) उसी प्रकार विषयेभ्यः निष्क्रान्तः 
ति्धिषथः ( जो विषयोसे निष्क्रान्त है सो निविषय }। 


जो कहते हैँ गुण ही गुणोको प्रकाशित करते ह उनका मत 
मात्माश्रय, अन्योन्थाश्चरय, चक्रकापत्ति आदि दोषोसे आक्रान्त है । 


अपनी निविषयता वेद-प्रतिपादित नहीं है, वह्‌ स्वतः सिद्ध 
है, बल्कि पहर निविषय मात्मा सिद्ध हो केगा तब अन्तःकरण 
ओर वेद, विद्या सिद्ध होगे । आपके ध्यानमें यह्‌ बात होगी कि 
तेत्तिरीय उपनिषद्में यजु्वेदको मनोभय कोषके अन्तगंत बताया 
गथा है । ( क्योकि तंत्तिरीय उपनिषद्‌ यलुवेदका उपनिषद्‌ हे 
इसलिए यजुर्वेदको तोतर पक्षोका सिर कहा है (२.३.१)। 
वास्तवमें सम्पूणं वेदोसे तात्पयं है । ) भानन्दमथ कोषमे वेद 
करां ठहुरता है ? सुषुप्तिमे वेद अवेद हो जाते हं एेसा बृहदारण्यक 
उपनिषद्में कहा गया है । तत्र वेदा अवेदा भवन्ति ( ४.३.२३२ ) । 
ओर आत्सदेव स्वयं अविषय, स्वयंप्रकाश । ` 


यह्‌ जो निविषय, स्वयंसिद्ध, स्वयंप्रकाश आत्मा है, उसके 
बारेमे तुम्हारेमें एकं श्रान्त है कि वहु अणु-विभु है, कर्ता-भोक्ता, 
सुखी-दुध्खी, पापी-पुण्यात्मा, आने-जानेवाला, परिच्छिन्न जीव है । 
इस श्रात्तिके बाप ` अज्ञानको भिटानेके लिए वेदान्त आत्माके 
बरह्यात्वका प्रतिपादन करता है। भे नहीं हु, मे जड़ हू, में अप्रिय 
ह" यह ॒श्रान्ति नहीं है । सच्चिदानन्द अशमे भ्रान्ति नहीं है । 
उसकी अनन्तता अद्ितीयताके. अशमे भ्रान्ति है, उसको वेदान्त 
दूर करतादहै। | नति 
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तुमको तुम्हारी ब्रह्यताका बोध नहीं कराता वेदान्त, वह्‌ 
तुम्हारे अपनी ब्रह्यताको मिटा देता है, तुमको ज्ञानका विषय 
नहीं बनाता वेद, तुम्हारे बारेमे जो भ्रान्ति है उसको मिटाकर 
चरिताथं हो जाता, इतनादही काम वेदका है। इसकिए 
आत्मके अविषय होनेपर भी उसकी ब्रह्मताक्ा जो अज्ञान है उस 
अनज्ञानको मिटानेके लिए शास्त्रेकयोनिता बिलकुल ठीक है, उससे 
कोई विरोध नहीं है । 


२, ब्रह्मे इदंतया निरूपणका निषेध 


“बिन बन्धने' घातुसे "वि" उपसगं लगाकर विषय शब्द बनता 
है जिसका अथंदहै विशिष्ट बन्धन । व्युत्पत्त्या तो ओरमभीहै। 
रास्त्रोमे- कोई पाच व्युत्पत्तियां प्राचीन ग्रन्थे हं । यहाँ हमे 
उनसे मतलब नहीं है । 


विषय = विशिष्ट बन्धन । विशिष्टता बन्धनकी यह्‌ है कि 
रस्सी तो कहीं है नहीं परन्तु हमे बधि हुए है। कोई चीज 
( विषय ) दीखा ओर हम उसे भे-मेरा' मानने लगते है--यही 
विषयका बन्धन है | 

यह्‌ बात बिलकुरु निरदिचत है कि आत्मा निविषय है ओौर 
निबन्ध है ! कितने विषय भये गौर चङे गये तुम्हारे सामनेसे, 
परन्तु तुम तो ज्यो-के-त्यों हो । रुपया-पेसा आया-गया, नाते-रिङ्ते 
आये-गये, बार उगे चड़ गये, रोग आये चरे गये, अनेकों जीये 
ओर मर गये ! लेकिन तुम अविषय ज्यो-के-त्यों हो । विषय जिससे 
सिद्ध होते हैँ बह तुम हो । मालूम पडते हुए विषयोंको प्रकाशित 
करके जो विषयसे न्यारा रहता है वह तुम हो ! 

निविषयत्व आत्माका स्वतशसिद्ध स्वरूप है भौर ब्रह्मत्व भी 
असलम स्वतःसिद्ध ही है । परन्तु एक एेसी जो भूक है किं हम 
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अपनेको विषयके साथ एक मिलाकर अपनेको परिच्छिन्न मानते ह 
वह॒ हमारी ब्रह्यताका मावरक बनी हई है । जब तुम अपनेको-- 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मको जानोगे तो तुम सारी परिच्छिन्नतामो ओर 
उनके अभावको भी अपरिच्छिन्न अधिष्ठान अनुभव करोगे मौर 
परिच्छिन्नताएं सारी मिथ्या हो जायेगी । 

वस्तु-ज्ञानमे दो हिस्से होति है! १. विषय (वस्तु )के 
भावरणका भंग, तथा २. वस्तुको जानना ( जाननेकी वृत्तिका 
उदय होना कि मँ अमुक विषथको जानता हू ) । 


अन्धेरेमे घड़ाहै। केप देखे उसे ? रोशनी करो । रोदनी 
हई, रोशनी व्याप्त हई घडमे, ओंखकी रोशनी ओर घटनव्याप्च 
रोरानी मिल गयीं, यह घटका आवरण भंगहोनाहे। सूयंया 
दीपकं ( बाह्य रोशनी )की सहायतासे जब आंखकी रोनी व्या्ठ 
होती है तब्र घटका आवरण भंग होता है। रोशनी हो पर आंख 
त हो, या गख हो परन्तु बाहरी रोदनी न हो, तो घटावरण भंग 
नहीं हो सकता । व्याप्ति अर्थात्‌ घटाकार-वृत्तिका उदय अन्त।- 
करणमें । इसे व॒त्ति.व्याप्नि कहते ह । अर्थात्‌ वृत्तिका घडेके आकारमें 
व्यापना या परिणत होना 1” 

इसके परचात्‌ ( वृत्तिव्याप्तिके पश्चात्‌) बुद्धि्षेत्रमे दो 
प्रक्रिया होती हैँ : घटाकारःवृत्तिका मूल्थाकन या निर्धारीकरण 
जिसका स्वरूप है यह ज्ञान कि "यह घट है" ( अयं घटः ); तथा 
यह्‌ अभिमान कि मै घटको जान गया ( अहं घटं जानामि )। 
ये दोनों प्रतिक्रियाएं कढव्याप्नि शब्दसे जानी जाती है । 
'फठ्व्याप्ति' भी अभिमान वृत्तिरू्प ही है मौर इसकिए यह 
माभास ( बुद्धिम चेतन्याभास = जीव ) के साथ सीघे सम्बन्धित 

१. इसको एसे भी बोकते हैँ कि नेत्र-वृत्तिका नेध्रसे बाहर जाकर 
घड़ेपर पड़ना गौर अन्धकारको हटाकर घटवत्‌ होना । 


ब्रह्मको अविषय माननेसे दोषकी संमावनाका परिहार ] [ ४६७ 


है । अहंका घडेके ज्ञानके साथ जुड जाना" आभासमें फक 
व्याप्ति है। 
अब ब्रहयज्ञानको क्था प्रक्रिया है ? उसमें वुत्तिव्याक्षि तोह 
परन्तु फल्व्याप्ति नहीं है । उसमें अविद्यान्धकारका न्ट होना तो 
है परन्तु “यह्‌ ब्रह्म है" था “में ब्रह्मको जान गया" पर आभासगत 
अभिमान नहीं है । कंसे ? 
श्रुतिने कहा ; अरे ओ शुद्ध-बुद्ध-मुक्त चेतन ! अरे ओ काको 
बहते देखनेवाले चेतन ! देशको फरुते-सिकूडते देखनेवारे चेतन । 
वस्तुओके आकारको नते-मिटते हुए देखनेवाले चेतन ! अरे ओ 
प्रकाशक | अरे ओ अखण्ड दीप ! देश तो एक कल्पना है ओर तु 
उसका साक्षी है । यह्‌ आकार, यह्‌ सेरभर या मनभर वजन, 
यह्‌ सब कंत्पना है गौर त्‌ इस कंल्पनाका साक्ष है | यह्‌ बच्चा, 
यह जवान, यह्‌ बृढा इन सव कल्पनाओको तु देखता दहै | तु 
इनसे निराकः इनका साक्षी है। देख, कारु तेरा स्पशं नहीं 
करता, वस्तु तेरा स्पशं नहीं करतो ! तु इनके भाव ओर अभाव 
दोनोका साक्षी है इसलिए तेरे स्वरूपम ये दोनों मिथ्या हैँ | 
[ इस उद्बोधनके श्रवेण जो बुद्धि-वृत्तिका अनन्ता्थमें 
अद्वया्थमें परिणाम है वह परिच्छिननार्थका विरोधी होनेसे आत्मामे 
जो अल्थप्रत्थयका आरोप था उसको निवृत्तकर देतादै गौर 
आत्माको सहज ब्रह्मता प्रकाशित हौ जाती दहै। इसमे ब्रह्यके 
जाननेके अभिमानका ( फलग्याप्िका ) कोई प्रदन ही उत्पन्न 
नहो होता । ] 
मिथ्याको भी समञ्नना आवश्यक है। भावका प्रतियोगो 
अभाव ह ओर सारे अभाव मुञ्लमे होते हँ अतः मुक्लमें भाव मिथ्या 
है। एक ही रस्सीमे सापभी दहै ओर साँपका अभावभी है, अतः 
सापिका भाव ओर अभाव दोनों रस्सीमें मिथ्या है। जबतक 
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रस्सीको नहीं जानते हैँ तबतक सापका भाव है ओर जान गये तो 
सर्पिका अभावरहै भौर रस्सीकी हष्टिसे सापक्रा तीन कालमें 
अभावही है । इस प्रकार जबतकं ब्रह्यकरो नहीं जानते है तवतक 
प्रपञ्चका भाव है ओर जब ब्रह्मो जान लेते है तो प्रपञ्चक 
अभाव हो जाता है तथा ब्र ह्यटष्टिसे ब्रह्यमे प्रपञ्चक्रा नित्य अभाव 
ही है । इसलिए ब्रह्मम प्रपञ्च सिथ्धा है: 
स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम्‌ मिथ्यात्वम्‌ । 

अपने अभावके अधिकरणमें भासमान होना मिथ्धा कहलाता 
है । इसके अनुस।र जेसे : सर्पाभावाधिकरणे रज्जुरूपे सपस्य 
भातपानत्वस्‌ जलिथ्यात्वम्‌ । ू 

सैके अभावके अधिकरण रस्सीमे सर्पका भासमान होना 
मिथ्या ३ । वेते हीौ- 

१. प्रपञ्चकरे अभावके अधिकरण ब्रह्मे प्रपञ्चकरी भाप्तमानता 
मिथ्या है। 

२. हडथ-प्रपञ्चक्रे अभावके अधिकरण द्रष्टा चेतनम दर्य प्रपञ्चको 
भासमानता मिथ्धाहै। 

३. शान्त-प्रपञ्चकरे अभावके अधिकरण अनन्तम शान्त-प्रपञ्चकी 
भासमानता मिथ्या है। 


४. सदश्रत्‌प्रपञ्चके अभावके अधिकरण सतम सदपत्‌-प्रपच्चकी 
भासमानता मिथ्यादहै। 


५. सुख-दुखरूप प्रप ञ्चके अभावके मधिकरण आनन्दमें यह्‌ 
सुख-दुःखल्प प्रपञ्च मिथ्या है । 


६. द्रेतरूप प्रप चके अभावके अधिकरण अट्रेत तत्तवमे टेतकी 
मासमानता मिथ्या है। 


जो चीज जहांन हो यदि वहीं वह मालूम पडे तो वहु चीज 


त्र ह्यको अविषय माननेसे दोषकी संमावनाका परिहार ] .[ ४६९ 





मिथ्या होती है। आकाशम नीलिमा नहीं है परन्तु आकाशम ही 
मालम पडती है । इसर्ए नीलिमा मिथ्या है । अनन्तम शान्त 
मिथ्या है । आदित्व अनादित्वे मिथ्था है । आकार सतूमें मिथ्या 
है । हृद्यता चेतनमे मिथ्या है | 
स्वाधिष्ठाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतिधोगित्वम्‌ मिथ्यात्वम्‌ 
अपने अधिष्ठानमें रहनेवाले अत्यन्ताभावका प्रतियोगी होना 
मिथ्याका लक्षण है ।' 
तो मसलमें तुमने सत्य ओर मिथ्याका विवेक नहीं किया है | 
श्रवणसे, शास्त्र-जञानसे, इसका विवेक करो कि सत्यका लक्षण 
अबाधितत्व है ओौर मिथ्याका लक्षण अपने अभावके अधिकरणमें 
भासना है । फिर देखो कि ये लक्षण किसको मालूम पडते हं ? मं 
नहीं हृ, मे नहीं जानता ह, मेँ अप्रिय हृ, यह अनुभवे आप केर नहीं 
सकते । इसलिए आपको सिद्ध करनेके लिए प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं । परन्तु अपने स्वरूपके विषयमे जो अज्ञानसे भूल-सी हौ रही 
है कि मै विषयी हु, मे अपरिच्छिन्न हूं, मे सुली-दुःखी, कता-भोक्ता 
संसारी जीव हूं, वह्‌ अपने अपको न जाननेके कारण है, उस 
भूक ओौर तासमञ्लीको मिटानेके किए वे दान्त है; ब्रह्यको विषय 
करनेके लिए वेदान्त नहीं है । 
अविद्याकल्पितभेद निवृ त्तिपरत्वाच्छात्रस्य । 
ास्त्रने बताया कि ब्रह्म एेसा-एेसा, तो आपकी बुद्धिम स्फुरण 
होने गा कि ब्रह्म एेसा-एेसा । इस स्फुरणके अधन ब्रह्य नहो 
है, यह ठीक है। पच्चदशोमे प्रदन उठाया कि ब्रह्य कंसादहै? 
त॒त्‌ कोक्‌ ? ओर उत्तर दिथा ; 
यदनीदग्‌ अतादृक्‌ च तादुक्‌ ब्रह्य इक्षिताम्‌ 
जोनणेसादहैनवैसादै, जोन यहाँ हैन वहाँ है, जो एक है 
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नदोहै, जो यह्‌, तू, वह्‌, सबहै ओर जो कुछ भो नहीं है, एषा 
है ब्रह्य । 

आप यह बताओ कि आपने जो भेदको कल्पना की है क्रि 
यहमहं, वहतू है, यहगोरादहैकिकाडाटहै, यहस्त्रीहै या पुरुष 
है, यह मनुष्य है या पदु है, वह भापने समज्ञ-बृक्ष$र को हे क्या ? 
आपने अपना नाम समन्ष-वृक्षकर मानादहैक्या? नामका तो 
महाराज बड़ा व्यभिचारहै। करोड़पति सेढ भौर नाम 
छदामोलाल। वैसे दरिद्र मौर नाम है-कररोड़ीमल ! क्या तुमने 
कभी अपना अस्षखी नाम सोचा है ! 

हा जी, सोचा है, मेरा नाम है देहराम !' 

'अरे देहराम नहीं, देहीराम तुम्हारा नामदहे।' 

"अच्छा आजसे देहीराम मानुगा ।' 

“अरे नहीं, तुम्हारा एक नाम अदेह॒राम भी है ।' 

'अदेहराम ?' 

“अरे अदेहराम ही नहीं, अप्रपञ्चराम भमो तुम्हारा नामदहै, 
अमेदराम भो तुम्हारा नाम हैभौर ब्रह्मराम भौ तुम्हारा 
नाम दहे ।' 

ये जो बिना सोचे-समन्ञे अनेक नाम, अनेक रूप मान चक्ए 
गये है इनको हटा देनेके लिए वेदान्त है मौर हटा देनेके बाद 
तुम तो स्वयंप्रकाश निमंल ब्रह्य हो । 

न हि शास्त्रभिदन्तया विषयमूतं ब्रह्म प्रतिपिषाददिषति 
शास्त्र यह नहीं चाहता कि तुमको वह विषथके छ्पमें ब्रह्मो 
बताये कि "यह्‌ ब्रह्य है, यह्‌ ब्रह्म है ।' 

क ताहि ? प्रत्यगात्मस्वेताविषवतय। प्रतिपादथदविद्याकल्पषितं 
वेखवेदितुवेदनादिभेदमपनयति । ¦ 
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तब शास्त्र क्या चाहता है ? शास्र यह करताहै किं जो 
तुम्हारी प्रत्यगात्मा है उसके रूपमे ब्रह्म अविषय है; एसा भ्रति- 
पादन करता हुमा शास्त्र अविद्यासे कल्पित ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयके 
भेदको निवृत्त करता है । 

प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ स्वयं भाप, स्वयं मे, स्वयं वह्‌ । स्वय॑ताको 
आत्मा बोकते है । प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा = भीतरवाला 
त्मा | 


प्रतीपम्‌ अञ्चति इति भत्थन्‌ 


आखके पीछे बेठकर जो ओंखके द्वारा पुस्तकको देख रहा है वह्‌ 
है प्रत्यक्‌। विषयोसे विपरीत दिशामें इन्द्रियोके पीछे रहकर जो 
इन्द्रिय गौर विषय दोनोको प्रकारित करता है उसकानामहै 
प्रत्यक्‌ ओर अत्येकका वहु स्वयं" होनेसे उसीका नाम प्रत्य 


गात्मा है। 
प्रतीच्य प्रतिवुत्ति प्रतिमं प्रत्यन्तःकरणम्‌ अज्यति इति प्रत्यक्‌ 


इन्द्र्या, वृत्ति, कर्म, शरीर, अन्तःकरण, देश, का, वस्तु-ये 
सब अलग-अलग हं । उनमे जो एक है उसका नाम हे प्रत्यक्‌ । 


तो यहु जो प्रत्यगात्मा है वहन कमंका विषय है, न उपा- 
सनाका; न प्रमाणका विषय है, न संस्कारका; न विकारका 
विषय है ओर न अविषय ही है। इसीमें इसके स्वरूपकोन 
जाननेके कारण अविद्यासे एेसी कल्पना करी गयी दहै कि हम 
जाननेवाले है, ये जाननेके साधन हैँ ओर ये जाने जानेवाले हं | 
यही वेद्यवेदितुवेदन अथवा ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयकी त्रिपुटी है। इस 
अविद्या-कल्पित भेदको मिटानेके लिए वेदान्त है, ब्रह्यको विषय 
करनेके लिए वेदान्त-शास्त्र नहीं है । 


४७२ ] > 1 [ ब्रह्यसूष-प्रवजन । ३ 


३, प्रमाण-त्रि पुटीके भेदका भिथ्यात्व 


प्ररन यह चरू रहाटहैकि ब्रह्मज्ञानका अविषय है ओर 
इसलिए शब्दका भी अविषय है । परन्तु चास््र जो स्वयं शब्द- 
राशि है वहु ब्रह्मकी योनि टै" शशास््रयोनित्वात्‌' यहु पहुके 
प्रतिज्ञा कर चुके ह । इस प्रकार यह विरोध उपस्थित होता हं। 
दूसरे शब्दोमें यह बात कही गथी, जब ब्रह्य शब्दज्ञानका अविषय 
ही दै तब वेदान्तको क्या जरूरत ? 


इसका उत्तर दिया भाष्पकारने कि वेदान्त ब्रह्यकरा इदन्तया 
प्रतिपादन नहीं करते बल्कि अविद्या-कल्पित मेदको निवृत्त करना 
यही वेदान्तका क्रायं है । इत्थादि । 


बोलकर समक्षानेको भी एक शंखी होती है । कभी-कभी बोलते 
है कुड ओर मतलब होता है कुछ । वहाँ मतलवको देखना होता 
है, शब्दको नहीं । इस प्रसंगकी व्ध्रास्या करते हुए भामत्तीकार 
वाचस्पति मिश्र कहते ह 


सवमेव हि वाक्यं नेदन्तपा वस्तुेवं बोधयितुमहति, नहीक्षु- 
कीरगुडादीनां मधुररसभेदः शक्य आख्यातुम्‌ ( मामती ) । 


वस्तुओके भेदको हमेशा इदम्‌ रूपते बताना सम्भव नहो हो 
पाता । जेसे ईख, खीर गौर गुड़ आदिक मधुर रसमे भेद होता है 
परन्तु उनका वर्णन इदं-रूपसे करनेको सामथ्यं राब्दमे नहीं 
है । मेद मालूम तो पड़ता है परन्तु बोलकर बताना सम्मव नहीं 
है ¦ अलग-अकग रागको सुनकर जो रस उदय होता है उनका 
इदन्तया वणेन करना शक्य नहींहै। तो जो ईन्दरियातीत है, 
इन्द्रियोका प्रकाशक है, जो इन्द्रियोके द्वारा अक्गावका विषय 
नहीं होता है, जो मनके दवारा अङ्गावक। विषय नहीं होता है, 
जो विचारोके द्वारा अलगावका विषय नहीं होता है, जो शान्ति- 
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विक्षेपके भेदका विषय नहो होता है, उस प्रत्यगात्माके सम्बन्धमें 
वेदान तःवावयोका इदमित्थम्‌ निरूपण करना कंसे शाक्य हो सकता 
है ? भर्थात्‌ नहीं हो सकता है । 

कहना यह्‌ है कि वेदान्तवाक्य भौ इदंतया आत्माका प्रति- 
पादन नहीं करता है । वेदान्तके प्रतिपादनको शेखो दुरो ह, वह्‌ 
नेति-नेतिकी शटी है : "स इति, स इति' ( वह एेस। दै, वह्‌ एेसा 
है ) इस शेरोसे भिन्न है नेति-नेति ( वह यह नहींहै, वह्‌ यह्‌ 
नहीं है ) । इस शेखोका फर यह होगा कि निषेध करते-करते जो 
निषेवावधिके रूपमे शेष रह जयेगा, उसोको वेदान्त न्रह्य बताता 
है | माने वेदान्त यह बताता है कि नेतिनेति शेरोसे निषेवादधि- 
रूपमे जो अहम्‌ शेष रहता दै वह परिच्छिन्न नहीं है, उसीमें वह्‌ 
सब परिच्छिन्न पदाथं जिनका तुमने निषेध क्रिया था मिथ्या भास- 
मान है, अत वह्‌ अहु-शेष ब्रह्म है । अह्‌-रोषको अद्रय बतानेमें 
वेदान्तोको सफकता है । 

वेदान्तोमे जो सृष्टि-प्रक्यक्री प्रक्रिपाओोंक्रा वर्णन करिया गया 
है वह सब नेतिके “इति'को समञ्षनेमे सहायक है । “इति' माने 
सुष्टि, इति" माने प्रख्य, "इति" माने सुष्टि-प्र्यका होना । यह 
मिदी होना, पानी होना, आग होना, हवा होना, प्राण होना, 
मन होना, यह सब 'इति' है । रास्त्रोमे परिच्छिन्न बादि जोव- 
विश्ेषणोका भी जो वणेन है वह सब इतिका व्याख्यान है जिसक। 
निषेध करना है । 


इतिपदा्थंसमपंकत्वेन स्वेषां ्ास्त्राणासुपयोगः 
इति पदाथं-समपंक होनेके कारण सारे शास्त्रोकरा उपयोग 
है । परन्तु वेदान्तका मुख्य प्रतिपाद्य है "नेति" | 
एसा कटा जाता है कि अविद्या-कल्पित भेदको निवृत्तके लिए 
दास्त्र है । अविद्या-कल्पित भेद क्या है ? अपने स्वहपकी ब्रह्म- 
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रूपताको न जानकर ( अर्थात्‌ अपना आपा देश-काल-वस्तुते 
अपरिच्छन्न परिपूणं अद्रय तत्तव है इस बातको न जानकर ) हम 
परिच्छि्न प्रमाता प्रमाणाधीन वृत्तिते ( माने आंख-नाक-कान- 
मन-बुद्धिके ारा ) उत्पन्न प्रमाके द्वारा अपनेसे बाहुरके घट-पटादि 
प्रमेधको जानते ह-यहौी सब अविद्याका विलास है 

त्वं पदार्थो हि प्रमताप्रसणाधोनया प्रमित्या प्रमेयं घटादि 
व्याप्नोति इत्यविद्यादिकसितस्‌ ( मामती ) । 


इसोको भगवान्‌ भाष्रकारने वेद्य-वेदितु-वेदनादि कहा है । 
श्रीडडिया बाबाजी महाराज एक इरोकं बोलते थे 1 


प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा) 
यस्थ प्रसादात्‌ सिद्धचन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्षते ॥ 


“प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमा जिसकी कृपासे सिद्ध होते 
है, अर्थात्‌ जिस चित्स्वरूप आत्माके होनेसे ही मालूम पडता है 
कि "अहम्‌ प्रमाता", “इदम्‌ प्रमेयम्‌, (अनेन प्रमाणेन प्रमा संजाताः 
उसको सिदधिकी क्या अपेक्षा है? इस प्रकारका बोध स्वरूप- 
ज्ञानका विलास है { अविद्यासे तुना कीजिये ) । 

सवंतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र कहते है : 

तदस्याविषयोभूतोदासीनतत्पदायंप्रव्यगाटमप्तामानाधिकरण्येन 


प्रसातुत्वाभावात्‌ तन्निवृत्तौ प्रमाणावथस्तिल्ो विधा निवत्ते 1 
( भामती ) 


यह अविद्या-विलासकी त्रिपुटी कंसे निवृत्त होगी ? तो कहते 
हँ कि प्रत्यगात्माक्रा (त्वम्‌का) तत्‌-पदाथंके साथ सामानाधिकरण्य 
करनेसे प्रमाताका मिथ्यात्व अनुभव हो जायेगा ओर तब प्रमाता- 
प्रमाण-प्रमेयको जो त्रिपुटी है अविद्या-विलासरूप, वह निवृत्त 
हो जायेगी । 
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महम "घडी" पद है भौर उसका अथं घडो वस्तु हाथमे है । 
इसी प्रकार "अहम्‌" श्रज्ञान', श्रत्यगात्मा' ये पद हैँ जो सुंहसे बोले 
गये 1 परन्तु इनका अथं क्या है ? क्या इनके अथंको आप घडीको 
तरह दिखा सकते ह ? नहीं । तथापि इनका अथंतो है हो| 
उसीको (त्वं '-पदाथं कहते हैँ । जो हाथके, पावके, जबानके, 
कानके, आंखके पीछे रहकर अलग-अलग इन्द्रियोका ज्ञान ओर 
उनके अलग-अलग विषयोंका अरग-अल्ग ज्ञान ग्रहण करता है 
ओर जिसको इन्दियां ये ज्ञान स्मरतत करती ह, वह्‌ एकं चेतन है। 
उसीको श्वं पदार्थं कहते हैँ । वही अन्तःकरणसे अवच्छिन्न होकर 
या अन्तःकरणमें आभासित होकर या अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित 
होकर प्रमाता शब्दवाच्य होता है। 


इसमे भी प्रस्थान-मेद है। भामती-प्रस्थानमे उप्तको 
( प्रमाताक्रो ) अन्तःकरणावच्छिन्न बोलते हं ओर रत्नप्रभाक्रार 
तथा विवरणकार उसको अन्तःकरणमें प्रतिबिम्ब बोलते हें। 
विद्यारण्य स्वामी उसीको आभास बोलते हैँ । वह्‌ ( त्वं-पदाथं } 
अन्तःकरणमें आभासित होकर अथवा अन्तःकरणको स्तच्छतामे 
प्रतिबिम्बित होकर अथवा अन्तःकरणके घेरेमें आकर प्रमाता 
बनता हं । अन्तःकरणका घट अनन्तचेतनको एक अलग करता 
हृभा-सा भासता है, जैसे घट आकरारको घटाकाशके रूपमे 
जलग करता हुआ-सा समासता है । उसी अन्तःकरणावच्छिन्नको 
पं० वाचस्पति मिश्च प्रमाता बोलते है। अवच्छिन्न =कटा हुञा, 
अटग किया हुमा । 
` जितना इन्द्रिय-ज्ञान है लोकसे, वहु वस्तुको परिच्छिन्न करता 
है, अपरिच्छिन्न नहीं करता । “यहु चाब्द है, स्पदां नहीं है, यह्‌ 


स्पशं है, रूप नहीं है, यह्‌ रूप है, शब्द नहीं है, स्पशं नहीं है, रस 
नहीं है, इत्यादि” यही तो इन्द्रियज्ञानका स्वल्प है ! तो, इन्द्रा 
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भी अलग-अटग, विषय भी अलग-अलग, तदाकार वृत्तियां भी 
अलग-अलग; लेकिन उनको जाननेवाखा भ्रमता, अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चेतन्य, एक है । 


शास्त्र कहता है कि जिसक्रो तुम घटाकाशके शूपमे देख रहे हो 
वह्‌ महाकाश ही है । घटको उपस्थित्तिसे महाकाशमे परि च्छन्नता 
उपस्थित होकर घटाकारता नहीं भाथो है । घटाकाश ज्यो-का-त्थो 
महाकाश ही है। 


जब एक अन्तःकरणको तुम अपना मानते ह्‌ तो उसका जानना 
ओर न जानना तुम्हारा । उसमे जेसे-जेसे संस्कार डले हए ह, 
लोकके भी ओर परखोकके भी, भौर उक्षमे जेभे-जेसे विषय इल्द्रर्यां 
छा-खाकर उपस्थित करती है, भिन्न-भिन्न प्रमा उत्पन्न करती रहै, 
वे सव तुम्हारे हो जाते है । एक अस्तःकरणके साथ सम्बन्ध होनेके 
कारण तुम अपनेको मानते हो (अन्तःकामो', “अन्तःकरणवानु' । 
ब ? जितनी वृत्तां हँ वे सब तुम्हारी, जितने सुल-दुःख वे सब 
रे, जितने सम्बन्ध, जितने पाप-पुण्य, जन्म-मरण, आना-जाना 
सन तुम्हारे । 


श्रुति आपके ऊपर क्या अनुग्रह करती है जब वह कहती है 
कि » "है घटाकाश्च, इस घरूटप दीवारके कारण तुम महाकालसे 
जदा हुए नहीं हो, महाकाश ही हो । दूसरे रब्दोमे, तुम अन्तः- 
करणावद्छिन्न चेतन्य शुद्ध, चेतन्यसे, तत्‌पदाथं शब्दवाच्य अखण्ड 
चेतनेसे, माने परमात्म ॒चैतन्थसे, जुदा निखकुल नहीं हो एक 
ही हो। ॑ | 


वं-पदाथं ओर तत्‌-पदा्थंको एकताका फलक क्या होगा ? फ 
यह होगा कि “जैसे महाकाल एक घडेके भीतर रहकर घडेको म- 
मेरा नहीं मानता: ओर इसलिए ` घटके जन्म-मरण, संस्कार 
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विकारसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार अनन्त चेतन भी एक 
अन्तधकरणरूपी घटको न मे-मे श मानता है ओर न उसको विषम- 
ताओसे प्रभावित होता है" यह्‌ बात आपकी समन्षमे आ जायेगी | 
"तुम त्वं पदाथ, तत्‌-पदा्थंसे एक हो" इतना ही वेदान्तका सार- 
बोध है| परभात्माकी तरह तुम भी अन्तःकरणङ्ती क्रिषाकलापोसे 
उदासीन तटस्थ, भौर कूटस्थ हो । तुम अन्तःकेरणके ही नहीं उसके 
अभावके भी अधिष्ठान हो ओर तुममे अत्तःकरण मिथ्वाहै। 
असलमें तुममे अधिष्ठानता भी अन्तःकरणकी दृष्टि है ओर तुम्हारी 
स्वयंप्रकारत।में प्रकाशता भी प्रकारधकी हष्टिसे है । तुम्हारा स्वरूप 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अद्वितीय हे । 
जैसे तुम हाथपे किये जानेवाङे कर्मके कर्ता गोर भोक्ता नहीं 
हो वैसे समूची सृष्टिक भी कर्ता गौर भोक्ता नहीं हो । जेते तत्‌- 
वदाथं अन्तःकरणका कर्ता, भोक्ता, अभिमानी इसके साथ गमना- 
गमन करनेवाला, इसके वस्तुत्वके साथ सम्बद्ध भौर इसको मं-मेरा 
माननेवाला नहींदहै, ठीक वही तुम हीनेके कारण तुमभी इस 
अन्तःकरणके धमक मे-मेरा माननेवारे नहीं हो । 
वेदान्त आत्माकों केवर तटस्थ, कू टस्थ, एक अन्तःकरणका 
वरिच्छिन्न साक्षी नहीं बताता, वह यह वताता है कि सम्पूणं 
विश्व सुष्टिके कत्त त्व, भोक्तृत्व, दृष्ट्व, कूटस्थतापे उपलक्षित जो 
अश्षण्ड, अद्रय, ब्रह्य तत्तव है वह॒ तुम हो ओर तुम्हारी इस अखण्ड 
अदयतामे दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 
इस ज्ञानका फर होता है अविद्या तथा अविद्याकस्पितत समस्त 
मेद-त्रिपुटियोकी निवृत्ति। प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयकी त्रिपुटी भी 
उनमे-से एक है । 
लोगे कहते हँ किं अपने अनज्ञानको जानलो तो अज्ञान नष्ट 
हो जयिगा । परन्तु अज्ञानं स्वयं केभी ज्ञानका विषय नहीं हो 
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सकता । अज्ञान जिसके बारेमे है वह्‌ ज्ञानका विषय होता है । घट 
जान लिया जायेगा तो घटका अज्ञान नष्ट हो जायेगा । 

इसी प्रकार, हम किसको नहीं जानते ? परमातमाको अखण्डता, 
अद्रयत्ता ओर प्रत्यगात्मासे उसकी अभिन्नताको । तो परमात्माको 
जान टेगे तो परमात्माका अज्ञान मिट जायेगा । मस्मे अज्ञान 
है नहीं, अज्ञानकालमें ही भज्ञान मालूम पडता है भौर ज्ञान होनेपर 
नहीं रहता । अज्ञानकालमे अज्ञान मालृम पडता है इसक्ए गज्ञान 
असत्‌ नहीं है ओर ज्ञानकालमें अज्ञान नहीं रहता इसक्ए सत्‌ 
नहीं है । सत्‌ असद्‌रूप हो नहीं सकता । इसलिए अन्ञानको अनिवंच- 
नीय कहा जाता है । अज्ञानको यह्‌ अनिवंचनीयता कबतक रहती 
है ? जबततक अज्ञानका विषय नहीं जाना जाता तबतक । उसीको 
जनानेके लिए वेदान्त तत्‌ ( परमात्मा })की त्वम्‌ ( कूटस्थ साक्षी) 
के साथ एकता प्रतिपादन करता है | 

तव असलमे मे प्रमाता नहीं हं, अन्तःकरणसे होनेवाङे 
ज्ञानोका में ज्ञाता नहींहूं। गौर जबमेप्रमाताही नहींरहातो 
भ्रमाण, प्रमेय, प्रमाके साथ मेराजो कल्पित सम्बन्ध था वह्‌ 
अपने आप दही कट गया, उनका अस्तित्व ही मिट गया । वेद्य, 
वेदिता भौर वेदना, इनके भेदके निषेधमे वेदान्तका तात्पयं है, 
बरह्यका इदंतया प्रतिपादन ( कि ब्रह्य एेसा है ) करनेमे वेदान्तका 
तात्पयं नहीं है । 

सत्र इसके पक्षमे भगवान्‌ श्रुति उद्धृत करते ह : 

यस्यामतं ततस्य मतं मतं यस्थयनवेदसः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञावमविजानताम्‌ ॥ 


४, यस्यामतं तस्य मतम्‌ 


रास्त्र यह्‌ नहीं चाहता कि "इदम्‌" के रूपमे ब्रह्यका प्रतिपादन 
करे । रास्त्रका यह्‌ स्वभाव है किं जो चीज किसी दूसरे प्रमाणंसे 
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मालूम पड़ जाती दहै या मालूम पड़ सकती है उसके लिए वह 
व््रथं नहीं बोरता । वह अज्ञातज्ञापक होता रहै, गृहीतग्राहुक 
नहीं होता । प्रमाणान्तरसे अनधिगत ओर अबाधित तथ्यक्रोही 
रास्त्रं बताता है। 


इदम्‌ करके जितनी वस्तुएं होती हँ वे सब इन्द्रिथोके द्वारा 
जानी जाती है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे जानो जाती हँ या उसीके 
आधारपर क्रिये गये अनुमान, उपमान आदि प्रमाणो जानौ 
जाती हँ । परन्तु अनन्त वस्तुका ज्ञान ओर वहु भी आलत्माकी 
अनन्तताका ज्ञान किसी प्रकारे नहीं कर सकते । शस्त्री 
उसको इदंतया ( किं यह अनन्त है } नहीं बद्ताता, वरन्‌ जो 
सान्त है उकः निषेध करके ही बताता है। प्रस्यगात्सत्वेन 
अविषयतया प्रतिपादयति } प्रत्यगात्मारूपसे ब्रह्य अविषय है, एेसा 
दास्तर प्रतिपादन करता है । उसके देखनेकी देली घड़ीको देखने- 
को दौँलीसे भिन्न है । 


घड़ीको देखनेके लिए घडो, प्रकाल, नेत्र ओर प्रमाता चाहिए। 
परन्तु प्रमाताको यदि स्वयंकोदही देखना हौ तो क्या चाहिए ? 
कुछ नहीं चाहिए, उसमें तौ केवर प्रमेयता, प्रमाणता, प्रमा ओर 
स्वयं प्रमातुत्वका निषेध चाहिए । यह्‌ निषेध भी तभी सम्भव है 
जद प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय-प्रमाका भेद अविद्या कल्पित हो । इस- 
लिए श्रुति तत्त्वमसि" आदिके द्वारा प्रमाताके वास्तविक प्रमा- 
तुत्वका ही निषेध करती है नजिप्तसे शेषका निषेध अपने आपह 


जाता है। 


ये प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय ओर प्रमा अपने स्वरूपम (क-ख-ग 
भी नहीं हँ । आत्मा ज्ञानस्वल्प है भौर ये चारों अपना काम कर 
रहे हे । मायादेवी इतनो निपुण हैँ कि पुरुषसे उनक्रा संयोग हुजा 
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भो नहीं ओर मनको पेदा करके सृष्टिका खेर दिखा रही है । एक 
पुराना इलोक भामतीमें उद्धुत किया हुआ है : 


विगलितपराक्वृत््यथंत्वं पदस्य तदस्तदा 
त्वमिति हि पदेनेक्ा्थ॑त्वे त्वमित्यपि यत्पदम्‌ । 
तदपि च तदा गत्वेकाथ्यं विद्युद्धचिदात्मतां 
त्यजति सकलान्‌ कतत्वादीन्‌ पदाथंसलाल्िजान्‌ ॥ 


इसका भाव यह है । “तत्‌ पदा्थमे-ते पराकूवृत्तिको हटा दो 
( अर्थात्‌ 'तत्‌"-पदाथं कहीं हमसे बाहर मिदटीमे, सू्यमे, 
समुद्रम, अन्नमयमे, प्राणमय भादिमे, विराटे, तंजसमे, 
प्राज्ञे, माने अपनेसे अन्यम है इस कल्पनाको छोड़ दो ) 
यदि ततु"-पदाथं सामने होता तो उतको तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष 
क्यो कहते ? फिर क्था होगा कि वहु जो प्रट्यक्षसे विलक्षण तत्‌- 
पदाथं है वहु त्वसम्‌-पदा्थंसे एक है । जो श्तत्‌' सो ^त्वम्‌' ओर 
जो "त्वम्‌" सो तत्‌" । तब "त्वमु का अथं देह नहीं होगा, पापी- 
पुण्यात्मा नहीं होगा, कर्ता-भोक्ता संसारी नहीं होगा, क्योकि 
विशुद्ध चेतनरूपसे हौ ^त्वम्‌'-पदाथं 'तत्‌"के साथ एक हो सकता 
है । वहां जब "तत्‌" को प्रत्यक्षसे न्यारा करवै है तब सत्वस्‌को भी 
प्रत्यक्षसे न्यारा करना पड़ता है। (न्थाराका अथं होता दहै 
विलक्षण ) इसके बाद वह्‌ ^त्वम्‌” कर्ता-भोक्ता नहीं रहेगा, शुद्ध 
चित्मात्र रहेगा । तब (त्वम्‌' भौ चिन्मात्र ओर ^तत्‌ ' भी चिन्मान्र | 
"तत्‌" को परोक्षता काट दो भौर त्वम्‌'को परिच्छिन्नताकाटदो 
तो दोनों पदोंका अथं एक है ।"" 

यही बात बताता है वेदान्त "तत्त्वमसि" महावाक्यके द्वारा । 
जहां अन्वयानुपपत्ति होती है भौर जहां तात्पर्यानुपपत्ति होती है 
वहां लक्षणके द्वारा उसका अभिप्राय निकाक्ना पडता है । 

यदि कहो कि परोक्ष तत्‌-पदाथंको अपरोक्ष त्वम्‌-पदा्थके 
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साथ एकता केसे सम्भव दहै, तो कहते हैँ कि जहां वेद्य, वेदन, 
वेदितु सब कुछ नहीं है वहाँ परोक्ष, अपरोक्षका भेद भी कहा है ? 
असलमे परोक्ष-अपरोक्षका मेद प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयको कक्षासे 
बाहर नहीं हे । 
अव श्रुति उद्धृत करते हँ : 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्थ न॑ वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विक्ञातसदिजानतास्‌ \। 
मत क्या ? काशीमें महामहोपाध्याय पं हरहर कृपालुजी द्विवेदी 
तथा महामहोपाध्याय प० अनन्तकृष्णं रास्तीके बोच शास्त्राथं 
हुआ । पहले हो श्रौ अनन्तछ्ृष्म जा क्या बोले : कि देखोजी, 
हमारी मति यदि हार भी जायेगी तो भी हमारा मत्त नहीं हारेगा 
क्योकि हमारा मत जो है वहु अमतदहै।' श्री कृपालुजी हंसने 
खगे 
"मत" माने चेतन्यकां विषय । मत्त" माने ज्ञान | चेतत्यको 
जो कुछ अन्यके रूपमे ज्ञात होता है उसका नाम “सत है । मत्तिके 
विषयका नाम “मतत' है | 
मतं नाम चेतन्यविबयः 


चाहे वह जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके विषय हों या समाधि, सुषुप्ति 
के विषय हों, बारह मिनटकी समाधिके विषय दहो या बारह हजार 
वषंकी समाधिके विषय हों। जो भी मालूम पड़ती हुई चीज है 
उसका नाम है मत ओर जिसको मालूम पडता है उसका नाम 
है चेतन । 

यस्यामतं तस्य मतम्‌ = जिसका परमात्भाके विषयमे यह्‌ मत 
है कि वह्‌ अमत है उसीने परमात्माको जाना । 

परमात्माको किसने जाना ? उसने, जिसने जाना कि चेतन्य- 
की प्रतीत्तिका जो विषय है, भर्थातु जो मत है, वह परमात्मा नहीं 
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बल्कि मतिकाजो साक्षी है, मत जिसको प्रतीत दहो रहा है, वह्‌ 
परमात्मा है । “यस्य अमतम्‌ तस्य मतम्‌ ।' 


सेदमाचत्र प्रती तिका विषय है--कण-कणका भेद, क्षण-क्षणका 
भेद, अवस्थाओंका भेद । इसलिए मेदज्ञान सव मत है । 


चैतन्य होगा अखण्ड ओर मत होगा खण्डित । चंतन्य होगा 
अबाधित ओर मत होगा नाधित । अबाधित अर्थात्‌ सत्‌ । सत्‌ 
अर्थात्‌ वहु चेतन जिसके सामने हजारो देश, हजारों काक, हजारों 
वृत्तिके विषय अते-जाते है गौर जिक्के सामने अना-जाना भी 
आत्ता-जातता मालूम पडता ह । 


मतं यस्य न भेद सः। चेतन्यके विषथको जो परमात्मा 
समन्ञता है वह नहीं जानता । मति उसको नहीं टो । अच्छा, 
जिसने मत्तिका त्याग कर दिया उसने जाना ? नही, उसने भो 
नहीं जाना, क्योकि परमात्मा तो त्याग करनेवालेका भी प्रकाशक 
है, स्वयं प्रकाश है । वहु त्यक्ताका भी प्रत्यगात्मा है त्यक्तु 
म्रत्यगात्मना । 


जिसके मतमें ब्रह्य मत है माने चेतन्यका विषय है तो उनसे 
पृषो कि फिर ॒चेतन्य कौन है ? यदि भाप अपनेको चैतन्य नहो 
मानते हो तो फिर वेदान्त मत सुनो । चेतन माने होताहैःजो 
सठको जानता है, जो सबको देखता है, सबको प्रकाराता है, जो 
जानता है कि यह्‌ गुरु जीद, यह्‌ चेलाजी ह, यहं ईदवर जी हैँ 
यह्‌ बैकुण्ठ है, यह्‌ नरक है, यह्‌ स्वगं है, यह देश है, यह्‌ काल है, 
यह्‌ वस्तु है 1 चेतन माने आत्मा । चेतन माने असी में । चेतन 
माने भेदका स्पशं न करनेवाला मे, भेदका भ्रकाडक मे, स्वयं- 
प्रकाश में । इस चेतन्यको जो कुछ मत हो रहा है, ज्ञात हो रहा 
है, असली चीज नहीं है, वह तो बदलती हुई है, सरकती हई है, 
नाधित होती हुई है, बिक्कुर मिथ्या है । 
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जिसने अपनी मतिम भाये हए पदार्थको ब्रह्म मान ख्या 
उसने ब्रह्मको नहीं जाना । “मतं यस्य न वेद सः |" मत्तिने पकड़ 
च्या उसको । महात्मा लोग हँसते हँ जब उसके पास आकर कोद 
कहता है कि "हमने ब्रह्यको जान किया ।' 
देहृखीके एक अफसर जोधपुरमे मिङे। एक दिन बोले : 
स्वाभीजी, हमको ्रह्यज्ञान तो हो गया, इसमे अन कोई शंका 
नहीं है । लेकिन अब हमको क्या करना चाहिए, यह्‌ हमको 
बताइये ? 
तो उनकी मत्तिके पेटमें एक काल्पनिक गभं जो आया उसको 
उन्होने ब्रह्यज्ञान सान लिया । मेने कहा : भले मानष, यदि ब्रह्म- 
ज्ञान हो गया तो क्या कमंज्ञान बाकी रह्‌ गया ? यस्मिन्‌ विजते 
सर्वं विज्ञातं भति उपनिषद्की यह्‌ प्रतिज्ञा कहा पूरी हुई ? 
अविज्ञातं विजानताम्‌ । जो लोग जानते हं ब्रह्मको उनके किए 
ब्रह्म क्या है ? "अविज्ञातम्‌ अर्थात्‌ "विज्ञातातिरिक्तम्‌ ।' ब्रह्य 
विज्ञानस्वर्प है, विज्ञात नहीं है, विज्ञानका प्रकारक है। साथ 
ही अविज्ञेय भी नहीं है । वह कोई रहस्य भी नहीं है ओर रत्य 
भी नहीं टै । 
संसारी लोग विकृतमें रहते ह, साधक रोग संस्कृतम रहते हं 
ओर महात्मा खोग अविकृत मौर असंस्कृतमें रहते है । 
चेतन विज्ञातसे विलक्षण अपनेक्ो जानता है । 
कुछ रोग ॒'अविज्ञातम्‌'का अथं करतें किब्रह्य जान। ही 
नहीं जाता । परन्तु यह्‌ ठोक नहीं है, क्योकि यदि ब्रह्म जाना न 
जाय -तो अविद्या-निवृत्तिकी शास्त्र-प्रतिज्ञा कंसे पूरी होगी ? 
“आत्मेवामृद्‌ विजानतः", “एकत्वमनुपद्यत' आदि अनेक श्रुति- 
वाक्य है| 
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विज्ञातम्‌ भविजानताम्‌ \ अच्छा, यदि कोई समज्ञे जो विज्ञात 
है सोई मै हुतो? बोरे: अविजानताम्‌ =वे नहीं जानते। 
अविजानतासम्‌ विज्ञातम्‌ तत्‌ = जो अज्ञानी हँ उनके किए ब्रह्य 
विज्ञात है, माने वे अपने मतको ही ब्रह्य कहते है । इसके विपरीत 
जो ज्ञानी है उनके किए ब्रह्य ज्ञात नहीं, ज्ञातकरा प्रकारक है । 


इसलिए ज्ञानकी विषयता न्रह्ममे नहीं होती है, ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म होता है । ब्रह्य ज्ञानसे अपने उठायी जानेवारी कोई विज्ञात- 
वस्तु नहीं है वह ज्ञानस्वरूप है । ब्रह्य ज्ञाता नहीं है, ज्ञानस्वरूप 
है| ब्रह्म द्रष्टा नहीं है, इकस्वरूप है । द्रष्टा तो दशंनसे दश्यको 
देखता है परन्तु द्रष्टापनेसे उपलक्षित, जिसमे द्रष्टा-दशंन-हद्यकी 
चरिपुटी नहीं है, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेयको त्रिपुटी नहीं है, ध्याता- 
ध्यान-ध्येयकी त्रिपुटी नहीं है, एेसा यह अविज्ञातम्‌ विजानताम्‌ 
ब्रह्य हे | 

प्रमाण माने परिच्छेदक होता है, जो चीजको अलग-अलग 
करदे) जैसे नेत्न-प्रमाण रूप-रंगको अलग-अलग कर रहाहै, 
त्वक्‌-प्रमाण स्पशंको अलग-अक्ग कर रहा ह । असलम प्रमाणका 
काम ही है एक विषयको दूसरेसे भकग दिखाना । प्रमाण वर्गीकरण 
करते है, विदेषण करते हँ । प्रमिति परिछित्ति अथात्‌ प्रमितिका 
जो विषय होगा वहु वर्गङ्कित होगा ही कि यहु रूप-रारि है, यह 
गन्धराशि है, उनकी जाविर्यां ह अलग-अलग, ओर यहं उनके 
अभाव हँ । 

अब प्रमाण तो गया परिच्छेदकमें भौर प्रमाणको हाथमे 
लेकर घूम रहे है; कोई जंगल्मे घूम रहा है सुदंबीन लेकर तो 
कोई आकाशमें घूम रहा है दूरबीन लेकर । अब ब्रह्य तो परिच्छेद- 
शन्य है, परिच्छेदका प्रकाशक है; वह प्रमाणसे कंसे प्रकारित 
होगा ? नहीं हो सका । 
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इसलिए जिसने कहा किं हमने ब्रह्यको प्रमाणसे जान लिया 
( विज्ञातम्‌ ) तो उसने नहीं जाना । क्योकि विज्ञात अपनेसे अत्य 
होता है भौर अपनेपे अन्य है वह ब्रह्म ही नहीं है । जो अविज्ञात 
है वह स्वयं है । ब्रह्य स्वयं मात्मा होनेसे अविज्ञातस्‌" ह । 
यस्यामतं तस्य भतं मतं यस्यन वेद खः, 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ { केन० ३.३ } 


जिसने मतके प्रकादकको ब्रह्म जाना उसने जाना । जिसने 
मतिके विषय अर्थात्‌ मतको ही ब्रह्म जाना उसने नहीं जाना । 
जो जानते ह उनके किए ब्रह्य आत्मा होनेसे अविज्ञात है भौर 
जो नहीं जानते है उनके लिए वहू मतिका विषय है ।' 
अब दूसरी श्रुति उद्धृत करते हें : 
न दृष्टद्रष्टारं पयेः' (न विज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः" 


अर्थात्‌ ष्टके दरष्टाको नहीं देख सकते" तथा शबुद्धिके जानने- 
वालको बुद्धिसे नहीं देख सकते ।' 

श्रुति तभीतक प्रमाण है जबतक स्वके रपम ब्रह्म-विज्ञान 
नहीं हो जाता । ज्ञान होनेके बाद कौन कहता है कि वेदको 
प्रमाण मानो ? उस ब्रह्य-विज्ञानीके किए श्रुति निष्प्रयोजन हो 
जाती हे | 

परमात्माका क्या वणंन हे । अनात्म्ये भनिलथने ( त° उप 
२.७.१ ) । ब्रह्यका कोई आत्मा नहीं है, सबका आत्मा ब्रह्य है । 
यह सृष्टि कभी टूट-फूटकर उत्तमे छीन नहीं होती ओर न ब्रह्य 
किसीमें लीन होता है । अग्राह्यम्‌ अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्यप- 
देश्यम्‌ ( माण्डुक्य-७ ), यहं सब परमात्माका वणन हे । यह्‌ 
सब व पूवं आवद्यक ह । बोघके लिए ही यह्‌ 
वणंन हे | 


४८६ | ¦ [ ब्रह्मसु्-प्रवजन ॥ इ 


शरुतिका अरभिप्रायक्या दह्‌ ? 


अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवतंनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूप- 
समपेणान्न भोक्षस्थानित्यत्वदोषः । 


बहुत दूर जो शंका डारी गयी थी भब उसका समाधान 
करते हं । यदि मोक्ष साधनसे ( कमंसे ) उत्पन्न होगी तो एक न 
एक दिन नष हो जायेगी । मोक्षम यह्‌ अनित्यत्व दोष हो गया । 

कर्म॑से मोक्ष होगा तो कर्मशक्ति सीमित होनेसे अनित्य होगा। 
उपासनासे यदि मोक्ष होगा तो जबतक मोक्षभावापत्ति रहेगी 
तबतक मोक्ष रहेगा ओर भाव न रहनेपर नहीं रहेगा । तथा मनके 
सो जानेपर उपासनासे प्राप्त मोक्ष-रोक भी सो जार्येगे । ज्ञाता- 
ज्ञान-ज्ञेयके भेदकी भ्रमा बनाकर जिस विषयको भी प्रमा होगी वहू 
जबततक अन्तःकरण जागेगा तभीतक रहेगा । ब्रह्यके ज्ञानकी 
विषयतासि भी यदि सोक्ष निष्पन्न होगा तो भी वहु भी अनित्य 
होगा । यह आक्षेप है । 

इसपर कहते हं किं वेदान्तशास्त्र जो है वह्‌ केवर अज्ञानकी 
निवृत्तिके किए ज्ञानका उपयोग मानता है, मोक्षकी उत्पत्तिके किए 
नहीं । मोक्ष तो स्वतः सिद्ध अपने आत्माका स्वरूप है । तो भविद्या- 
कल्पित संसारित्वके निवंतनके द्वारा श्रकारान्तरसे यह्‌ आत्मा 
नित्य, मुक्त है" इस प्रकारके स्वरूपका अपंण करता है वेदान्त, 
ज्ञानको विषयतासे मथवा कमं, उपासना या साधनाभ्याससे नहीं । 
इसक्िए मोक्ष अनित्य नहीं है । 

मपना स्वरूप नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है । यह कुछ करने या 
उपासना या ध्यानके किए नहीं है। अनजानमें जो अपनेको 
कुछ-का-कुछ मान बेठे हँ उस अविद्या को वेदान्तशास्त्रसे मिटाखो । 
तुम तो सदेव मुक्त हो हो । 

॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ ॐ 
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